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Ed निवासी श्रीमती रमारानी सेठ 

जी द्वारा दिव्य जीवन सङ्घ के 
हितार्थं की गयी उत्कृष्ट सेवागों 
के उपलक्ष्य में प्रकाशित । 


( ५०० प्रतियाँ ) 
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जिनके. जीवन का कुछ लक्ष्य है 

झर जो उस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं ! 
जिनके जीवन में महत्वाकांक्षाए हैं, 

जो उन्हें पुरा करना चांहते हैं । 

जिमके जीबन में सदाचार का अभाव है, 
पर जो सदाचारी बनना चाहते हैं । ` 
जिनको समाज पतित कहता है, 

पर जो उठना चाहते हैं--. 

विइव के ऐसे मनुष्यों को 


चत्‌:इलोकी भागवत 


ज्ञानं परमगुह्य मे यदिज्ञानसमन्वितसर 
सरद्दस्यं तदङग .च गृहाण गदितं मया । 


यावानहं यथाभावो यद्गुपगुणकर्मकः 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु तै मदनुग्रहात्‌ ॥ 


१--अहमेवासमेवा ग्रे नाग्यद्यत्सदसत्परस्‌ । 
प्दचादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


२-_ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीये चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायाँ यथाऽऽभासो यथा तमः ॥! 


३--यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु । 
प्रविष्टान्यप्रविष्ठान तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥। 


४--एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः । 
ग्रन्वयब्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सर्वत्र सवेदा ॥ 
एतन्मतं समातिष्ठ. परमेण समाधिना । 


अवान्कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कहिचित्‌॥ 


हैं 


( चार ) 











याचना 


प्रथक गति से मागं पर बढ़ता चलू, 
यह साधना दो । 


सजग अम्बर में अरुण सा रश्मि ले चढता चलू, 


यह कामना दो । 
सार ले निस्सार जीवन को पुनः गढ्ता चलें, 
यह कल्पना दो । 


विश्व के कल्याण का शुभ पाठ मैं पढ़ता चलू, 
यह भावना दो । 


छोड़ कर जडता सतत सङ्कषं से लड़ता चलें, 


यह सान्त्वना दो । 


( पाँच ) 












सावंत 


मैं उन्मुक्त गगन का पंछी 
. सैं अजस्र अमृत की धारा 
मैं प्रशान्त सामोद सनातन 
मैं खुशियों का दीप्त सितारा 
ला रे क्रन्दन विसह वेदने. . 
. ध्वस्त हुई कष्टों को कारा 







जग जीवन को. समभो भ्रवस्तु श्राशा से भी रह कर वंचित'। 2. 
जागरण स्वप्न निद्रा में भो होवे न न तुम्हारा चित्त विचलित । न. 
हो भ्रनासक्त भ्रविचल सर्देव तुम बृद्ध युवा अथवा कुमार । | 


; 


त्रयतापो से, त्रयभोगों से, अन्तस्तल रख कर नित्रिकार I र 





` शुभ तथा अशुभ लौकिक दैविक वासना चित्र सन्तत विलीन । न 
तुम त्रयकालों में स्वयं सिद्ध तुम महानन्द में सदा लीन ॥ 

. यह जजरता या रोग शोक हैं तेरी गतिविधि के न रूप। | न 
कर मूल धारणा को अमूल तुम जान सको अपना स्वर्प॥ _ 





च्य ह ०५० ७७७ 
उपनिषद्‌ के विचारा ॐ तल्लीन 
जो आत्मा में सब कुछ देखता हैं झर आत्मा को ही सबमें 
देखता है, उसमें जुगुप्सा. नहीं रहती । 
आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतस तथा महान्‌ से भी महत्तम, 
प्रत्येक जीव के हृदय में विराज रहा है । 
जो इच्छाओ्रों से मुक्त है, मन और इन्द्रियाँ जिसने वश में 
कर ली हों, जो आत्मा की महानता को देखता है वह शोक- 
रहित हो जाता है । 





` प्रणव घनुष है, मन तीर और ब्रह्म है लक्ष्य । एकाग्र चित्त. “यु 


बाले व्यक्ति से यह निशाना साधा जा सकता है और तब, जिस 

प्रकार तीर लक्ष्य में मुद्रित हो जाता है वह भी बह्म में स्थिर 
. हो जायगा । ड 

_ ब्रह्मानन्द का अनुभव कर, जहाँ तक म पहुँच कर शब्द 

भी लोट आते हैं; मन के साथ-साथ; आर अमुष्य किसी से 
भयभीत नहीं होता तथा विचार उसे सन्तप्त नहीं कर सकते । 

| क्यों नहीं मैंने सुकर्म किये, क्यों सैंने पाप किया--निम्चयतः 

जो आत्मा को जानता है वह इन दोनों को भी ग्रात्मा ही 


. जानता है। 


, कही 


बह बैजोमय है, निगु ण, सर्वव्यापक, भ्रन्दर और बाहर 
स्थित, अजन्मा, प्राण-मन-इन्द्रियरहित, भ्रव्याकृतत्व से परे 
' गौर सबसे पार है। 
. ३ॐ_यह ७ अमृत है। यह समस्त जगर्त्‌ ही इसका 
` व्याख्यान है । क्या था, क्या है भ्रोर क्या होगा, यह सब निश्च- | 
यतः ॐ ही है। तीनों कालों से परे भी यदि कुछ है तो : 


| | 
मन से जिसको जाना नहीं जा सकता, पर जिसके द्वारा, | 
सन्तो ने कहा है, मन को जान थिया जाता है, जान लो वही _ : 
` ब्रह्म है, न कि वह जिसे यहाँ पुजा जाताहँ। कछ | 











श्री स्वासो शिवानन्द जी सरस्वती 








. एक ही आसन पर निश्चल हो. कर ३ घण्टे तक बैठने की 


, प्रातः उ बजे उठ कर ध्यान म्रारम्भ करना चाहिए, 
. गुरु के बतलाये गये तरीकों से धारणा और ध्यान का 
. सद्विचार, सदनुभव, सदकर्म ग्रौर सदुभाषण करो। 
. दुगु णों को अपने से दूर हटाओ । 


. इन्द्रियों पर अपना अनुशासन स्थापित करो। दिन में 


८. सदुगुणों का विकास करो । 
&. आध्यात्मिक दैनन्दिनी रखो श्ौर निदिचत दिनचर्या का | 


. शाकाहारी भोजन करो, माँसादि रजोगुणी पदार्थों को 













साधना का पथ 


आदत हो जानी चाहिए । 


. अम्यास करते-करते कम से कम ३० मिनट तक प्राणा . 


याम का अभ्यास भ्रवद्य करना चाहिए । 
तदुपरान्त आसन ओर प्राणायाम । 


अभ्यास करो । 


दो-चार घण्टे मौन धारण करो । 


TY, 
5 र 


पालन करो । 
अपना इष्टमन्त्र नित्यप्रति एकाग्र-चित्त हो कर लिखो 


वर्जित जानना चाहिए । 


5" 
खु बि ह हद की ~ 
न के. है ८ र 
व दिल कि किक >. ` 
झि हा, कर a 
८ ५ ~ ननम नय » +r 2 
"> %ऋ न 7 te; HES SR 
( 5९ } a n ७ I Ta) 
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Fh तो. जी 
तुम कौन हो ? तुमको ही नहीं मालूम कि तुम कोन हो.? . _ i 
तुम सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप हो । छौ 
यह देह जो नाश को प्राप्त होती है, यह इन्द्रियाँ जो किसी 


दिन निष्क्रिय हो जाती हैं, यह हँसना, यह्‌ रोना और बिलखना 
तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम तो निविकार आत्मा हो । 


भले ही नौकरी न मिल रही हो, भले ही खाने को रोटी 
का टुकड़ा न मिले और न पीने को पानी तथा पहनने को 
वस्त्र का टुकड़ा भी--किन्तु इससे तुम्हारी आत्मा के श्रमरत्व 
में क्षीणता नहीं भ्राती । आत्मा भूख और प्यास, सर्दी मोर 
गर्मी, निन्दा और अपमान--सबसे परे है। 


मान लो और निश्चय कर लो कि तुम आत्मा ही हो, जो 
जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य, सुंज् और दुःख से परे हे । 
यह देह तुम्हारी नहीं । 
.. तुम राजाग्रों के महाराजा तथा परम शक्तिशाली सम्राट्‌ 
७ हो ] 
तत्त्वमसि ! तुम वह हो ! तुम ही ब्रह्म हो । 


छ 
( दस ) 





संकल्पोपासना रर 
सङ्कल्प ग्रात्म-बल है. इसमें महान्‌ शक्ति है । ज्य 
सङ्कल्प का विकास कर आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। | 
इच्छाओं ने तुम्हारे सद्धूल्य को निबेल कर दिया है । | 
विवेक, वैराग्य भ्रौर त्याग से इच्छा का दमन और सद्धूल्प का 
विकास करो । 
मेरा सडुल्प शक्तिमान्‌ है, मैं पर्वंतों को तोड़ सकता हूँ 

समुद्र की तरङ्गों को रोक सकता हूँ और तत्त्वों को मिटा 
सकता हूँ । 
प्रकृति मेरी भ्राज्ञानुवतिनी है, मैं विश्व-सद्धूल्प के साथ जि 
एकरस हूँ | 


मुनि भ्रगस्त्य के समान मैं समुद्र को पी सकता हूँ । 
मेरा स्धुल्प इतना तीव्र है कि कोई उसका विरोध नहीं कर | 
सकता। | 
लोगों को मैं प्रभावित कर सकता हूँ और जीवन में सफलता | 
कीसिद्धिभी। | 

मैं स्वस्थ हूँ, नीरोग हूँ और आनन्दमय ह क 
सदा प्रसन्न तो मैं हँ ही, लाखों को प्रसन्नता का वरदान भी 
देता ही हु |: 





 सङ्कुल्प करते ही मैं शक्ति का प्रयोग कर सकताहँ। . ०2 | 


योगियों में परम योगी, राजाग्नों का महाराजा RS 


सम्राटों का महासम्राट और शाहों का मैं हूँ शाइंशाह। - 
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स्पशमात्र से ही मैं साधकों का उत्थान करता हूँ । 
सत्सङ्कल्प के चमत्कार से मैं आ्रादचर्योकोजन्मदेताहूँ। . 
दूर और सुदूर के देशों में भी मैं लाखों को रोगमुक्त करता हूँ। 
यह सब मेरी सङ्कुल्प-शक्ति का प्रभाव है--श्रतः सद्धुल्प का 
| विकास करो । 


वासना्रों को त्याग.कर गआत्म-विचार करना 
सङ्कुल्प-साधना का यही, श्रेयपू्ण मार्ग है । 
आध्यात्मिक दैनिकी रखो, चिन्ता उद्विग्नता त्यागो, 
साधारण तपस्या करो और धारणा की सिद्धि भी, 
धेय का विकास करो, क्रोध पर विजय भी, 

इन्द्रियों को वश में कर, ध्यान का भ्रभ्यास करो, 
सहनशक्ति होनी चाहिए, ब्रह्मचयें का अभ्यास भी, 
यह सब सद्भूल्प-उपार्जन में तुम्हारी सहायता करेंगे । 
मैं न तो मन हूँ, न देह ही--पर हूँ भ्रमर आत्मा 
तीनों अवस्थाओं का साक्षी, पूर्ण-ज्ञान-महात्‌ । 


(बारह ) . 








योग को वर्णमाला 


अखण्ड अभ्यास से योग में सफलता मिलती है । 


आसनों से स्वस्थ शरीर तथा श्रोजस्वी मन की प्राप्ति की जा 
सकती है । 


. इन्द्रियों का नियन्त्रण योग के अ्रभ्यास से किया जा सकता है । 


ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऋषि-मुनि योग का ग्रम्यास करते थे । 

उड्डीयान बन्ध के प्रभ्यास से सुन्दर शरीर, शक्ति, श्रोज 
और प्रतिभा की प्राप्ति होती है तथा श्रन्नवाही स्रोतों 
का शुद्धिकरण । 


ऊध्वेरेता बनने के लिए शीर्षासन का भ्रम्यास करना चाहिए। _ 


ऋषिगण योगविद्या के वैज्ञानिक थे । | 


एकाग्रता से हठयोग का अभ्यास किया जाय तो बडा भ्रानन्द | 


मिलता है । 


ऐतिहासिक इष्टि से हठयोग भारत की बहुत प्राचीन शास्त्रः | 


विद्या हे । 


श्रोज-शक्ति के विकास के लिए हठयोग का अभ्यास करना. ऱ्य 


चाहिए । - 


ग्रौषध-विज्ञान भी यही स्वीकार करता है कि हठयोग से सभी | 


रोगों का उन्मूलन किया जा सकता है £ हक. 
ग्रंःकरण पर योग का बड़ा ही सुन्दर प्रभावपडताहैी। 
कर्मयोग मन को पवित्र करता तथा साधक को भगवददर्शन के 

योग्य बना देता है। न 


( तेरह ) 














: ख से भ्राकाश का बोध होता है। ग्रतः खेचरी मुद्रा से आकाश. _ र | 


में चलने की क्रिया सिद्ध होती है। खेचरी मुद्रा की सिद्धि 
प्राप्त कर हठयोगी आकाश में गसन कर सरकता है। 


गरिमा ग्रष्टसिद्धियों में एक सिद्धि का नाम है, जिसको प्राप्त | - 


कर वह भ्रतिवर भारी हो जाता है । | 
घटाकाश और महाकाश में एक ही भ्राकाश है, उसी प्रकार 
सभी जीवों में एक ही ग्रात्मा । 


चक्रे. लिङ्ग-शरीर में शक्ति के.केन्द्रों को कहा जाता, है। वे 


छः होते हैं । 
छः चक्रों के नाम हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, भ्रनाहत, 
आज्ञा ओर सहस्रार । 
जप का ग्रथ है परमात्मा के पवित्रतम नामों का सतत उच्चा- 
रण करना । जप करने से मन पवित्र होता है तथा एका- 
ग्रता का भी उदय होता है। 


झङ्कार के समान एक ध्वनि सुनायी देती है। योगी 'नादयोग | -; 


में सिद्धि पाने पर इस ध्वनि को सुनता है । 


_ टकटकी लगा कर किसी बस्तु पर इष्टि को स्थिर करने का 


नाम त्राटक है । 

ठाकुर, जी. को भोग लगा कर ही जो स्वयं भोजन करता है 
वही ब्राह्मण है । 

डर को राजयोग के अनुसार साधक की: निर्बलता कहा गया 
है । इसके निवारण के लिए.साहस की प्रतिपक्षीय भावना 
का अभ्यास करना चाहिए । 

ढोंग और पाखण्ड योग के दुश्मन हैं, योगी को इनसे बचना | 
चाहिए । 

तपस्या मानसिक, वाचिक ग्रौर शारीरिकं-तीन प्रकार की 
होती है । तपस्या करने से तीनों का परिशोधन होता है । 


(चोदह) 





थका-माँदा व्यक्ति, जो संसार को श्रच्छी तरह समझ चुका हो... 
और उसके सामने हार भी खा चुक्रा हो, योगकी शरण | 
में श्राकर ही शान्ति और विश्राम पा सकता है। | 

दम से इन्द्रियों के दमन का ग्रथं प्रकट होता है। यह साधन- 
चतुष्टय के षट्‌-सम्पत्‌ का दूसरा अङ्ग है। 

ध्यान का क्या अर्थ है? एक ही विचार की तन्मय धारा 
के प्रवाह को ध्यान कहा जाता है । | 

नवविध भक्ति इस प्रकार जाननी चाहिए--श्रवण, कीत्तिन 
स्मरण, पादसेवन, भ्रचन, वन्दन, सख्य, दास्य, श्रात्म- 
निवेदन । 

पद्मासन करने पर ध्यान में सरलता की प्रनुभूति होती है । 

फण उठा कर सप, शस्त्र उठा कर योद्धा, चोंच उठा कर गृद्ध | 
वार किया करते हैं; पर इन्द्रियां विषय-वासना को उठा 
कर ही अपना वार किया करती हैं, जो दुर्जय रहता है । 

ब्रह्मचयं जीवन में सफलता की कुञ्जी है । 


भक्तियोग आज के लौहयुग में भगवद्द्शोन का उत्तम मार्ग है। | RE 


मन्दिर जाना धर्मान्धता नहीं और न किसी जाति का धमंगत 


पाखण्ड ही । यह तो उत्पाती मनुष्य को एक प्रकार के. ० 
अनुशासन और सिद्धान्तों में बांधने का मनोवैज्ञानिक | 


आधार हैं क 
यज्ञादि कर्मों को मिथ्या अथवा निःसार या पाखण्ड कह कर्‌. 


दूषित नहीं किया जा सकता। यज्ञ का प्रभाव वैदिक . 
साहित्य में प्रबिलक्षित होता है और यज्ञ का अभाव आज ऱ्य - 





की स्थिति को प्रकट करता है-। 


रजोगुणी वृत्ति से अनेकों मानसिक उपद्रव होते हैं, सात्त्विक 
बन कर रजोगुण को हटा देना चाहिए । 


( फ्न्दरह ) 








लघिमा भ्रष्टसिद्धियों में एक ऐसी सिद्धि है, जिसको प्राप्त कर | ह. 


योगी अत्यन्त लघु रूप धारण कर सकता है! 

बैराग्य और विवेक दोनों बेकार हैं, दोनों का उपाजेन जीवन 
की सफलता में सहायक सिद्ध होता है । 

शान्ति ही मनुष्य-जीवन का परम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति के 
लिए योग ही एकैव साधन है । 

षट्दद्ोनों का. सारांश यही है कि सर्वेत्र एक ही श्रात्मा है। 

सम्तोष धारण किया जाय तो कितना भ्रच्छा है । सन्तोष 
धारण कर लेने पर मन किसी भी वस्तु के भाव में दुःखी 
नहीं होता और न प्राप्ति में उछलता ही है। 

हठयोग की सिद्धि प्राप्त होते ही राजयोग का आरम्भ होता है। 

क्षमा एक गुण्‌ है। इस गुण का उपार्जन कर लीजिए, जीवन 
में आनन्द की लहर लहराने लग जायगी । 

त्राटक का अ्रर्थ है किसी एक वस्तु पर इष्टि को निर्निमेष किये 
रहना । | 

ज्ञान मनुष्य-जीवन 'का चरम-विकास है । ज्ञान के उपरान्त 
और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता । योग-साधना का उद्देश्य 
ज्ञान की प्राप्ति करना ही है । 


( सौलह्‌ ) 





शिवानन्द-वाणी 
( लेखक की भूमिका ) 


जीवन क्या है ? क्या केवल साँस लेना, भोजन को पचान्म, 
मलमूत्रादि वेगों का त्याग करना, शरीर-रचना श्रौर निर्माण 
के भ्रन्य कार्यों का होना ही जीवन की परिभाषा का पूरक है 
या जीवन का अर्थ इससे अलग कुछ और है? क्या केवल 
विचार करना, योजनाएं बनाना, बिम्श करना, नाम-यश 
आदि के लिए प्रयत्न करना ही जीवन की सिद्धि का बोधक है ? 
क्या सन्तति-प्रजनन से जीवन का अर्थ स्पष्ट होता ग्रथवा जीव- 
जन्तुओं के गतिशील होने पर शरीर के अन्दर जो प्रतिक्रिया 
होती है, वह तो जीवन नहीं है ? वेज्ञानिक और नृतत्त्व के 
वैज्ञानिकों का जीवन-विषयक दष्टिकोण अ्र॒लग-अलग है । 
दार्शनिकों ने जीवन को दूसरे दृष्टिकोण से आँका है । 


जीवन दो प्रकार का होता है, यथा भौतिक जीवन प्रौर - 


चेतनात्मक जीवन । नृतत्त्व-शास्त्री तथा देहविज्ञानवादियों का 
कहना है कि सोचना, अनुभव करना, जानना, सद्धुल्प करना, 
पचाना, मलादि वेगों को त्यागना, रक्तादि का सच्चरण, स्खलन 
आदि क्रियाओं से जीवन में गति आती है अथवा जीवन का 
बोध इन 'क्रियाम्रों से होता है। परन्तु इस प्रकार का जीवन 
शाश्वत नहीं है । इस जीवन में खतरे, दुःख, चिन्ताएँ और 
घबराहट, पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, व्याधियाँ, बृद्धावस्था और 
ग्रनेकों प्रतिक्रियाएं व्याप्त रहती हैं । | 
प्रत: जिन महात्मात्रो ने इन्द्रियों श्रौोर मनः पर संगम 


स्थापित कर, त्याग, तपस्या झोर वेराग्य-साथना कर चात्यमय . 


( सत्तरह्‌ ) 





जीवन बिताया, उनको यह कहते तनिक भी भुँझलाहट नहीं ह | 
हुई कि आध्यात्मिक जीवन ही शाश्वत है, भौतिक जीवन तो 52. 
केवल्रमात्र बाहरी और अस्थिर ्रावरण है । ह... 
इसी जीवन की प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेकों विधियों से १ 
प्रयोग किये । वे प्रयोग एक ही व्यक्तिमात्र के लिए नहीं, 
अपितु भ्रनेकों व्यक्तियों के लिए, जिनकी रुचियाँ, जिनकी 
ग्रादतें और जिनकी योग्यताएं अलग-अलग होती हैं, विभिन्न 
मार्गों को खोज निकाला । जिन लोगों में श्रद्धा, विश्वास भ्रौर 
कमंठता है, वे अवश्य उन योगों में से किसी एक प्रयोग को 
अपने जीवन में व्यवहृत कर सकते हैँ-यह आवश्यकता नहीं 
रहती कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही प्रयोग का व्यवहार करे ग्रथवा 
एक ही सिद्धान्त का अनुयायी हो । 
भोलिक जीवन को व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि प्रत्येकं व्यक्ति उसकी भ्रसारता को जानता है । भौतिक 
जीवन की श्रनेकों सीमाएँ, भ्रनेकों कमियाँ हें । भौतिक जीवन 
को ही परम जीवन समझने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी और 
सफल नहीं बन सकता । जो रात और दिन भौतिक जीवन की 
तृप्ति के लिए ही चेष्टा कर रहा है, उसे कामयाबी नहीं मिल 
सकती--यह सिद्ध सत्य है । 
_ परन्तु जो लोग भौतिक जीवन में ही सन्तुष्ट न रह कर | 
. श्रात्मचेतनामय जीबन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए 


अनेकों मार्ग हैं, जिनका अनुसरण कर वे अवश्य सफलता की 
प्राप्ति कर सकते हैं । ह” 

` _ इसका श्रर्थ यह नहीं कि हम भौतिक जीवन की ्रवहेलना . 
. केर । पदार्थ तो परमात्मा का ही व्यक्त स्वरूप है। भौतिक | 
` पदा्थमय जीवन का निर्माण परमात्मा की लीला का उपकरण | 





( अठारह) ` 






























ही: तो है.। पदार्थ और उसके अन्दर वर्तमान शक्ति को अलग: जड 
अलग नहीं किया जा सकता । भाग आर तेज, हिम और . 
शीतलता, पुष्प और सौरभ तथा शक्ति भ्रोर शक्तिमान जिस | 
प्रकार अभिन्न हैं, उसी प्रकार शक्ति और उसका व्यक्त स्वखप | 
भी है । ब्रह्म और माया अभिन्न हैं। इस भौतिक लोक का जीवन _ 


भ्रात्मचेततामय जीवन का उपकरण है, सफलता का प्रथम 
रद्धमच्व है । संसार से परमोच्च शिक्षा ग्रहण की जा सकती | 
है। प्रकृति की गोद में पल कर ही मनुष्य अ्रच्छी-शिक्षाएँ प्राप्त 
कर सकता है। भ्रभिप्राय यह कि आत्मचेतनामय जीवन “की 
प्राप्ति करने के लिए जिन-जिन गुणों से व्यक्ति को सुसज्जित 
होना पड़ता है, उन सबका उपाजेन इसी भौतिक देह के माध्यम 
से.इसी भौतिक लोक में किया जा सकता है। जहाँ सुरग्रोर - ४& 
असुर शक्तियों का युद्ध होता है, वह स्थान है यह भौतिक £ 
शरीर । प्या 
किन्तु जो इसं जीवन के ग्र्थे को न समझ कर जीवन से , 
उपलिप्त हो कर रहता है, वह कभी सफलता की प्राप्िनही | 
कर सकता.। जीवन को उपकरण मान कर उच्च जीवन की ९ 
प्राप्ति करना ही ज्ञानी के लिए श्रेयस्कर है। कांटे को कांटे 
से निकाल कर दोनों काँटों को फेंक दिया जाता है । इसी प्रकार . 
संसार में रह कर सांसारिकता से युद्ध कर उसे पराजित करना | 
होगा- सी में शूरता और वीरता है। 8 


_ विज्ञान क्या -और धमं क्या, राजनीति और धमे--यह, | 
सभी अभिन्न हैं । साथ-साथ ही उनका विकास किया जाता | 
है । यदि इनमें किसी एक क्री भी श्रवहेलना को गयी तो जीवन | 
की पूर्णेता विच्छिन्न हो जाती है। यदि देश की श्राथिक स्थिति 
को भुला दिया गया तो आध्यात्मिक स्थिति कितनी खतरनाक 


( उच्चीस ) _ 








और सन्देहजनक हो जायगी? देश में घनाभाव होने से 
भ्राध्यात्मिक प्रचारक किस प्रकार अपना कार्य सम्पन्न कर 


प्रसारित करं सकेंगे? देश में शान्ति होनी चाहिए, विज्ञान कौ 
उन्नति भी--तभी घमं के प्रति लोगों की रुचि हो सकती है, 
तभी अमं के व्यवहार के लिए लोगों को समय भी मिल सकता 
हैं और सु वंधा भी । | 

मन किसी भी वस्तु को ग्रहण तभी कर सकता है, जब वह 
पूर्णतः शान्त हो । राज़ा जनक अपने समय में साघु और संन्या- 
सियों को प्रश्नय दिया करते थे । ऋषियों के आश्रम तब पूर्णतः 
सम्पन्न थे, उनकी भ्राथिक सुरक्षा राजा के ग्रधीन थी। आज 
वैसी दशा नहीं है, महात्माश्रों. भर संन्यासियों को निवृत्तिमागं- 
गामी होने पर भी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख होना पड़ रहा है। 
समाज के ढांचे को गिरता देख कर कौन-सा संन्यासी चुप रह 
सकेगा । आखिर संन्यासी भी समाज ”का ही व्यक्ति हैन? 
समाज से आया है, आकाश से तो नहीं गिरा। समाज के 
वातावरण का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ा है। समाज की 


दुव्येवस्था को वह चुप से देखता रहे, यह सम्भव नहीं। अतः . | 


राजनीति और विज्ञान तथा धर्म साथ-साथ उपाजित किये 
जाने चाहिए । 

आज कुछ लोग केवल राजनीति का दम्भ भर रहे हैं, कुछ 
लोग केवल विज्ञान के रङ्ग में रङ्ग हैं, किसी को भी धमं के 
प्रति श्रद्धा नहीं। मध्यकाल में उचित शिक्षकों के अभाव ने 
घमं के स्वरूप को विकृत कर दिया था, बौद्ध और हिन्दू धर्म 
आपस में भिड़ पड़े थे, श्रत: धर्म में भयङ्कर परिवतन हुए 
जिन का प्रंभाव श्रभी नहीं मिट पाया है। इसके लिए कुछ समय 


( बीस ) 





सकेंगे ? यदि देश की राजनीतिक हालत अच्छी नहीं है तो | 


मंहौत्मोगण किसँ प्रकार अपने उपदेशों कोक्रान्तिमयसमाजमे | 


| 
| 
| 
| 
! 
ः 
| 
! 
। 
| 





की जरूरत है। यदि प्रत्येक व्यक्ति धर्म के सही अर्थ को समझ 
जाये तो कार्य की फूलि भें देर नहीं लगेगी । पू 
यह कहना भी ठीक नहीं कि 'धर्म समाज कों साम्प्रदायिकता 
में संकुचित कर देता है। मैं तो यह कहता हैँ कि जो धमं 
समाज को किसी प्रकार के सीमित बन्धन में डाल देता है, 
वह धमं जल्दी ही दुनिया से मिट जाय तो अच्छा और जो 
इसे मिटा सकेगा, वही अपने युग का नेता होगा, सन्त कहला- 
येगा । धर्म समाज को सीमित -नहीं बनाता । धमं का प्रथम 
सम्बन्ध व्यक्ति से है, पर एक ही व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति-व्यक्ति 
से--व्यक्तिगत रूप में। इसी व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रभाव 


कालान्तर में समाज और राष्ट्र और मानब-जगत्‌ में पडा. | 


अनिवाये है । इस प्रकार घमे प्रत्येक व्यक्ति के जीळन्न से 
सम्बन्ध स्थापित कर समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहाग्क 
होता है । राजनीति और विज्ञान-को गोण भी कहा जसम तो 
अनुचित नहीं, धमं इनका श्राधार है-यदि धर्म के श्र 
पर इनका विकास या उत्थान नहीं किया-गया तो बुद्धिहीन 
ब्यक्ति के समान ही इसकी उपमा दी जा सकेगी । 

प्रत्येक देश में धमं के मूलभूत सिद्धान्त वही हैं, जो दुसरे 
देशों में; पर इतना जरूर है कि उनक़ी विधियों में काल, 
स्वभाव, रुचियों और योग्यताग्रों. के कारण विभिन्नता आ गयी 
है, जो प्रनुचित नहीं । लक्ष्य एक है, घमं एक है, पन्थ ग्रलग- 
प्रलग हैं; उनको एक नहीं किया जा सकता । 

यदि धर्म का ह्वास हुआ तो समाज में अव्यवस्था ग्रा. जती 


है, व्यक्ति-व्यक्ति में भ्रनुचित सम्बन्धों को सृष्टि हो जाती है। : 


क्रान्ति, उत्पात भ्रादि इसके परिणाम हैं। सदाचार के गिर 
जाने से (जो घर्म का पूरक है) समाज अवदय "गिरेगा, इसमें 
सन्देह नहीं । 


( इक्कीस ) 





समाज में फैली असफलताओं का कारण है, धमं के प्रति | 
अरुचि या घृणा । दोनों ने समाज को निराशा की ओर बहा 
दियां है। धर्माचरण करने से मनुष्य अपने जीवन में शान्ति 
भर सफलता की प्राप्ति कर पाता है और ग्राशा से नित्य प्रसन्न | 
रहता है। | न 
इसलिए जीवन की सफलता श्रात्म-दशेन पर निर्भर है ग्रौर 
- झात्म-दशन जीवन की सफलता की सही कुञ्जी है । जीवन 
'की सफलता और आत्म-दर्शन की प्राप्ति के लिए कुछ साध- 
नाएँ करनी पड़ती हैं, कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता 
है, कुछेक व्यवहारों को तिलाञ्जलि देनी पड़ती हैं। यदि यह 
सब कर दिया गग्रा तो मनुष्य के जीवन में वह दिन ही नहीं 
भ्राता, जिसे असफल कहा जा सके । असफलता उसी व्यक्ति 
के मत्ये ग्रा पड़ती है, जो जीवन की कला में कुशल नहीं । 
जीवनं की इस'कला में निपुण बनने के लिए यह पुस्तक ग्रति- 
उपादेय है। 
इंस पुस्तक में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन-उन आवश्यक 
बातों. का वर्णन किया गया है, जिनका व्यवहार कर वह अपने 
झन्दर प्रथमतः शक्ति को जगा सकेगा और बाद में उस शक्ति 
के सहारे जीवन में निश्चित सफलता को प्राप्त कर सकेगा। 
अनेंकों ने, जिंनकी गणना नहीं हो सकती, इसी मार्ग से जीबन 
की सफलता को पाया; ग्रतः प्रयोगों की सत्यता में सन्देह नहीं 
: रह जाता । आवश्यकता है कि जीबन में इनका व्यवहार भी 
किया जाय । 


प्रत्येक व्यक्ति को वह शक्ति प्राप्त हो, जो श्रात्म-दशन और 
जीवन-सफलता के ज्ञान और प्रकाश को प्रसारित करती है ! 


-- स्वामी शिवानन्द सरस्वती | 


( बाईस.) यु 
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का पूर्ण परिचय मिल जाता है । 


स्वामी शिवानन्द जी ने इस पुस्तक में अनेकों प्रयोगों को ES 
अच्छी तरह से दिग्दशित किया है। यह प्रयोग इतने: सरसः ` 5 
और सरल हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, यदि चाहे, .उनका . व्यवहार नद 
कर सकता है। मुझे.इतना निश्चय तो जरूर है कि इस पुस्तक | 
में वर्णित प्रयोग,खरे सोने के समान हैं, जिनको. स्वामी जी. ने RF 5 8 
अपने तपस्वी जीवन की कसौटी पर कस कर शुद्ध सिद्ध | 


किया है । 


श्री स्वामी जी ने जो कुछ इसमें लिखा है, वह उनके दीष 
कालीन आध्यात्मिक जीवन का रक्षित म्रनुभव है; क्योंकि | 
स्वामी जी इस पुस्तक में दिये गये नियमों का पालन ग्राजीवन “ 
अपने दैनिक जीवन में करते रहे थे । | ८... 


श्री स्वामी जी को पवित्र जीवन में इतना भ्रधिक विश्वास ET 
था कि वे उस जीवन की प्रापि के लिए सब कुछ त्यांग देने 
को तैयार थे। वे कहते हैं कि चाहे तुम विद्वान्‌ बनो या नहीँ. _ 
वैज्ञानिक भी बन्नो या नहीं, नेता, बनो या नहीं, प्र सच्चरित्र | र 
भ्रोर पवित्र भ्रवदय बनो । सच्चरित्रता और पवित्रता-बाहरी 
आर भीतरी दोनों--इसः जीवन की सफलता के द्वार खोलली | 
हैं और प्रात्म-दशेन को भी सिद्ध करती हैं । 70 9० 


{ तेईस ) 





पुस्तक पड़ने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मुझे... 
इढ़ निश्‍चय है । पुस्तक (अंग्रेजी) के अनेकों संस्करण बिकते | 
चले गये, यही पुस्तक की लोकप्रियता का एक उदाहर है 
तदतिरिक्त नित्यप्रति कई लोगों के पत्रों से (जो पुस्तकानुदशित 
विधि से साधना कर रहे. हैं) ज्ञात होता है कि पुस्तक ने उनके 
जीवन में बहुत सुन्दर परि वर्तन कर दिये हैं । अनेक - मद्यपों - 
ने मद्यपान का त्याग कर दिया, अनेकों लोगों ने सिगरेट पीना 
आर सिनेमा जाना छोड़ दिया । बहुत से लोग समाचार-पन्न 
और उपन्यास भी नहीं पढ़ते । कई विद्यार्थियों ने ब्रह्मचर्यं मे. 
अपने को दीक्षित कर दिया है। लोगों को इस पुस्तक से अवश्य 
प्रेरणा मिली है, इसमें सन्देह नहीं । 
श्र समय और साधन के अभाव और कुभाववश भी हम इस 
यी संस्करण को इस रूप में ला पाये हैं, जिनका श्रेय हमारे उत्साही 
पाठकों को है, वे बारम्बार अपना उत्साहश्रद सहयोग हमें 
देते रंहें । 


परमात्मा सब को कुशल और मङ्गल का वरदान दे ! 













( चौबोस ) 





अनुवादक के दो शब्द 


इस पुस्तक का आपके जीवन से निकटतम सम्बन्ध ह । 


यह कागज की किताव नहीं, ग्रापके जीवन की किताब ह । 
समझ लीजिए कि आप अपने जीवन को ही इस पुस्तक में पढ़ 
रहे हैं । 
| इस पुस्तक के हिन्दी अनुवाद करने का उद्देश्य अनुवादक 
| का कर्तव्य निभाना नहीं; बल्कि हिन्दी भाषाभाषी समाज के 
आगे एक नवीन जीवनधारा को रख देना है । समाज में जो 
उत्पात मचा हुआ है, उनका निराकरण करना है और जीवन 
में जो भयावह भ्रशान्ति छायी हुई है, उसको मिटामा है । 


| यदि इस पुस्तक्क के उपदेशों ने लोगों के जीवन में प्रत्या- 
शित पवित्र प्रभाव डाला तो अनुवादको का श्रम सार्थक हो 
जायगा । | 
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ईव्वर ? ? ? 


ईश्वर सच्चिदानन्द (अस्तित्वपूर्ण, ज्ञानमय और केवला- 
द) है । ईश्वर सत्य है । ईश्वर प्रेम है । परमात्मा प्रकाशों 
का प्रकाश हे । ईश्वर सर्वव्यापी, बुद्ध और चैतन्य है । ईदवर 
ही वह सवव्यापी शक्ति है, जो इस ब्रह्माण्ड का सञ्चालन 
करती है और इसको सुव्यवस्थित भी रखती है। वह 
(परमेश्वर) इस शरीर और मन का आन्तरिकः शासक - 
(अन्तर्यामी) है। वह संवंशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी ब 
है । वह तुम्हारे मन का मूक साक्षी है। वह सूत्रधार अर्थात 
तुम्हारे जीवन की डोरी का धारण करने वाला है। वह २. 
सम्पूर्णं जगत्‌ और सभी वेदों का योनिभूत कारण है। वही | 
सङ्कुल्पों को प्रेरणा देता है। उसके छः गुण ज्ञान, वेराग्य 
सौन्द्य-माधुर्यं, ऐश्वयं, श्री और कोति हैं । ्रतः वह भगवान्‌ 
_ कहलाता है । = 
उसकी सत्ता भूत, वतमान ग्रौर भविष्य में निरन्तर र ह | 


है । जगत्‌ की परिवर्तनशील घटनाओं के मध्य वही र 
अपरिवर्तेनशील और निविकार है। संसार को सभी न 








४ - जीवन में सफलता के रहस्य 


वस्तुओं के मध्य वही अविनश्वर है। वह नित्य, शाश्वत, 
अविनाशी, व्यय और अक्षर है । उसने इस जगत्‌ को अपनी 
लीला के हित गुणत्रयसमायुक्त किया है। वह मायापति है। 


वह स्वतन्त्र है । उसको सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प कहा 
जाता है। वह जीवों के कर्मों का फल देने वाला है। वह 
दयाम है। वह जीवों की प्यास को शीतल जल ्रोर 
रसान्वित फलों से बुझाता है। परमात्मा की शक्ति से तुम 
देखते हो, सुनते हो और चलते हो। जो कुछ तुम देखते हो, 
वह ईश्वर है। जो कुछ तुम सुनते हो, वह ईश्वर है। 
ईश्वर तुम्हारे हाथों द्वारा काम करता है आर मुख द्वारा 
भोजनः करता है। केवल अज्ञान और अद्धूकार के कारण लुम 
उसे भूल गये हो । 


नित्य सुख और परम शान्ति तभी प्राप्त की जा सकती है, 
जब ईश्वरीय राह पर चलो। यही कारण है कि विचारवाव्‌, 
बुद्धिमा, जिज्ञासु तथा साधक ईश्वर-दशंन तथा, ब्रह्म-साक्षा- 
त्कार की चेष्टा करते हैं। ईश्वर का दर्शन हो जाने पर जन्म- 
मरण कां चक्कर तथा उसके सहकारी दुःखों का नाश हो 
जाता है। यह विशव (जगत्‌) दीर्घकालीन स्वप्न के समान 
है। यह माया की बाजीगरी है। पाँचों इन्दियाँ मनुष्य को 
हर दम भ्रमित करती रहती हैं। अपनी आँखें खोलो। 
विवेक-बुद्धि से काम लो। ईश्वर के रहस्यों को समभो। 
भगवान्‌ की सर्वेन्यापकता को अनुभूति करो । सदा यही अनुर 
भव करो कि वह तुम्हारे निकटतम है। उसको अपनी हूदय- 
गुहा में रा विराजमान हुआ जानो। “आत्मा गुहायां | 
6२ जन्तोः’ श्रृति प्राचीन काल से यही कहतीआ | 
रही-है। म | 
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आध्यात्मिक संस्कृति 


(क) ज्ञानयोग 

आध्यात्मिक उन्नति सभी उन्नतियों में श्रेष्ठ समझी गयी 
है। मैं इसी उन्नति को विशेष रूप से मानता हुँ । संस्कृति 
का ग्रथ है, शुद्धता या शिक्षा । जो अन्तर्यामी ग्रात्मा या ब्रह्म 
से सम्बन्ध रखता हो, जिसकी प्रकृति भ्रस्तित्वपूर्ण, ज्ञानमय 
और केवलानन्द हो---वह आध्यात्मिक है। मेरा मतलब उस 
ग्रघ्यात्मवाद से नहीं, जो भूत-विज्ञान, प्रेतात्मा-संलाप तथादिक 
बातों से सम्बन्ध रखता है। अध्यात्मवाद के अन्तर्गत आत्मो- 
न्ति, आत्म-चिन्तन, आत्मध्यान और मग्रात्मचर्चा तथा 
वेदान्तोपनिषद्‌ का श्रवण और आत्मा के स्मरण को प्रधान 
माना जाता है। आध्यात्मिक साधक को आत्म-दशन की 
प्राप्ति के लिए अधिकारी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। 
अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए चार योग्यताएं होनी चाहिए 


(१) विवेक (सत्‌ और असत्‌ का यथार्थं ज्ञान), 

(२) वैराग्य (विषय-पदार्थो से विरक्त होना), 

(३) षड्सम्पत्ति या छं: गुण-- न 
(क) शम अर्थात्‌ मन की पवित्रता, (ख) दम अर्थात्‌ 
इन्द्रियो का संयम करना, (ग) उपरति या संन्यास-भावना, 
(च) तितिक्षा अर्थात्‌ सहनशीलता, (छ) श्रद्धा अर्थात्‌ वेद, 


गुरुवचन और अपने आप में विश्वास भौर (ज) समाधान | - 


अर्थात्‌ मन की एकाग्रता । 


(४) मुमुक्षुत्व (जन्म और मरण से मुक्त हो जाने को. 


तीब्र इच्छा) । 


डे ६ ह 
छि ४ 
४ जे. द 
~ 








“र 






० “छ 
<5 








६ जीवन में सफलता के रहस्य 


आध्यात्मिक संस्कारों को जगाने के लिए आरम्भ में 
भ्रात्मबोध, तत्त्वबोध, विवेक-चूडामणि, पञ्चदशी, उपनिषद्‌, 
विचारसागरादि वेदार्तिक ग्रन्थों का ग्रध्ययन करना चाहिए । 

ध्यान के लिए '३%' या 'सोऽहम्‌' या “हं ब्रह्मास्मि या 
'शिवोऽहम्‌' मन्त्र का मानसिक जप करना चाहिए । तुम 
अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से किसी एक मन्त्र को चुन 
सकते हो । सदा यह भ्रनुभव करना चाहिए 


मैं अमर आत्मा हँ, मैं शाश्‍वत सत्य हूँ। मैं सर्वव्यापी 
प्रकाश, शुद्ध, बुद्ध और चैतन्य हूँ । 
इन मन्त्रों का जप तथा चिन्तन करने से आत्म-साक्षात्कार 


होगा । 
(ख) भक्तियोग 


आध्यात्मिक उन्नति के लिए दूसरे रास्ते हैं--भक्तियोग 
और राजयोग 


जिसका मन भक्ति की श्रोर भुक रहा है, उसे नौ प्रकार 
की विधियों से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए । नवविध 
भक्ति यह है-- 


(१) श्रवण, (२) कीतेन, (३) स्मरण, (४) पाद-सेवन, 
(५) अर्चन, (६) वत्दन (७) दास्य, (८) सख्य श्रौर 


` (९) प्रात्म-निवेदन । 


अपना इष्टदेव चुन लेना चाहिए। भगवान्‌ राम, कृष्ण 
बा देवी मा गायत्री या शिव--इनमें से किसी को चुन लो | 


. तत्पश्चात्‌ तदृदेवता-सम्बन्धी मन्त्र का जप करो ्रर्थात्‌-- 
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श्री कृष्ण का मन्त्र है 35 नमो भगवते वासुदेवाय' 

श्री राम का मन्त्र है ७ श्री राम जय राम जय जय राम 
श्री देवी का मन्त्र है ५ क्लीं कालिकायै नमः 

श्री शिव का मन्त्र है (१४ नमः शिवाय' 


इसी प्रकार सभी देवताओं के ग्रपंने-अपने मन्त्र विशेष 
हैं। अपने इष्टदेव के मन्त्र का' जप प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म- 
मुहत (४ से ६ बजे) में करना चाहिए । 


रामायण और भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए। 
भागवतजनों की संगति में रहना -चाहिए। कीतेन करना 
चाहिए, भगवन्नाम का भजन करना चाहिए। अपने हृदय में 
भगवान्‌ का ध्यान करना चाहिए। सदा भगवान्‌ के गुणो-- 
सवृदयामय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञतादि का ध्यान करना 
चाहिए। मनुष्य के स्वभावसुलभ. कामवासना, क्रोध, लोभ, | 
बेईमानी, निष्ठुरता ग्रादि दुगु णो पर विजय पानी चाहिए। 
अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्या दि का, जो सच्चरित्रता के द्योतक हैं 
पालन करना चाहिए । इस प्रकार साधक को धीरे-धीरे भक्ति 
का ग्राचरण प्राप्त हो सकेगा और इप्टदेवता के दर्शन हो 
जायेंगे। यही भक्ति का पथ है सर्वसाधारण के लिए । 


(ग) राजयोग 


आध्यात्मिक विकास का एक मार्ग ओर है। यह मार्ग है _ 
मन को सङ्कल्परहित कर देने का और चित्तवृत्तियों के निग्रह 
का । यह राजयोग है। राजयोग के आठ अङ्ग होते हैं, प्रतः | 
यह 'भ्रष्टाज् योग' के नाम से भी जाना जाता है। भ्रष्टाङ्ग 


योग पर पतञ्जलि महषि ने 'योग-द्शेन' नामक अत्यन्त सुन्दर 


पुस्तक लिखी है। राजयोग के आठ अङ्ग हे - 











द जीवन में सफलता के रहस्य 


लेने पर ही वह योगनिष्ठ होने की ग्राशा कर सकता है। 


` आक्रिया परम वैज्ञानिक है। साधक को सर्बप्रथम आचार- | 


' भ्रद्धों मे सफलतापूर्वक बढ़ता जाता है । 




















यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान | 
आर -समाधि । ड 


राजयोग के साधक को यम और नियम में पूरी निपुणता | 
प्राप्त कर लेनी चाहिए। यम-नियम में सफलता प्राप्तकर . 


यम के अन्तर्गत अ्रहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्यं, भ्रस्तेब (चोरी न 
करना) और भ्रपरिग्रह (लालच न करना) का अभ्यास करना 
पड़ता है। 


नियम के अन्तगेत शोच, सन्तोष, तपस्या, स्वाध्याय झौर | 
ईइवर-प्रणिधान (ईइवर-भक्ति) का अभ्यास करना पड़ता है। | 


अत: राजयोग को पूर्ण विज्ञान कहा जाता है। इसकी | 


बिचार की शुद्धि करनी पड़ती है, तभी वह राजयोग के अन्य | 


विशेष शिक्षाए 


. ९ बा 


प्रारम्भ में ्रपनी स्मृतिः को समुन्नत करो। इच्छित | 
ब्यायाम करो और नित्यप्रति इसमें नियमित रहो। प्रतिदिन | 
का वृत्तान्त रखो और वह-भी मन में ही । यह मुख्य है। | 
केवल किताबों के पन्नों को रंगने से काम नहीं चलेगा । यदि 
तुम जल्दी श्रात्मसुधार करना चाहते हो, यदि तुम एक सच्चे 
मनुष्य बनना चाहते हो तो सभी शिक्षाओं को आचरण के 
सांचे में डालो । तुम अपनी गलतियों को सुधार सकले हो। | 


क". 
७. 


९ ॥ त्य 
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.” गि 


में तुमको शीघ्र ही एक व्यावहारिक मनुष्य बना देना ~ 
जादा ह या 


एक छोटी-सी पुस्तिका रखो; श्रर्थात्‌ एक दैनिकी (दिन | 
भर का ब्योरा) में अपने दिन भर के कार्यों का वृत्तात नोट 
कर लो। यदि तुम बहुत ही इच्छुक और लगन के पक्के हो 
तो स्मृति की उन्नति के अभ्यास को केवल तीन महीनों में प्ण त 
कर सकते हो । मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए छः माहका 
समय पर्याप्त है प्रौर तीसरे दर्ज के साधक केलिए सालभर | 
उन्नति के अभ्यास के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार जब तुम | 
स्मृति की उन्नति कर चुकोगे तो संकल्पोन्नति का बीड़ा उठा डा. कु 
सकोगे । न 


जब स्मृति के विकास से कुछ बल प्राप्त होने लगता है तो | 
संकल्पोन्नति में श्रधिकाधिक प्रेरणा मिलेगी । तुम्हें ग्रम्यास में व्य टर 
प्रसन्नता प्राप्त होगी और एक प्रकार का आनन्द भ्रनुभूत 
होगा । तुम्हारी प्रत्येक स्नायु में संकल्प का प्रवाह सञ्चरित 
होगा । इससे तुमको उत्साह और साहस की प्राप्ति होगी। 
अतः शान्तिपूवंक और दृढ़ता से ग्रपनी प्रतिज्ञा का पालन 
करते रहो । अबनी प्रतिज्ञा के ग्रभिप्राय को अच्छी तरह 
समझ लो और सदा याद रखो। धीरे-धीरे भावना प्रत्यक्ष _ 
होती जायगी । हतोत्साह तो कभी होना ही नहीं चाहिए। | 
तुमको अपने पुराने ` संस्कारों से युद्ध करना पड़ेगा। _ 
ग्रतः धेयपूवक प्रतीक्षा करो । धेये, ध्यान, सहनः ल ह 
शक्ति, मन की साम्यता, सावधानी आदिक गुणों के विकास 

की चेष्टा करनी चाहिए। यह जान लो कि संकल्पो ह 
विकास के लिए इन गुणों का विकास अनिवार्य है। जिस 
प्रकार बीज के बिना वृक्ष नहीं पनपता, उसी प्रकार इन 20 णो 


१० ` जीबन में सपंलता के रहस्य 


के बिना संकल्प की उन्नति नहीं हो सकती। ध्यान का भी 
विकास करो। तीन माह तक संकल्प-साधना करो। इस 
काल में तुमको आन्तरिक बल का अनुभव होगा और .वे काय 
जो कुछ काल पूर्व कठिन प्रतीत होते थे, अब आसानी से. किग्रे 
जा सकेंगे। तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारा मच 
स्थिर होने लग गया है या हो ही गया है। पहले जो विचार 
तुम्हारे मन को सहज में ही उद्विग्न कर देते थे, वे अब वेसा 
नहीं कर पायेंगे । कठिन-से-कठिन कार्य को श्रब तुम सरलता 
से कर पाओ्रेगे और किसी भी कार्य में. शान्ति को निभा 
-सकोगे ।- अब तुम किसी कार्य को अपने हाथों में लेते हो तो 
योग्य दीखते हो । तुम्हारी वाणी में शक्ति का आविर्भाव हुआ 
दीखता है.। तुम्हारे व्यक्तित्व में ही परिवर्तत आ गया है । 
तुम्हारी मुस्कान में एक विशेष आकर्षण है। भ्रब बहुत लोग 
तुम्हारी उपस्थिति में प्रभावी व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं । 
तुम्हारे मित्रवर्ग तुम्हारे मुखमण्डल पर ज्योति की आभा की 
उज्ज्वलता की चमंक पाते हैं । | 


मन को स्थिर करने का अभ्यास (एक केन्द्र में लाने कँ 
ग्रम्यास) संकल्प और स्मृति की साधना के साथ-साथ: चलना 
चाहिए। मन की एकाग्रता से साधना में सफलता मिलती 
है। मन एकाग्र हुए बिना साधना में उन्नति नहीं हो सकती 
है। हर रोज प्रातःकाल घण्टे, आध घण्टे मन को एकाग्र करने 
का अ्रभ्यास करना चाहिए। मनः की एकाग्रता के. लिए एंकं 
आध्यात्मिक आधार की आवश्यकता है । यह याद रंखो कि 
मन को केन्द्रस्थ करने का अभ्यास तुम "केवल संकल्प, और 
स्मृति के विकास के लिए ही नहीं करते हो, वरन्‌ ईववर-दर्शन . 
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के लिए भी करते हो । वास्तव में ध्येय तो यही है । इसको 


कभी भी न भूलो। मेरै और दूसरों के अनुशासनो में यही 
मुख्य भेद है। ब्रह्मचर्यं और ईद्वर-दर्शन दोनों कुञ्जियाँ हैं । 
मैं डङ्के की चोंट पर इसी अनुशासन को भिन्न-भिन्न.स्थलों 
में कहा करता हूँ। मैं तुम्हारे संकल्प और : स्मृति की उन्नति 
को तुम्हारे ही जीवन की सफलता और ईह्वर-दर्शन के लिए 
चाहता हूँ । | 


अपनी मनोनुकुलता के अनुसार मन को एक केन्द्र प्र 
स्थापित कर दो । भगवान्‌ कृष्ण या भगवान्‌ राम या भगवान्‌ 
शिव या भगवान्‌ मसीह या भगवान्‌ बुद्ध या भगवान्‌ मुहम्मद 
किसी एक की मूर्ति पर श्रपने मन को स्थिर कर सकते 
हो। यही एकाग्रता, संकल्प और स्मृति की उन्नतिःमें सहायक 
होगी । मन की एकाग्रता के अनुभवों का लेखा एक डायरी 
में लिखते रहो। प्रति-सप्ताह या प्रति-मास डायरी के पिछले 
पन्नों को दोहराते भी रहो। FE 


चोथी बात है गुणों के विकास की। 'चरित्र-निर्माण 


सम्बन्धी साहित्य का अ्रध्ययन करो, उनसे तुम बहुत प्रकार के. 


गुणों की साधना के तरीकों को सीख सकोगे। जो गुण तुम 


में अनुपस्थित है, उसी की साधना-करो । क्रम-क्रम से साहस, ड 
दया, विइवप्रेम, भद्रता, सहिष्णुता, सन्तोष, निष्कपटता और 
ईमानदारी आदि गुणों की साधना करो । एक-एक महीने के | 
लिए एक-एक गुण के विकास का निश्चय कर लो भ्रौर उसका | 


क्रमिकः विकास करो। धीरे-धीरे वह गुणः तुम्हारे चरित्र में 


“ढल जायगां। सच बात तो यह कि जब : तुम एक गुणका ७ .. 
विकास कर चुकते हो तो बहुत से गुण भ्रपने आप हुए में आ ५. के र 
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' जायेंगे। अगर तुमने नम्रता और साहस का विकास कर 


लिया है तो दूसरे सहायक और उप-सहायक अथवा आधारभूत 
गुण स्त्रतः प्रत्यक्ष हो कर, तुम्हारे चरित्र. में साथ-साथ ढल. . 
जायंगे। अनिवार्य रूप से सदगुणों का अभ्यास कम-से-कम. 
प्राध घण्टे रोज करना चाहिए। . 


यदि तुम ब्रह्मचर्य और सत्य में स्थिर हो गये तो बहुत से 
गुण स्वतः तुम में अवतरित हो जायेंगे। विनम्नता, उत्साह, 
ब्रह्मचर्य, सत्यता--इन चारों गुणों में किसी एक को विकास 
के लिए चुन लो । त डक 

पाँचवीं बात है भ्रवगुणों के अवमूलन कीः। वैसे त्प्रे सदु- 
गुणों के विकास से ही दुगुंणों का मुलोच्छेदन हो जायगा, 
किन्तु अच्छा यह है कि दुगु णों के दमन का सीधा उद्योग 
किया जाय । उनका दमन .हो जाने पर सदुगुणों का विकास 
द्रत गति से होगा । उस अवस्था में सफलता आसान ओर 
निश्चित हो जाती है। अगर तुम. कामवासना; क्रोध या 
अभिमान को हटा सके तो सब अवगुण आप-से-आप लुप्त हो 
जायेंगे) सभी अवगुण भ्रहङ्कार के सेवक हैं। अगर भ्रहङ्कार 
का नाझ हो जाय तो सभी सेना भयातुर होकर भाग जायगी । 


सभी अवगुणों का गर्भ क्रोध है। अगर . क्रोध का नाश कर 


दिया जाय तो सम्भावी अवगुण. लापता होते जायेगे । इसलिए. 
अपनी शक्ति से ग्रहङ्कार और क्रोध के आक्रमण का प्रतिकार 

छठवीं बात जो ध्यान में रखने:की है, वह है इन्द्रिय-संयम i 
यदि इन्द्रियां उपद्रवी हैं तो: मन की एकाग्रता स्थापित नहीं 
की जा सकती ।--अतः सावधानी- से प्रत्येक इन्द्रिय के - कार्य- 


' कलापों का निरीक्षण -करते रहो तथा मौन-अभ्यांस, -उपवांस 
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_ ठीक-ठीक बतलाया करता हूँ, किन्तु अम्यास की जिम्मेदारी | 
तुम पर निर्भर है। तुमको स्वयं सुचारुरूष से कार्य करता . 


` हो, दूसरे के पीने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब अमरत्व . 





संकल्प और स्मृति का विकास | १३: 


त्राटक, ब्रह्मचये, प्रत्याहार, अपरिग्रह श्रौर दम आदि सुन्दर 
तरीकों से उसका मार्ग भी ग्रवरुद्ध करते रहो। इन्द्रियों के 
कारण ही तुम्हारी मनुष्यता बहिमु ख हो जाती है और 
इन्द्रियाँ ही मन की गति को अन्तमुं ख नहीं होने देतीं। अतः र 
इन्द्रियों को वश में करने का अर्थ है, मन को वशीभूत करना । जरी 


सातवीं बात जो ध्यान में रखने योग्य है, वह है शारीरिक 
उन्नति। मैं पुनः याद दिलाता हूँ कि शारीरिक उन्नति के... 
बिना कोई भी उन्नति सम्भव नहीं है। भ्रगर तुम्हारी शरीर- न 
प्रकृति पुष्ट और स्वस्थ नहीं तो इस दुनियाँ में कोई सुन्दर ध 
कार्य नहीं कर सकोगे। अतः नियमितं व्यायामों से अपने . 
शरीर को तेजस्वी बनाये रखो । क 
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आठवीं . बात है अपनी देनन्दिनी रखने की । .अगर तुम 
शीघ्र उन्नति चाहते हो तो अपना रोजनामचा रखो; उसमें 
अपने पूरे दिन का ब्योरा अङ्कित करो। उस.रोजनामचे में 
जो कुछ अङ्कित किया जाय, वह विवेक ओर सत्यशीलता से 
किया जाय । यदि तुम अपने को तत्कथित साधनों से सुसज्जित 
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कर लो तो संसार के शक्तिशाली सम्राट्‌ बन सकते हो | तुम व 
आरोग्य, धन, आध्यात्मिक सुख और दीघांयु के आनन्दको | 


प्राप्तिकर सकते हो । मैं विद्याथियो के योग्य आसनों को 


११५ (३. ३ 


2०७ 


होगा । भूख लगने से तुम्हें ही स्वयं भोजन करना पडताहे, 
दूसरे के भोजन करने से तुम्हारी भूख नहीं सिटा करती] 
प्यास लगने से तुम स्वयं जल पी कर ही प्यास बुझा सकते 
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का भ्रमृत भी स्वयं पियो और आध्यात्मिक आनन्द को प्राप्ति 
करो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के सौभागी बनो। 
एक साल तक अभ्यास करते-करते यह सद्गुण तुम्हारे चरित्र 
में समीकृत हो जायेंगे और तुम्हारा जीवन-निर्माण ही इनके 
आधार पर होने लगेगा । अतः जब तक पूर्णता की प्राप्ति न 
हो, इनका अभ्यास करते रहो । 
संकल्प की उन्नति 
अब एक प्रमुख संस्कृति का नम्बर आता है। विद्यार्थियों 

को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे उनको श्रत्य- 
धिक लाभ प्राप्त होगा । ग्रात्मबल को ही संकल्प कहा जाता 
है । संकल्प शत्रुग्रो का दमन करने वाली शक्ति है । संकल्प का 
शुद्ध ओर अप्रतिहत अभ्यास किया जाय तो अदुञ्ुत कार्य भी 
सिद्ध कर लिये जा सकते हैं। बलवती इच्छा वाले व्यक्ति के 
लिये इस संसार में कोई भी प्राप्तव्य ग्रसम्भव नहीं है । संसार 
में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको संकल्प, मन और बुद्धि की 
चेतना का ज्ञान भी नहीं है, यद्यपि वे संकल्प और मन के 
विषय में खूब तके किया करते हैं । 


वासना से संकल्प अशुद्ध और निर्बल हो जाता है। एक- 
एक इच्छा, यदि वश में कर ली गयी तो संकल्प बन जाती है । | 
कामशक्ति, मांसलशक्ति, क्रोध आदि शक्तियों पर जब अधिकार 
प्राप्त कर लिया जाता है तो वे संकल्प में विलीन हो जाती हैं। | 
वक जितनी कम हों, संकल्प उतना ही बलवान्‌ होता 
जाता हे । | 


नेपोलियन का संकल्प अत्यन्त शक्तिशाली था, इसीलिए | 
उसे युद्धों में आशातीत सफलता मिली । विश्वामित्र के संकल्प 
| ह 
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में शक्ति थी ओर इसीलिए वे त्रिशंकु के लिए तीसरे लोक 
की रचना कर सके थे । दत्तात्रेय की इच्छा-शक्ति प्रबल रहने | 


के कारण ही एक नारी की सृष्टि सम्भव हुई। सम्सतेब्रीज्‌ 
का संकल्प अत्यन्त तेजस्वी था। ज्ञानदेव का संकल्प भी 
तेजस्वी था । सभी ज्ञानी और योगीजनों का संकल्प शक्तिमान्‌ 
हुआ करता है, तभी वे श्राश्‍चर्यजनक कार्य सफलतापूर्वक कर 
सकते हैं । 


ब्रह्मचर्य की तेजस्विता पर संकल्पों का तेज निर्भर हैं। | न 
ब्रह्मचय में स्थित हुए बिना संकल्प की साधना में उन्नति नही 
की जा सकती । सच कहा जाय तो ब्रह्मचर्यं के तेज काही | 
दूसरा नाम संकल्प है। प्रत्येक वीयं-विन्दु में अमित शक्ति है, | 
जिसमें चुम्वकीय आकर्षण रहता. है। अतः बिन्दु-संयम से | 
शक्ति का संयम और विन्दु-पतन से शक्ति का ही पतन हुआ | 
करता है। 
. ज्ञानी पुरुष जो कुछ सोचते हैं, वह शुद्ध संकल्प है-वहो | 
सत्संकल्प है । सत्संकल्प की शक्ति के कारण वे किसी भी | 
कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं । योगी या ज्ञानी सत्संकल्प | 
के बल से ही निर्माणात्मक कार्यों को किया करते हैं। शिखि | 
ध्वज की पत्नी चुडालाई ने किस प्रकार अपने काये की | 
सम्पूत्ति के लिए संकल्प-बल का आश्रय लिया था, सबको द्‌ 
विदित हे । 2 

संकल्पोन्नति के लिए नियम दु 
प्रातःकाल चार बजे उठो और ग्रासन लगा कर ध्यान के 


करो तथा इन संकल्पों का आवाहन करो :-- - 
(१) मेरा संकल्प शुद्ध, तेजस्वी श्रौर अप्रतिहत है। 


३० ३० ३% | 
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(२) संकल्प रे मैं किसी कार्य को कर सकता हूँ। 
३% 35 35 । 


(३) मेरा संक्ल्प सत्य है और अजेय । 
३% ३५ ॐ । 


भ्रमर झात्मा षर घ्यात करते से संकल्प का बिकास होता 
है । यद निरस सब से अच्छा है । अपने संकल्पों का दुरुपयोग 
न करो, अन्यथा महान्‌ पतन के श्रागार' में जा गिरोगे। 
आरम्भ में झपने संकल्प की परीक्षा न लो। जब तक संकल्य 
शक्तिमय और तेजस्वी नहीं हो जाते, प्रतीक्षा करते रहो । 


मनुष्य के अन्दर जितने प्रकार के मानसिक बल हैं, संकल्ष- 
बल उन सब का राजा है । इच्छा, क्रिया और ज्ञान से शक्ति- 
मय हो जाने से संकल्प का प्रतिपादन होता है और हमारी 
सभी शक्तियों--निर्णय शक्ति, स्मृति शक्ति; प्रज्ञा, साधारण 
शक्ति, तकं गक्ति, विवेक शक्ति, अनुमान शक्ति, प्रतिभिज्ञा 
शक्ति तथादि सभी शक्तियों का विकास पलक मारते ही होने 
लगला है! तदनन्तर वे अपने स्वामी-संकल्प महोदय के 
सहायक बन कर उसके काय में सहायता देने आते हैं । अर्थात्‌ 
संकल्प-वल पर जिन-जिन शक्तियों का विकास किया जाता है 
वे शक्तियाँ ही बाद में संकल्प-सक्ति की सहायिका वन 
जातो हैं ! 


संकल्प व्यवहार किस प्रकार हो ?. 
यदि संकल्प के विकास में विलम्ब हो तो दुःखित और 


| था चिन्तित नहीं होना चाहिए! किसी-न-किसी दिन संकल्प 
तुम्हारी सद इच्छाओं की पूर्ति करेगा ही । जिस दिन संकल्प 
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का भ्राविर्भोव होगा, तुम केवल इच्छामात्र से दूसरों के दुःख 


को दूर कर सकोगे ॥ 


इसका एक प्रयोग है। इच्छा करो कि रोगो उसे रोग से 


मुक्त हो जाय । होते-होते यह इच्छा संचमुच में घट जायगो। | 


तुम ही वास्तव में चकित हो जाओगे । संकल्प करते हे गासै- 
{रक ब्यधियों का निवारण किया जा सकेगा । 


घ्यानपूर्वक और निषचयपरायण बुद्धि से संकल्प करो-- 
मे श्रीनिवास को ८ बजे सुबह मिलू'गा.।' तुम्हे आर्च होगर 
पके वह व्यक्त प्रतःकाल हो तुम्हारे पास ग्रा चुकेगा ।. इसे 
अकार संकल्प को अपना हितैषी और भ्राज्ञाकारी बन्धु बनाया 
जा सकता है। तुम जो कुछ सुन्दर और उचित चगहोये, वह 
सब संकल्प-बल से ह तुमको प्रप्त हो जवयगा १ 


शान्तिपूर्वक और चढता के साथ संकल्प करो कि “मैं उस 
नोकरी को जरूर प्राप्त करूगा।' देखिए, तुम्हे अवश्य स्रफ- 
लता मिलेगी । यदि विलम्ब हो तो संकल्प का प्रयोग पुनः 
करो। हां, यह 'है कि प्रारम्भ में संकल्प के प्रयोग में कुछ 
कठिनाई अवश्य अनुभूत होगी; क्योकि तुम्हें इसका अभ्यास 
नहीं है और न इसमें तुम सफल ही हुए हो। पर भ्रम्यास 
करते-करते जब तुम युक्ति और पद्धति को समभन्ने जशश्रोगे, 
संकल्प का प्रयोग भी 'देखते-देखते हो जयगर और प्रकाम्य 
चस्तु कथे प्रमि एलक मारते हो हे जायगी। 
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एक बात जानने योग्य है। अपने संकल्पो के प्रयोग में 


तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। संकल्प-शक्ति को महान्‌ - 


आध्यात्मिक सफलताओ्रों की प्राप्ति के लिए, निरचयरूपत: 
सुरक्षित रखना ही बुद्धिमानी है। सांसारिक सफलता के लिए 
शक्ति का प्रयोग करना मूर्खता होगी । यह जीवन, जिसके 


ˆ लिए तुम इस महान्‌ शक्ति का. प्रयोग करते हो, केवल एक 


बुलबुला है, केवल दीघं-स्वप्न के समान है। ऐसे संसार की 
सफलतांएं तुम्हें नित्य शान्ति और चिरसुख नहीं दे सकेंगी। 
यदि विश्वास नहीं है तो अपने संकल्पों का प्रयोग एक या दो 
सांसारिक सफलताओं के लिए करके देखो । तब तुम स्वयं 
समक जाओगे और तभी तुमको इस महान्‌ शक्ति की उप- 
योगिता का पता“ चलेगा । ग्रतः श्रपने संकल्पों का प्रयोग 
आत्मसाक्षात्कार के लिए करो। सांसारिक सफलताओं को 
ठुकरा कर अलग रख दो। इनका मूल्य ही क्या? खर या 


काक की विष्ठा के समान ही यह त्याज्य हैं। वैभवशाली | 


सांसारिक बनने के बदले ग्रात्मज्ञानी श्रौर राजयोगी बन 


जाओ्रो । तभी तुम नित्य-तृप्त हो सकोगे। तभी तुम त्रिलोकी _ 


के सम्राट्‌ से भी महान्‌ भ्रधिकार-ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। 
इस प्रकार तुम्हारी सभी इच्छाएं महान्‌ संकल्प में समाश्रित 
होती जायेंगी । तुम ग्राप्तकाम हो सकोगे। क्या यह वस्तुतः 
एक ऊंची अवस्था नहीं है? 


इच्छा-शक्ति को साधना 


घ्यात का नियमित भ्रभ्यासं, घृणा, प्रसन्नता और चिइ- | 
चिड़ापन का दमन, विपत्तियों में धीरता, तपस्या, उपवास, | 


प्रकृति-विजय, तितिक्षा, र॒ढृता, सत्याग्रह तथा दैनन्दिनी 
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रखना--यह सब संकल्प के विकास को सुलभ बनाते हैं। 
मनुष्य को चाहिये, कि वह दूसरों की बातों को भी ध्यानपूर्वक | 
सुने, यद्यपि वे बातें दिलचस्प और मनोनीत न हों। क्रोध के 

कारण अधीरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए । | 
थैयंपुर्वक सब की बातें सुननी चाहिए, तभी दूसरे के हृदय को | 
जीता जा सकता है। जो काम तुम्हें ग्रच्छा.न लगे, यदि दूसरे | 
उसे चाहते हों तो करना चाहिए। इससे संकल्प कां विकास 

होता है। आरम्भ में वे काम तुम्हें दिलचस्प नहीं लगेंगे, 

किन्तु कुछ दिनों के अनन्तर उनमें से नवीन आनन्द बरसने | 
लगता है । ८7 
विषम परिस्थितियों को शिकायत मत करो । जहाँ कहो | 
तुम रहो और जहाँ कहीं तुम जाओ, अपने लिए अनुक्कल £ 
मानसिक जगत्‌ का निर्माण करो। जहाँ कहीं तुम जाग्रोगे, . | 
वहाँ कठिनाइयाँ और हानियाँ अवश्य मिलेंगी ही; तुम उनका | 
निवारण तभी कर सकते हो, जब तुम्हारा मानसिक. जगत्‌ 
एकदम अप्रभावित हो । विषम परिस्थितियों में रह कर जो : 
मनुष्य अपने को शान्त, इढ़ और संयमी बनाये रखता है, वही 
सफलता के सही अर्थ को स्पष्ट करता है। 


सुख और सुविधाग्रो के पाने से तुम मजबूत नहीं बन | 
'सकोगे । तुम्हारा मन निबंल और परिस्थितियों का दास बन | 
जायगा । अतः सभौ स्थानों का सदुपयोग करो । “यह जग्रह 
ऐसी है, वह ऐसा है! इत्यादि-इत्यादि शिकायतें करने की 


प्रादत त्याग दो । वातावरण, परिस्थिति या घिराव या | 
स्थान के स्वभाव में कुछ नहीं; “यह केवल भ्रपने मन की झव- | 
स्था का प्रतिबिम्ब हे । यदि तुम्हारे मन में शान्ति है, सरलता | 
और पवित्रता है तो तुम किसी भी स्थान में एक ही प्रकार का ड 
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महान्‌ झानन्द शनुभूत करोगे, इसमें सन्देह नहीं। अतः हर 
स्थान में अपने लिए नवीन और अनुक्कल मानसिक जगत्‌ का 
निर्माण करो । किसी भी वस्तु से मन को उद्विग्न न होने दो । 
सच पूछो तो तुम गङ्गोत्री के निकट--हिमालय के प्रदेश में 
भी राग-द्वेष पाग्रोगे । तुम सांसार के किसी भी हिस्से में एक 
ग्राद् स्थान या अनुकूल परिस्थिति नहीं पा सकोगे । काइमीर 
शीत प्रधान सुन्दर प्रदेश है, लेकिन पिस्सू के कारण तुम तङ्ग 
झा जाओगे, सोना मुश्किल हो जायगा। बनारस संस्कृत- 
बिद्या का महान केन्द्र है, लेकिन गर्मी की ऋतु में यह स्थान 
गरम हवा के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय में उत्तरकाशी सुन्दर 
स्थान है, लेकिन तुम वहाँ तरकारी या फल नहीं पा सकते । 
इसी प्रकार यह संसार सुन्दर और भ्रसुन्दर, अनुकल ओर 
` प्रतिकूल का मिश्रण है--इसे हर समय याद रखो। किसी 
स्थान में और किसी भी अवस्था में अपने को प्रसन्न 
रखने .की चेष्टा करो । तुम्हारे व्यक्तित्व में इससे बल 
और तेज उतरेगा। यह एक महान्‌ रहस्य है। इसे श्रंपने 
हृदय में रखो भौर ऐसे स्थान को खोजो, जिसमें अनहत 
प्रसन्नता है, अनन्त धन है, शाश्वत सुखदायक निवास है । तुम 
किसी भी कार्य में सफल बनोगे औ्औौर किसी भी कठिनाई पर 
विजय की प्राप्ति कर सकोगे । 


मन की एकाग्रता का अभ्यास संकल्प की उन्नति मैं अति 
सहायक है। मन का क्या स्वभाव है; इसका अच्छी तरह 
ज्ञान प्राप्त कर लो। मन किस तरह इधर-उधर घुमता है और 
किस तरह अपने-अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर दिया 


; | ओ करता है--यह सब भ्रच्छी सरह सोत्र समझ कर हृदय में 
[हि रखना चाहिए । मन के चलायमान्‌ स्वभाव को वश में करने | 
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के जिए.आसन और प्रभावशाली तरीकों को खोज निकालना | 
होगा । संकल्प की उन्नति, मन की एकाग्रता का अभ्यास, _ 
स्मृति का विकासाभ्यास आदि सभी प्रयोग एक दूसरे से 
सम्वन्ध रखते हैं। इन सबका व्यवहार संकल्पोन्नति में सहा- 
यता देता है । र 

कहाँ एकाग्रता के ग्रभ्यास या स्मृति के विकास को | 
समाप्ति होती है और कहाँ से संकल्प का विकास आरम्भ _ 
होता है? इसकी सीमान्त-रेखा नहीं खींची जा सकती । कोई 
सीमित नियम नहीं हैं । हाँ, मन की एकाग्रता के अन्य नियमों 
को जानने के लिए मन की यात्रा पर रोक-थाम रखो 


मिस्टर ग्लेडस्टोन ज्यों ही बिछावन्‌ पर जाते थे, उनको 
गहरी निद्रा आ जाया करती थी। महात्मा गान्धी जी को 
भी यही अभ्यास था, वे जब चाहते तभी उठ सकते थे। र 
उन्होंने अपने अतिचेतन मन को इस प्रकार शिक्षित किया था न 
कि वह उनकी ओज्ञाओर का पालन तत्पर होकर किया करता | 
था । अ्रतिचेतन. मन निरन्तर अभ्यास से आज्ञा का तत्पर पालन 
किया करता है । तुमको भी इस प्रकार का अभ्यास कर्ता 
होगा । प्रायः देखा. गया है कि लोग बिछावन पर करवट | 
बदलते-बदलते . रात काट देते हैं, उनको निद्रा नहीं आती। | 
जहाँ मनुष्य को. एक घण्टे की गहरी निद्रा श्रायी.कि वह निद्रा 
के पूरे विश्राम को पा लेता है और मन की शिथिल शक्ति पुनः 
जागृत और, कार्य रत .हो जाया करती है । ~ 

तुम जिस -क्षण विछावन पर जाते. हो, मन को, स्वतन्त्र . 
छोड़ दो और यह--विचार- करो, . हमें अच्छी. तरह निद्रा 
आवेगी ।' .अन्यःकिसी - भी प्रकार के. विचार न..करो। यही | 
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से रण के मारू बजते थे, नेपोलियन स्वेच्छानुसार ग्रश्‍व की 
पीठ पर ही निद्रा ले लेता था और इच्छानुसार ही जाग जाया 
करता था और तुरन्त ही नवीन बल पा कर रण में प्रविष्ट 
होता था । तुम भी अपने को इस प्रकार अभ्यस्त करो कि 
किसी भी विषम स्थिति में स्वेच्छानुसार सो सको और जाग 
भी जाओ । 


डाक्टरों, वकीलों और व्यापारीवगे के लिए इच्छाशक्ति 
का अत्यन्त महत्व है । आज जीवन इतना विशाल और 
वेचीदा हो गया है कि उद्योगी लोग सोने के लिए पर्याप्त और 
उचित समय नहीं पा सकते हैं। जब कभी पाँच मिनट के 
लिए अवकाश प्राप्त हो, उन्हें एक स्थान पर कुछ देर के लिए 
आँखें बन्द कर निद्रा देवी की गोद में विश्राम लेना चाहिए। 
उनको इस निद्रा से पर्याप्त और प्रेरक विश्राम मिलेगा । 
तत्परतः वे अपने आगे के कार्यक्रम को सुस्थिर-चित्त.हो कर 
सकेंगे । उद्योगी लोगों के लिए इस प्रकार का ग्रभ्यास वरदान 
के समान है। उन लोगों की नसों में तनाव और गुरुता भ्रा 
जाती है। इस भ्रभ्यास से वे ग्रपने शरीर को विश्राम देने के 
लिए ढीला छोड़ सकते हैं। यदि इसका अभ्यास किया गया 
तो इसमें ग्रनेको आरचय निहित मिलेंगे । 


डा० एनी विसेण्ट चलती मोटर में सम्पादकीय नोट लिख 
लिया. करती थीं। ग्राजकल बहुत से उद्योगी वंद्य हैं, जो 
| स्नानागार में समाचार-पत्र देख लेते हैं। उनका मन सदा 
॥ विचारशील रहता है । शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचयं की 
| रक्षा के लिए मन को सदा काम में लगाये रखना चाहिए। 


| जो शक्तिशाली और विलक्षण व्यक्तित्वशाली मनुष्य बनना | 





| चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उपयोग महान 
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कार्यों में करना चाहिए और मानसिक, नैतिक तथा आध्या- 
त्मिक उन्नति के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। व्यर्थ की बात- 
चीत सदा के लिए त्याग देनी चाहिए । प्रत्येक को समय के 
मूल्य का ज्ञान होना चाहिए । सङ्कल्प में तेज तभी निखरने 
लगेगा, जब समय का उचित उपयोग किया जाय । व्यवहार 
और इढ़ता, लगन और ध्यान, धैर्य और ग्रप्रतिहत प्रयत्न, 
विश्वास और स्वावलम्बन मनुष्य को ख्यातिमान्‌ बना देते हैं। 


योग्यता और संकल्प 


अपने सङ्चुल्पो का व्यवहार योग्यतानुसार करना चाहिए, 
अन्यथा सङ्कल्प क्षीण हो जायगा; तुम हतोत्साह हो जाओगे । 
अपना दैनिक नियम अथवा कार्य-व्यवस्था अपनी योग्यता के 
अनुसार बना लो और उसका सम्पालन नित्यप्रति सावधानी 
से करो । अपने कार्यक्रम में पहिले-पहल कुछ ही विषयों को 
सम्मिलित करो । यदि तुम श्रपने कार्यक्रम को अनेकों विषयों 
से भर दोगे तो न उसे निभा सकोगे और न लगन के साथ 
दिलचस्पी ही ले सकोगे । तुम्हारा उत्साह कम होता जायगा । 
शक्ति तितर-बितर हो जायगी । मस्तिष्क में शिथिलता का 


आभास होगा । अतः तुमने जो कुछ करने का निश्‍चय किया 


है, उसका ग्रक्षरश: पालन प्रतिदिन किया जाना चाहिए । 


विचारों की अधिकता संकल्पित कार्यो की सफलता में 
बाधा पहुँचाती है। इससे भ्रान्ति, संशय भ्रौर दी्ंसूत्रता 
का उदय होता है। संकल्प की तेजस्विता में ढीलापन झा 
जाता है । अवसर हाथ से चले जाते हैं। कभी-कभी तो यह्‌ 
भी हो जाता है कि तुम किसी कार्य को हाथ में लेने से 
हिचकिचा जाते हो। अतः आवश्यक है कि कुछ समय के 





+ 0 ! $ खा 4 


s 
) 0" 
० 
हे 
अब 
» % जश 
$. अ 
Se 
क 
Fe 








२४ ` जीवन में सफलता के रहस्य 


लिए विचार करो और तभी निर्णय करो । ज्यों ही मन में 
विचार आवें त्यों ही संकल्प करना आरम्भ कर देना चाहिए। | 
कभी-कभी सोचते तो हो, पर कर नहीं पाते हो। उचित 
विचार और उचित अनुभवों के अभाव में ही यह हुआ करता 
है। अ्रतः उचित रीति से सोचना चाहिए और उचित अनुभव 
ही करने चाहिए, तभी संकल्प की सफलता अनिवार्य है। 
उचित विचार और सत्य अनुभव सदा आपके साथ-साथ 

शला करंगे। | 


इच्छा श्रौर सङ्कल्प 


भगवदिच्छा सवेशक्तिमान है । ईश्वर का संकल्प हुम्रा 
कि तत्क्षण ही कार्ये का सम्पादनं हो जाता है । मनुष्य संकल्प. 
करता है, पर उसे इच्छितं वस्तु की प्राप्ति होने या कार्य के 
पूर्ण होने में देर लग जाती है । इसका कारण क्या है र 
संकला की कमजोरी ही । मनुष्य सोचता है, संकल्प करता | 
है और धीरे-धीरे उस वस्तू को कुछ काल के भ्रन्दर प्राप्त कर 
लेता है। मनुष्य निर्माण भी करता है। यदि संकल्प शुद्ध | 
और बलवान्‌ है तो पदार्थं की प्राप्ति अथवा कार्यं की सफलता 
तत्क्षण में हीं प्राप्त की जा सकती है । 
किन्त केवल संकल्प ही किसी वस्त की प्राप्ति में सफल 
नहीं होता है । संकल्प के साथ निश्चित उद्देश्य को भी जोड़ना 
होगा । इच्छा यां कामना तो मानस-सरोवर में एक छोटी 
लहर-सी है, लेकिन संकल्प वह शक्ति है, जो इच्छा को कायं- 
रूप में परिणत कर देती है। इच्छा का कार्यान्वित होना 
` संकल्प पर निर्भर है। 
. . इच्छा और, संकल्प का अस्तित्व भिन्न-भिन्न है। इच्छा 
किसी प्रकार की समृद्धि को प्राप्त करने की कामना है, जबकि 














संकल्प और स्मृति का विकास 


संकल्प निश्चय करने की शक्ति है, जिसके पीछे किसी काम्य | 
वस्तु की प्राप्ति का ध्येय नहीं रहता । इच्छा वासना है, जो २ 
मन से सम्त्रन्ध रखती है; जबकि संकल्प नियम है और त्मा 
के व्यक्त गुणों का लक्षण है। यह विश्‍व चैतन्य है--यह ईश्वर 
का संकल्प हुआ। जब आत्मा अपने चारों ओर के पदार्थो | 
के श्राकर्षृण आर विकर्षण से भ्रप्रभावित होकर अपना कायं 
निर्धारित करता है तो संकल्प प्रकट होता है। जब वाहरी | 
श्राकर्षण और विकर्षण कार्य का निर्धारण करते हैं तथा मनुष्य 
आत्मा की आवाज को नसुन कर या आन्तरिक आदेश को 
न पहिचान कर, इन सबसे विमुख हो जाता है, तब इच्छा | 
प्रगट होती है । 













स्वतन्त्र संकल्प 


मनुष्य जिन-जिन पदार्थों की कामना करता है, सोचता है _ 
और जिनके लिए वह काम कंरता है, उनसे अलग हो जाने का | 
प्रयत्न भी करता रहे। यह समझना चाहिए कि यह सभी 
विषय आत्मा से तादात्म्य नहीं हैं। इस प्रकार जो इच्छाएं 
निम्नतमा इच्छाओ्रों के कारण बाहरी वस्तुओं की ओर उन्मुख 
हुई थीं, मन के तत्वाधान में संकल्प का रूप धारण कर लेती | 
हैं और उच्च मन ही बुद्धि का रूप धारण कर लेता है। चूंकि २. 
निम्नतर-मन उच्चतर-मन का और उच्चतर-मन ही बुद्धि का 
रूप धारण कर लेता है, अतः शुद्ध-संकल्प परम संकल्प में 
आत्म-शासित हो जाता है। केवल इसी भ्रवस्था में बन्धन | 
टूट जाते हैं और उत्साह-शक्ति अ्रनवरुद्ध हो जाती है। तभी 
कहा जाता है कि 'संकल्प स्वतन्त्र हो चुके हैं । र आ 
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मन को शान्त और सन्तुलित रखो 


जो मनुष्य संकल्प-विकास कौ चेष्टा कर रहा है, उसे 
सदा मस्तिष्क शान्त रखना चाहिए। सभी परिस्थितियों में 
अपने मन का सन्तुलन कायम रखना चाहिए । मन को 
शिष्टाचार की शिक्षा देनी चाहिए । यह ग्रभ्यास करने की 
बात है । मन का सन्तुलन हुआ तो पहुँचे हुए ज्ञानी या योगी 
के लक्षणों का आभास प्रत्यक्ष होता है । जो अपने मन को 
सदा सन्तुलित रखता है, वास्तव में वह सुखी व्यक्ति और 
सिद्ध योगी है, वह सभी कार्यों में आशातीत सफलता 
प्राप्त करेगा । 


मन को सन्तुलित करने के लिए तुम पचासों चेष्टाओं में 
भ्रसफल होते रहोगे, किन्तु धैय न खोना । इक्यावनवीं चेष्टा 
से तुम मन को सन्तुलित कर में सफल बन सकोगे । संकल्प 
को बल प्राप्त होगा। भ्रारम्भ में असफलताग्रों के बावजूद 
भी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। वीर पुरुष मकड़ी से भी 
शिक्षा ग्रहण किया करते हैं। सात बार युद्ध में हार जाने पर 
भी आठवीं बार वे प्रयत्न करते रहने पर विजयी बनते हैं । 


भयानक सङ्कट के आने पर भी मन का सन्तुलन नहीं 
खोना चाहिए, मन को वृत्ति में नीचता नहीं गानी चाहिए । 
मन को शान्त भ्रोर उत्साही रखो। बहे हुए दूध पर चिल्लाने 
से क्या लाभ ? घटना घट चुकी है। हँस-हँस कर विफलताश्रों 
का प्रतिकार करना होगा। | 


जो कुछ भी तुम करते हो, अच्छे ढङ्गसे करो। याद 
रखो कि जो स्वस्थ नहीं, उसे रोग का आघात सहना ही पड़ेगा । 
कठिनाइयों को उड़ा देने के तरीके खोज निकालो। मन को 
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कभी भी .उद्विग्न न होने दी। भावनाओं की प्रचुरता और 
बुलबुले के समान उठने वाली उत्तेजनाओरों के प्रवाह में बह न 
जा्रो। उनको वश में करो । श्रांखिर संकट आया क्यों, 
यह झंझट बरसी केसे--इस पर मनन करो और भविष्य में 
सावधानी से काम करो। परिस्थितियों पर विजय पाने के 
लिए अनेकीं प्रभावशाली और ग्रासान तरीके हैं, उन्हें सीखो। | 


विवेकी बनो और दूरदर्शी भी । इस प्रकार विपत्तियों 
और दुर्घटनाग्रों पर विजय पायी जा सकती है । विफलताश्रों, 
दोषों और गलतियों पर ध्यान रखते हुए भी उन्तमें लीन न 
हो जाम्रो । ज्यों-ज्यों तुम्हारा संकल्प दिन-प्रतिदिन शुद्धतर 
और महत्तर होता जायगा, त्यों-त्यों सभी ग्रवगुण स्वतः ही 
हटते जायेंगे । 

समय मिलने पर यह विचार अवश्य करो कि तुम क्यों 
असफल हो- रहे हो ? कारण खोज कर दूसरी बार चेष्टा करो 
आर सावधानी से गे बढो । जिन कारणों से पहली बार 
असफलता मिली थी, उनका निराकरण करो- अलग हटाश्रो । 
अपने को स्थिरचित्त रखो, सदा सावधान रहो, फुर्तीलि और 
कुशल बनो । तेजस्वी होते हुए भी सुकमं के योग्य होना 
चाहिए । तेजस्विता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । 


सदा सतक रहो 
कभी-कभी व्यावहारिक कठिनाइयाँ द्विविधा (दुविधा) 
में डाल. देती हैं । तुम्हें हतोत्साह नहीं हो जाना चाहिए । 
हिम्मत न हारो, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करो। चतुर 
तरीकों और सफल योजनाश्रों का भ्राविष्कार करो । ग्रपनी 


आन्तरिक शक्तियों और जागृतीभूत तेजस्विताको काम में _ र ड | 


LS 
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लाग्रो। जब घर में ग्राग लग जाती है तो तुम कितनी फुर्ती 
. से काम पर जुट जाते हो। किस प्रकार और कहाँ से यह 
इढ़ता और स्फूति ग्रायी ? पता नहीं चलता कि कहाँ से वह 
तेज और वह बल आया था । उस समय तुम्हें अन्येतर व्यापार 
अनुभूत नहीं होते, तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाता हे । ततः तुम 
सुन्दर घ्यवस्थापूर्वंक कार्य करने लग जाते हो और इस प्रकार 
जायदाद और तथादिक वस्तुश्नो की यथासम्भव रक्षा कर पाते 
हो। जब बला टल जाती है तो कहते हो कि ईश्वर को 
रहस्यमयी शक्ति उस समय मेरे अन्दर कार्य कर रही थी।' 
समय का निरर्थक प्रयोग न करो। जब एक वार कार्यका 
निश्चय कर लिया है तो दक्षतापूर्वक उसका सम्पादन करो । 
दीघेसूत्रता समय का नाश कर देती है। दीघंसूत्री व्यक्ति इस 
लोक और परलोक में कभी भी सफल नहीं हो पाता है । 


संकल्पोन्नति के पूर्व लक्षण 
श्रनुद्विन मन, समभार, प्रसन्नता, श्रान्तरिक बल, कठिन | 
कार्य-सम्पादन की क्षमता, प्रभावुक व्यक्तित्व, शाम्ति, ग्रोजपृण . 
मुखमण्डल, चमकती ग्राँखे, सतर्क इष्टि, स्पष्ट स्वर, सरल 


चरित्र, दृढ़ स्वभाव निडरता ्रादि लक्षणों से पता चलता 
है कि संकल्पोन्नति हो रही है । 


निपुण बनो 


गीता में भगवान्‌ ने द्वादशाध्याय के सोलहवें शलोक में कहा 
है कि तुम्हें दक्ष हो जाना चाहिए।' जब कभी तुम उभय- 
संभव तक में पड़ जाते हो तो यही दक्षता तुम्हारा माग 
निदिचत्‌ कर देती है, जिससे तुम सीधी सफलता प्राप्त कर 
सकते हो । इसके लिए बुद्धि ग्रति सूक्ष्म रहनी चाहिए और | 
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कुशाग्र भी । प्राचीन काल में क्षत्रिय राजागण युद्धकाल में 


कितने फुर्तीलि और निपुण रहते थे । शिवाजी और नेपोलियन 
में यह गुण प्रचुरता से था । 


धेयं और दृढ लगन 


विकट परिस्थितियों पर विजय पाने और सफल बनने के 
लिए दृढ़ लगन और अनहत धयं की आवदयकता है । धृति 
आर मानसिक साम्य संकल्पोन्नति में सहायक होते हैं । 


साधारण-सी घटना से बिचलित नहीं होना चाहिए और 
न बात-वात में धैय का त्याग ही करना चाहिए । विपत्ति- 
काल में धैय धारण करना चाहिए । कहा है कि समुद्र में 
विशाल सागर के मध्य, पोत के डूब जाने पर भी, पोतस्थ 
नाविक और यात्री तैर कर तट पर पहुँचने की आशा करते 
हैं। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं, वह जल्दबाज भी होता है और 
बात-बात में हताश, निराश और स्वभावतः विफल भी हो 
जाता है । 


एक निश्चित्‌ लक्ष्य हो जीवन का 
बहुसंख्यक लोगो का, यहां तक कि शिक्षित कहे जाने वाले 


व्यक्तियों का भी जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है) फल | Fe 


यह होता है कि वे लोग इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं; 


जैसे समुद्र में एक लकड़ी का कुन्दा चपल लहरों के साथ . 
निरवलम्ब इधर-उधर भटकता है। आज के जनसमुदाय को | 
अपने कतंव्य का यथार्थे ज्ञान नहीं है। बहुत से विद्यार्थी पती 


बी० ए० और एम० ए० की पढ़ाई रूतम कर लेते हैं; पर 


भागे कयां करना होगा, इसका “उन्हें पता नहीं रहता । भ्रपनी 
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३० जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रकृति के अनुसार किसी श्रच्छे उद्यम को चुनने की शक्ति 
उनमें नहीं है. जिससे वे जीवन को किसी ग्राधार पर खड़ा 
तो कर सके। अतः वे आलसी बन जाते हैं और साहस. के _ 
कार्य या किसी कार्ये को, जिसमें कुशलता, चतुराई और : 
कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता है, करने में श्रयोग्य सिद्ध 
होते हैं । | | 

इस तरह उनका समय बरबाद होता जाता है और सारा 
जीवन उदासी, निराशा और दुःख में बीत जाता है। उनके 
पास शक्ति है, बुद्धि भी है, पर कोई ,निश्चित्‌ लक्ष्य या ध्येय 
नहों और न जीवन का कोई कार्यक्रम ही । इसलिए उनका 
जीवन असफलता का प्रतीक बन जाता है। प्रत्येक को प्रथमतः 
झपने जीवन के लक्ष्य का उचित ज्ञान होना चाहिए । उसके 
बाद कार्य करने का एक ऐसा ढङ्ग निकालना चाहिए जो 
आपने ध्येय की सफलता के अनुकूल हो । 


लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत तो जरूर करनी 
होगी, साथ-साथ भ्रपना आदर्श भी निश्चित होना चाहिए और 
जीवन में हर क्षण उसी आदर्श के अनुसार .कर्म करना 
चाहिए । लड़खड़ाते पग से दस साल बाद भी या अभी ही 
तथा इसी क्षण तुम अपने लक्ष्य को ठीक तौर से समझ सकोगे, 
यह कोई बड़ी बात नहीं; किन्तु अपना एक ग्रादशे ध्येय अवश्य 
होना चाहिए । तभी संकल्प का विकास किया जा सकता हे । 

जब व्यक्ति ने सफलतापूर्वक भ्रपने द्वितीय आश्रम (गृहस्थ 
आश्रम) को निबाह लिया है, जब उसके सभी लड़के जीवन 
में दक्ष हो चुके हैं, जब उसकी लड़कियों का विवाह भी हो 
चुका है, तब उसके जीवन के अवशेष भाग को भागवत- 
आचार, धर्म-पुस्तकों के अध्ययन और ध्यान में व्यतीत करना 
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चाहिए। पर ऐसा होता ही कहाँ है ? बहुत से लोगों को तो 
इसका विचार तक नहीं आता कि वे क्‍या करने जा रहे हैं ? 
- प्रथम नौकरी से ग्रवकाश मिलते ही वे दूसरी नौकरी पकड 
लेते हैं। उनमें लालच यथावत्‌ वर्तमान रहता है। यहाँ तक 
कि वे जीवन के श्रन्तिम क्षणों तक रुपयों को ही गिनते रहते 
हैं; पोतों भ्रौर परपोतों के विषय में ही सोचते रहते हैं। 

ऐसे लोगों के भाग्य को क्या कहा जाय ? वे सचमुच दयनीय 
हैं। सुरी है वह जो चाकरी से अ्रवकाश पाते ही ग्रपना 
सारा समय धर्म-कमं में व्यतीत करने लगता है। 


पौर्वात्य और पाइचात्य संस्कृति के प्रयोग 


हिन्दू-संस्कृति पोर्वात्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। | 
हिन्दू साधुओं और ऋषियों को पूर्वीय संस्कृति और पाञ्चात्य 
हे देशों को मनमोहक संस्कृति कौ. रीतियों में आसमान और 
जमीन का अन्तर पड़ जाता है । मुख्य भेद यही है कि पाश्चात्य 
देशों में लोग अपने संकल्प और स्मृति को भौतिक विकास 
और सांसारिक उन्नति के हेतु प्रयुक्त करते हैं। उन्होंने सामा- 
न्यतः परा-जीवन को तो भ्रवहेलना ही कर दी है। यह उन 
. लोगों की महान्‌ भूल है। परन्तु भारत के योगीजन पनी . 
` स्मृति और संकल्प शक्ति को आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
शिक्षित करते हैं। उनका लक्ष्य सदा श्रात्म-साक्षात्कार ही 
हुआ करता है । आत्म-विषयक सिद्धियों का प्रकाशन अथवा | 
प्रदर्शन, वे केवल अपने विद्याथियों को इस विषय की शिक्षा 
देने के लिए ही करते हें । उस प्रदशन का अर्थ होता है कि | 
“इस इन्द्रियजन्य सुख से बढ़ कर महान्‌ सुख आत्मनिष्ठ जीवन | 
'में है, जहाँ सच्चा आनन्द और अमरत्व प्राप्त होते हैं ।' ॥ 
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३२ जोवन में सफलता के रहस्य 


उनका कथन है कि 'भ्रमरत्व की प्रात न तो कमें से, 
| न धन से और न सन्तति से--एकमात्र त्याग से हो सकती है । 
| सच्चा सुख भूमा या निस्सीम या अनन्त में हे। संसार के 
- नरवर पदार्थो में सुख नहीं है। वास्तविक और अनन्त शान्ति 
केवल ब्रह्म में ही है। उस पूर्ण की खोज आर उसका ज्ञान 
अवश्य होना चाहिए ।' उनकी यही शासनावल हमारे कानों 
में सदा गजत्ती आ रही है। 


। 
| अतः पाइचात्यों को आध्यात्मिक संस्कृति की उपेक्षा नहीं 
| करनी चाहिए और किसी भी संस्कृति के ग्राध्यात्मिक आधारो 
को तो भूलना ही नहीं चाहिए। भौतिक उन्नति को प्राप्त 
तो कुछ सीमा तक ही हो सकती है। साथ-साथ आध्यात्मिक 
गुणों का विकास भी होते रहना चाहिए । सभी संस्कृतियों भ्रौर 
कार्यो के लिए एक आध्यात्मिक आधार होना चाहिए। यह 
आवश्यक है । यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह 
'संस्क्रति' नहीं रहेगी । ` तात्पर्यं की संकल्पोन्नलि के साथ-साथ 
तपस्या का अभ्यास और सच्चरित्रता का दिव्य भाव अवश्य 
होना चाहिए । 


शौनक नामक एक बुद्धिमान्‌ गृहस्थ ने ऋषि अङ्गिरा के 
पास जाकर यह प्रश्‍न किया--'पुज्यवर, परमोच्च संस्कृति 
अथवा महान्‌ संस्कृति कौष है, जिसको जानने के अ्रनन्तर सभी 
संस्कृतियों का ज्ञास हो जात है ?' 


अङ्गिरा ने उत्तर दिया--'यह ब्रह्मविद्या या परा 
विद्या है ।' 


. आध्यात्मिक संस्कृति को दूसरे शब्दों में श्रात्म-ज्ञान कहा 
जाना चाहिए। मैं इसलिए पाइचात्य देशों के सांस्क्ृतिकों 
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का ध्यान इस ओर ग्राकृष्ट करता हैँ । कुछ भारतीय धर्मगुरु 
भौतिकवाद की एकदम उपेक्षा कर डालते हैं औरं तामसिक 
तपस्या करते हें । यह भी अवज्ञेय है । गीता में भी यही कहा 
गया है। अतिशयता कभी-कभी विनाश की जननी और 
सदेव अनौचित्य की कुञ्जी है। मुक्ति ग्रौर मुक्ति दोनों की 
आवश्यकता है, जेसा तान्त्रिक कहा करते हैं। योग और 
व्यवहार दोनों का समन्वय किया जाना चाहिए। 


उपसंहार 


एक दूसरी वात है, मुख्य हे वह। संकल्पोन्नति ग्रसम्मव | 
या कठिन या यथासम्भव या दुःसाध्य नहीं है । ऐसी शिकायत | 


कभी नहीं करनी चाहिए । कम-से-कम एक.साधक के लिए 
तो यह शिकायत वाञ्छनीय नहीं है। जो साधक संकल्प और 
स्मृति की साधना का प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा 


' होगा, यदि वे अपने शब्दकोष से.इन कठिनाइयों और क्लेशो | 
का बहिष्कार कर दें; क्योंकि इनके प्रयोग करने वालों में - 


नपु सकत्व या स्त्रीत्व का आभास होता है। डरपोक औरतें ही 
कहा करती हँ “यह कठिन है, ओहो, वह तो श्रसम्भव है; 
अरे ऐसा कभी हो ही नहों सकता. इत्यादि । सिंह के समान 


साहसी भ्राचरण करो । आध्यात्मिक वीरता को अपने अन्दर 
प्रत्यक्ष करो । आध्यात्मिक क्षेत्र में निरन्तर रण हो रहा है, | 


अपनी बहादुरी दिखलाओो। संकल्पमात्र से तुम क्या नहीं कर 


सकते हो ? संकल्प के बल से गतिहीन में गति लायी जा सकती 


है और मृत्यु में जीवन का स्फुरण भरं दिया जा सकता है। 


ईसामसीह ने जो कुछ किया, तुम उसे कर सकते हो--संकल्प 
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बल से। यह प्रकृति का ग्रटूट नियम है कि संकल्प अनेको ढी 
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टर 


मार्गों के अवरुद्ध अभियानों को खोलता है;. संकल्प सफलता . 


का अग्रदूत है । । 


अतः मन को सदनुशीलन में शिक्षित करा । निषेधात्मक 
विचारों को भूल जाग्रो। आत्मा की महिमा. को जानो । 
उसकी शक्ति को पहचानो, उसकी महत्ता के गौरव का ध्यान 
करो । तुम्हारे मन, विचार, संकल्प और स्मृति की आइ में 
और है ही क्या? केवल आत्मा ही आत्मा। वह सब भें 
` ब्यापक है, सबकी रग-रग में समाया हुआ है। वह ज्ञान, 
आनन्द, शक्ति, सौन्दर्य, शान्ति भौर समृद्धि तथा कल्याण एवं 
सुख का भण्डार है--यदि यह जान जाओो तो संकल्प दिव्य 
संकल्प बन जायेंगे । 


ऐसा भ्रनुभव करो कि सूर्य, चन्द्रमा, तारे और अग्नि 
तुम्हारी आज्ञा से अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा समझो 
कि तुम्हारी श्राज्ञा से वायु बहती है, जल बरसता है, अग्नि 


 जलतीह, नदियां बहती हैं तथा इन्द्र, अग्नि और यम भ्रपना- 


ग्रपना कार्य करते हैं। तुम प्रतापों के प्रताप, सूयो के सूर्य, 
प्रकाशों के महाप्रकाश, पवित्रताश्रों की परम पवित्रता, देवत्व 
के परम देवत्व, देवताओं के महादेव, सम्राटों के महासम्राट 
आर सबसे महान्‌ ईश्वर हो। तुम ही सत्य हो, तुम ही ब्रह्म 
हो, तुम ही अविनशवर, भ्रविनाशी और अ्रमर आत्मा हो, जो 


ब्रह्माण्ड में समाया हुआ है । अपने देवी बैभवो को पहचानों। | 


ब्रह्म की महिमा का अनुभव करो । अपनी स्वतन्बता, अपना 


` - सच्चिदानन्द स्वभाव, अपना महाकेन्द्र, आदश और लक्ष्य कभी 
` . न भूलो। उस प्रकाश, ज्ञान, प्रेम, शान्ति, सुख और आनन्द _ 


` के समुद्र में सदा श्रानन्दमग्न रहो । महावाक्य का महत्व 
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समझो । “तत्त्वमसि” वह तुम (ही) हो--उपनिषदों के इस 
वाक्य कां साक्षात्कार करो। ` 


सदा चार--संस्कृति का सौन्दयं 


क्या तुम इसका कारण जानते हो कि मैं क्यो इस विषय 
को तृतीय क्रम में चुन रहा हूँ ? आत्मा ही प्रत्येक का वस्तुतः 
आधार है। मैं इसीलिए आध्यात्मिक संस्कृति को स्वंप्रधान . 
. मानता हूँ। आत्मा और संकल्प में घनिष्ट सम्बन्ध है; क्योंकि 
संकल्प आत्म-गति या आत्म-प्रकाशन है। अतएव मैं आध्या- 
त्मिक उन्नति के उपरान्त हो संकल्पोच्चति पर विचार प्रकट 


कर चुका हैं । “न 


सदाचार के पक्ष का ज्ञान हुए बिना संकल्पोन्नति सम्भव _ 
नहीं है । इसलिए थह तृतीय क्रम में भ्रा रहा है। सदाचार में | 
उन्नति कर लेने से चरित्र की पूणता प्राप्त होगी) सदाचार _ 
बुद्धिवादी से कहीं अधिक शक्तिमान्‌ है। चरित्र को उन्नति | 
होने से नाना प्रकार की सिद्धियो और गुप्त शक्तियों को प्राप्ति _ 
होती है। यदि तुम योगसूत्रों का अध्ययन करो तो उत्तमें | 
हिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह के अ्रम्यास _ 
से जो शक्तियाँ प्रकट होती है, उनका विवेचन पाओगे। जो. 
सदाचार में उन्नति कर रहे हैं, भ्रष्टसिद्धियाँ और नव-त्िधियाँ | 
उनके चरणों के पास लोटा करती हैं; चे सदा उनकी सेवा सें _ 
प्रस्तुत रहती हैं । डी 


दर्श न-शास्त्री सदाचारी हो, यह ग्रनिवार्य नहीं; परन्तु 
आध्यात्मिक साधक को सदाचारी होना भ्रनिवार्य है। सच्चः 
रित्रता आध्यात्मिकता के साथ-साथ चलती है। दोनों का 
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अस्तित्व साथ-साथ है । तीन प्रकार की तपस्याग्रो श्रर्थात्‌ 
शारीरिक, वाचिक और मानसिक का आदेश गीता के १७वें 
भ्रध्याय में है । राजयोग दर्शन में यम का अभ्यास और बौद्धो 
के आठ नियम (उचित विचार, उचित प्रयास, उचित कमं, 
उचित चर्या आदि) मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए अत्यन्त 
विचारवान्‌ सिद्धान्त हैं। सदाचार या उचित आचरण से 
मनुष्य नेतिक बनता है और आत्म-तत्त्व या ब्रह्मज्ञान पाने 
योग्य हो जाता है। 


सदा यह प्रयत्न करना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थिति में 
सच बोला जाय । आरम्भ में तुम अपनी आमदनी से हाथ भी 
धो सकते हो, पर अन्त में तुम्हारी विजय दुनिवाय है। तुम 
उपनिषदों के सत्य को जानोगे--'सत्यमेव जयते नानृतम्‌', 
अर्थात्‌ एकमात्र सत्य की ही विजय होती है, असत्य कभी 
विजयी नहीं होता । 


एक वकील जो कातून की कचहरी में सत्य बोलता है, 
भूठी गवाही नहीं पढ़ाता, आरम्भ में ग्रपनी वकालत को खो 
. सकता है; परन्तु कालान्तर में वही वकील न्यायाधीश और 
 मवक्किलों के सम्मान प्राप्त कर सकेगा। उसके पास सहस्रों 
मवर्किकिल जमा हो जाएंगे। किन्तु उपक्रम में उसे उपयु क्त 
बलिदान ग्रवश्य करना होगा । वकील लोग प्रायः शिकायत 
किया करंते हैं--'हम लोग क्या कर सकते हैं ? हम लोगों का 
. तो पेशा ही ऐसा है । हम लोगों को असत्य भाषण करना ही 


पड़ेगा, अन्यथा हम लोग अपना मुकहमा हारते हैं ।' 





पि यह सब भूठे बहाने हैं। उत्तर प्रदेश में.एक ऐड्वौकेट 
। थे। वह मानसिक रूप से संन्यासी का व्यवहार करते रहे। 
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उन्होंने कभी भी कूड़ी गवाही नहीं दिलवायी । वह ऐसे मुक- 
हमों को हाथ में लेते ही नहीं थे । किन्तु जब तक वे जीवित 
रहे, वकीलों में आदश नेता के समान पूजे गये और न्याया- 
धीशों, मवकिकिलों तथा अपने मित्रों के श्रद्वापात्र वने रहे। 
अतः भाइयो, क्यों अपने विवेक की हत्या कर रहे हो? क्यों 
अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो? क्या तुम सभी पूर्वोक्त 
वकील साहब के आदर्श का अनुसरण करोगे? सच्चे बनो। २ 
तुम्हारे अर्तिम दिन आनन्द से कटेंगे । अपने जीवन को भोग- | 
विलासी बनाने और श्रपनी पत्नी को प्रसन्न रखने केलिए 
अपने विवेक की हत्या न करो। जीवन तो एक-न-एक दिन | 
लुप्त हो जाने वाली वस्तु है श्रौर एक बुलबुले.के समानदो | 
क्षणों की भी मेहमान नहीं है। अपने को दिव्य बनाने के लिए 
साधना करो । 


. अहिसा ही परम धर्म है। किसी भी जीव को कष्ट नहीं 
पहुंचाना चाहिए । सत्य बोलना चाहिए और धर्म का आचरण 
करना चाहिए । दूसरों के प्रति वेसा ही व्यवहार करना 
चाहिए, जैसा तुम दूसरों को अपने प्रति करते हुए देखना [| 
चाहते हो । अपने प्रतिवासी से भ्रपने ही समान प्रेमभाव का br. 
व्यवहार करो। मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए यह सब 
अत्यन्त आवश्यक बातें हँ । आत्मिक एकता या जीवन का हि. 
एकत्व या अद्वेत-दशन के लिए नैतिकता ही दढ श्राधार है। | 
नैतिक उन्नति वेदान्त-दर्शन के लिए रास्ता तैयार करती है। 





प्राय: सभी साधक गृहत्याग करने के पश्चात्‌ नैतिक शुद्धि ह. 
की परवाह न कर, समाधि और ध्यान में कृद कर बड़ी भारी. हर 
गलती किया करते हैं। यद्यपि उन्होंने १५ साल तक ध्यान 8 
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का अम्यास किया है, तथापि उनका मन उसी मूढ़ स्थिति में 
रहता है। ईर्ष्या, घृणा, गुरुत्व का विचार, भ्रहद्भार और 
घमण्ड उनके मन में भरे हुए रहते हैं। नैतिक संस्कृति के बिना 
ध्यान या समाधि कदापि सम्भव नहीं । समाधि और ध्यान 


तो स्वत: आ जाते हैं, जब नैतिक शुद्धि का मन में ग्रवतरण 


होता है । 
भावों का विकास _ 


'भाव शब्द संस्कृत पद है । इसका ग्रथे होता है, मान- 
सिक दृष्टिकोण या स्वभाव । आन्तरिक भावना या अनुभव 
ही भाव है । मनुष्य में जो गुण प्रबल हैं, उनके स्वभाव कै 
अनुसार भाव भी तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ सात्त्विक 
भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव। सात्त्विक भाव 
दैवी भाव है भौर शुद्ध है। जिस तरह विचार, स्मृति या 
संकल्प का विकास श्रम्यांस द्वारा हो सकता है, उसी तरह 
भाव का विकास भी हो सकता है। दुर्भाव को सुभाव में 


रूपान्तरित किया जा सकता है। मित्रता या शत्रुता की 
भावना मानसिक सृष्टि है। यह आन्तरिक विचार या भावना | 


है। बहुत दिनों का विश्वासी मित्र एक क्षण में भ्रपना कट्टर 


बैरी बन जाता है। केवलमात्र एक कठोर शब्द ही सारी. 


स्थिति को पलक मारते ही बदल देता है। जब मित्रता का 
भाव रहता है तो केशव आशा करता है या सोचता है कि 
उसका मित्र राजेन्द्र बीमारी की हालत में उसकी सेवा करेगा; 


वह यह भी सोचता है कि सङ्कट और आवश्यकता आ पड़ने ' 
पर वह अपने मित्र से ऋण भी ले सकता है-इस प्रकार की _ 
झनेकों भावनाएं केशव के मन में इसलिए उठती हैं कि वह 
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राजेन्द्र को अपना मित्र समभता है। यह सब मनुष्य की 
भावनाएं हैं। जब दोनों अपनी मित्रता से हाथ धो बैठते हैं, 
तब केशव के मन में राजेन्द्र-विषयक नाना प्रकार की भावनाएं 

जागती हैं । उसे अपने पुराने मित्र में किसी प्रकार का विश्वास 
ही नहीं हो पाता। वह उससे डरता रहता है। रास्ते में ही 
मिल जाने पर मुह फिरा लेता है। वह उसकी निन्दा 

है । श्रनेकों शङ्काग्रों से उसका मन भरा हुआ रहता है। 

देखिए, सम्पूर्ण परिस्थिति मौलिक रूप में बदल गयी है । भाव 

पूर्णतया बदल गया है। 2 


. वेदान्त का सिद्धान्त है कि मनुष्य जब झज्ञान से रहित. 
होता है तो वह ब्रह्म है; ग्रर्थात्‌ वह ब्रह्म हो जाता है। मनुष्य | 
अपने को. भ्रम से समझ बैठता है कि वह यह शरीर है और 
छोटा जीव है, जिसे छोटे-छोटे अधिकार और. लौकिक ज्ञान 
प्राप्त हैं। यह उसके वर्तमान का भाव है। यह मानवीय भाव 
है । इसका रूपान्तर ब्रह्मभाव में हो जाना,चाहिए। सोचो कि | 
तुम ब्रह्म हो । अनुभव करो कि तुम शुद्ध और सर्वेव्यापी ज्ञान, 
प्रकाश और चैतन्य हो; समको कि तुम अमर हो। विचारो _ 
' कि तुम स्वेशक्तिमान्‌, सर्वेज्ञ और सर्वव्यापी हो। विशवास | 
करो कि तुम साक्षी हो। साक्षी और अकर्त्ता के भाव अपने | 
मन में आने दो। 'में कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हँ 
इस प्रकार के भावों को मन में लाने का अभ्यास किया करो; _ 
अशुद्ध भावनाएं पराभूत हो जाएंगी प्रौर तुम कमे-अन्धन को | कु 
तोड़ सकोगे। . हया 


वेदान्त यह सिखलाता है कि नाम और रूपों की अवहेलना. 
कर, हर जगह ब्रह्म को ही देखो और उसी का अनुभव करो। . - 
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वेदान्त तुम्हें उचित विचार और गम्भीर ध्यान से श्रात्म-भाव 
का विकास करना सिख्लाता है । 


जब कोई बाहरी विचार हमारे मन पर भ्रधिकार स्थापित 
करने लगता है तो एक प्रकार की मानसिक स्थिति और 
भावना उस विचार की प्रकृति के समान हमारे ग्रन्दर आती 
है। अपने शत्रु के विषय में कुछ देर सोचो तो तुम्हारे भ्रन्दर 
शत्रुभाव आने लगेंगे। दया या विद्वप्रेम के विषय में सोचो 
तो प्रेम-भाव या करुणा-भाव प्रकट होगा ।“विश्व-सेवा की 
- सोचो, सेवा-भाव तुम्हारे भ्रन्दर ग्रा जायगा। भगवान्‌ कृष्ण 
और उनको बुन्दावन-लीला का विचार करो तो कृष्ण-भवित 
का जागरण होगा। भावना और विचार साथ-साथ चलते 
हैं। विचार को भावना से ग्रलग नहीं किया जा सकता, उनका 
सम्बन्ध आग और उसकी गरमी के समान अभिन्न है। साव- 
घानी और भ्रन्तरावलोकन द्वारा सदा मानसिक परिस्थितियों 
का ध्यान रखना चाहिए। मन में किसी प्रकार का निषेधा- 
त्मक या अनिच्छित भाव प्रकट नहों होने देना चाहिए । कलुषित 
भावना को शुद्ध-भावना में बदल देना चाहिए । स्थिर-भावना 
अनिर्शिचित्‌ भावनाओं को पीछे धकेल देती है । सात्त्विक भावना 
मूल्यवान्‌ सम्पत्ति के समान है। 


सात्त्विक भाव की लड़ी द्वारा अपने को ब्रह्म से सम्बद्ध 
किये रहना चाहिए। आरम्भ में घमासान युद्ध होगा; अपने 
आसुरी और दैवी भावों में एक अब्तहेन्द्र होगा। अपना 
आसुरिक स्वभाव दैवी स्वभाव पर अधिकार जमाने का 
प्रयत्न करेगा । निरन्तर अभ्यास से ही भ्रन्तत: सात्त्विक भाव 
को विजंय सम्भव हो सकेगी । 





संकल्प और स्मृति का विकास ४१ 


भाव पर भोजन का प्रभाव अनिवार्य, रूप से पड़ता है। 
सात्त्विक भोजन से सात्त्विक भावों का उदय होता है । अपने 
को अनन्य भाव में समाश्चित करने का अभ्यास करो । पन्ंदरह 
दिनों तक केवल फल तथा दूध का आहार सेवन करो और 
तब मन के भाव ग्रौर स्वभाव में परिवर्तन देखो । तुम्हारा 
मन सात्त्विक भावना से आश्चर्यजनक शान्ति की प्राप्ति कर 
रहा होगा । जब इस सात्त्विक भाव का उदय होता है, तब 
मन स्वभावतः ईश्वर की ओर दौड़ने लगेगा और समाधि 
का अवतरण स्वत: ही हो जायगा । 


. जब भक्त सोचता है कि वह ईश्वर का सेवक है, तब उसमें 
'दास्य भाव का आगमन होता है । जब वह सोचता है कि 
भगवान्‌ उसके सखा हैं तो 'सख्य भाव” का उदय होता है। 
वह्‌ जब ईश्वर को वत्सलता के रूप में देखने का प्रयत्न करता 
है तो 'वात्सल्य भाव' जागते हैं। इस प्रकार वह अपनी भावना 


के अनुसार अपने अन्दर माधुर्य अथवा शान्त भाव विकसित दु 
करता है । जव वह अनुभव करता है कि भगवान सब जगहु ` 


पर हैं तो उसमें तन्मयता का भाव ग्राता है । 


भक्त सदा यह सोचता है कि भगवान्‌ ही सब कुछ करते 


हैं, वह तो उनके हाथों का उपकरणमात्र है; केवल निमित्त | 
हे । अपने भ्रन्दर यह भाव जगाने से वह कर्त्तापन और भोक्ता- 

पन का विचार त्याग देता है और इस प्रकार कर्म के जटिल ड 
बन्धनों से अपने को मुक्त करता है। इस भाव का विकास | 
करने से भक्त पूर्ण ग्रौर विकार-रहित शान्ति प्राप्त करता है। . 
जब कभी उसके जीवन में भ्रच्छी/ या बुरी घटना घटती है तो 
वह कहता है--'ईश्वर ही सब कुछ हैं। वह मेरे लिए कार्य 
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करते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं, भ्रच्छा ही करते हैं। 
ईदवर न्यायी हैं। ईश्वर की इच्छा ही सम्पन्न होती है। सब 
कुछ भगवान्‌ का है । मैं भगवान्‌ का हूँ, सब भगवान्‌ के हैं।' 

. इस अभ्यास से वह जीवन की सभी परिस्थितियों श्रौर दशाश्रों 
में प्रसन्नचित्त रहता है । 


भक्त भ्रौर वेदान्ती के भावों में यह भेद है। वेदान्ती साक्षी 

झौर अकर्त्ता का भाव ग्रहण करता है; भक्त निमित्त-भाव की 

उन्नति करता है; भक्त दास्य-भाव का विकास करता है। 

वेदान्ती अपने को ब्रह्मस्वरूप मानता है; भक्त अपने में द्वत 

. भावना (भक्त और भगवान्‌ की भावना) विकसित करता है। 

बह भगवान्‌ का पूजन करता है ।* अन्ततोगत्वा भक्त भी ज्ञानी 

के. समान ज्ञान की चरम अवस्था प्राप्त करता है। केवलमात्र 

. आरम्भिक साधना और भाव में भेद होता है। अन्त में दोनों 
एक ही समतल भूमि पर आ मिलते हैं । 





धनी तथा पण्डित गर्व और गुरुत्व का भाव ग्रहण करते 

` हैं। सञ्चे संन्यासी में समदशिता, एकत्व और प्रेम का भाव 
रहता है। प्रत्येक मनुष्य में उसके स्वभाव और गुणों के 
अनुसार ग्रलग-ग्रलग .भाव होता है । पिता और पुत्र का | 
सम्बन्ध, पति और पत्नी का सम्बन्ध, नौकर और मालिकका | 
सम्बन्ध प्रेम की विभिन्न सीमाओं का विकास करता है; यदि | 
इस प्रेम को पवित्र और उच्चतर दैवी आवेगो में रूपान्तरित . | 
कर दिया जाय तो इसके क्षुद्र आवेग परिमाजित क्ये जा 
सकते हैँ । निम्नतर भाव का परिवर्तन उच्चतर दिव्य भावों 
में होता है। दिव्य भावों के विकास के लिए सांसारिक सम्बन्ध | 
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शर भावों का समन्वय प्रारम्भिक शिक्षा के समान जानना 
चाहिए । यह बात कभी न भूलो। 


प्रतिपक्ष भावना के नियम 


मान लो कि तुम दुःख की भावना से सन्तप्त हो। एक 


प्याले में दूध या चाय ले लो | शान्तिपूर्वक बैठो । अपने नेत्र 


बन्द कर लो। अपने श्रन्दर जागृत हुई नैराइय-भावना के 
कारणों का पता लगाग्रो और परिहार की चेष्टा करो। 
प्रतिकुल भाव का विचार ही इसके निवारण का सबसे ग्रच्छा 


तरीका है। सामान्य विचार सदैव निषेधात्मक विचारों पर . 


विजय पाते हैं, यह प्रकृति. का सुन्दर नियम है। अब इढता 
से प्रतिक्लता की बातें सोचो। विषाद के प्रतिकुल आनन्द 


की बातें सोचो । आनन्द से क्या-क्या लाभ होते हैं, वह सोचो, | 


ऐसा अनुभव करो कि वास्तव में तुमको वह गुण प्राप्त हैं । 


बार-बार मन में इस सूत्र को दोहराश्रो--'३% अनन्दोऽहस्‌ ! | 


अनुभव करो कि तुम अत्यन्त सुखी हो । मुस्कराना म्रारम्भ 
करो ओर ग्रनेकों वार हेंसो । कुछ राग-प्रलाप करो, जिससे 


तुम में प्रफुल्लता आवेगी । गाने से विषाद दूर किया जा | 


सकता है। बार-बार जोर से 3! का उच्चारण करो और 
खुली हवा में.इधर-उधर दौड़ो। इन प्रयोगों से विषाद दूर 
हो जायगा। यह नियम राजयोग में 'प्रतिपक्ष-भावना? के 


नाम से जाना जाता है। यह सम से आसान नियम है। बला- | ह 


तकार और शक्तिपूर्वेक संकल्प का उपयोग कर विषाद को 


हटाने से संकल्प को भी चोट पहुँचती है । इसके प्रयोग में रद प 
संकल्प की आवश्यकता है, अन्यथा विषाद का दमन सम्भव | 
नहीं होगा । साधारण मनुष्यों को इस प्रयोग से सफलता नहीं . 
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मिलेगी । निषेधात्मक भावना के बदले प्रतिकूल सामान्य- 
भावना रख देने से विषादमयी भावना जल्दी दूर हो जाती 
है; यही सबसे भ्रासान .रीति है। कुछ काल में विषादादि 
निम्न भावनाएं लुप्त हो जाती हैं । इसका श्रम्यास ओर 
अनुभव करो । | 


यदि तुम बार-बार असफल भी रहो तो भी इसका अभ्यास 
करते जाओ । कुछ ग्रभ्यास और स्थिरता के बाद सफलता 
अवश्य मिलेगी । सभी निम्न भावनाओं के साथ यह नियम, 
बरता जा सकता है। यदि क्रोध की भावना भ्रबल है तो प्रेम 
के विचारों को भ्रपने अन्दर जगाने के प्रयोग करो। यदि 


काम-भावना उपद्रव कर रही है तो ब्रह्मचयं के लाशों को. 


सोचो । यदि बेईमानी की भावना प्रबल है तो ईमानदारी, 


है 6 ECTS 3» cco 


पवित्रता ग्रादि के सम्बन्ध में सोचो। यदि कृपणता (कंजूसपन) | 


के विचार प्रबल हैं तो दान और दानी व्यक्तियों के सम्बन्ध में 


. सोचो और दान के प्रयोग करो । यदि मोह प्रबल है तो विवेक . 


और आत्म-विचार के सम्बन्ध में सोचो। छल-कपट की 
भावना प्रबल होने पर निष्कपटता और उसके मूल्यवान्‌ लाभों 


` कोसोचो। यदि द्वेष की भावना प्रबल है तो भद्रता श्रौर | 
महानुभाबुकता के विषय में विचार करो और उनके प्रयोग 


करो । यदि कायरता सबल .है तो साहस की बातें सोचो।. 


इस प्रकार अनिड्चित्‌ और निषेधात्मक भावनाओं को र - 
` भावनाओं से टाल दिया जां सकेगा और आपकी स्थिति | 

सामान्य हो जायगी । किन्तु इसके लिए निरन्तर और सतत _ 
' अभ्यास की आवश्यकता है। भ्रपने नियमों के चुनाव में साव- | 


घान रहो । 
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विचारोन्नति 


बहुत कम लोग इस कला या विज्ञान को जानते हैं। यहाँ 
तक कि शिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति भी इस शिक्षा से वच्चित 
हैं। सभी चिन्ताग्रस्त हैं। इस मानसिक कारखाने में अनिः 
श्चित्‌ और नाना प्रकार के विचार आते हैं और चले जाते. 


हैं। उन विचारों में न तो कोई सिलसिला है और न एकता . 


ही। नतो उनमें कोई ताल है और न उनका कोई कारण 
ही। न उनमें किसी प्रकार का मेल या संगठन। न तरीका 
और न शिष्टाचार । सभी विचार व्यर्थ, गोलमाल और 
भ्रान्ति में हैं। विचारों में स्वच्छता नहीं है । तुम किसी एक 
विषय को नियमित और सिलसिलेवार दो मिनट के लिए भी 
नहीं सोच सकते हो । तुम्हें विचारों और मानसिक समक्षेत्र 
के नियमों का ज्ञान नहीं है । तुम्हारे अन्दर पाशविकता का 


संग्रह है। विषयी मन में घुसने के लिए भी सभी प्रकारके 


इन्द्रियजन्य सुख आपस में. लड रहे हैं और एक विचार दूसरे 


विचार पर विजय पाने की चेप्टा में सतत सचेष्ट हैं । इन्द्रियाँ _ क 
भ्रपने-प्रपने विचारों को मन के अन्दर घुसाना चाहतीहँ। | र 


कान रेडियो का आनन्द लेना चाहते हैं । मन में क्षुद्र, विषयी, | 
घृणापूणं, द्वे षमय और वीभत्स विचारों का साम्राज्य है। वे 


दिव्य विचारों को अन्दर प्रवेश करने का अवसर नहीं देते। | is 


मन का ढांचा भी इस प्रकार का है कि मानसिक शक्ति विषयः 
वासमा को ही ओर दोड़ती है । | 


प्रत्येक व्यक्ति का सोचने, समभने और कामकरनेका | 





भ्रपना तरीका होता है। .जिस तरह एक व्यक्ति की भक्ति | 


दुसरे से भिन्न हुआ करती है, उसी तरह विचारों और समझ | द यु 
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में भी अन्तर है। यही कारण है कि प्रायः मित्रों में ग्रनबन 
हो जाया करती है। एक-दूसरे के मतलबों को ठीक से नहीं 
समझ पाता । ग्रतः घनिष्ट मित्रों में भी झगडा हो जाता है। 
प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के विचारों के स्फुरण के साथ मेल 
रखे, तभी एक दूसरे को आसानी से समझ सकता है। कामुक 
विचार, घृणा को भावना, द्वेष और स्वार्थ के विचार--मन. 
में विकारों का रूप घारण कर लेते हैं, जिनके कारण बुद्धि 
झौर समझ में विकार आ जाता है, स्मरण-शक्ति का ह्वास 
होने लगता है भ्रौर मन में भ्रम उत्पन्न होता हे । 


प्रत्येक विचार का विशेष रूप-रङ्ग हुआ करता है, विशेष 
श्राकार-प्रकार हुआ करता है और लम्बाई तथा चौड़ाई भी । 
विचार एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक जाते और पहुँचते हैं.। 


विचारों से मनुष्य प्रभावित होता है। शक्तिपूर्ण विचार 
वाला व्यक्ति निर्बल विचार वाले व्यक्ति को जल्दी प्रभावित _ 
कर सकता है। मानसिक संक्रमण द्वारा योगी लोग संसार के 
किसी भी हिस्से के लोगों के पास अपने विचार पहुँचा सकते _ 
हैं। मानसिक संक्रमण प्राचीन योगियों की विद्युत्‌-वेग से | 
शब्द या विचार भेजने की क्रिया है । | 


व्यक्ति के मानसिक कारखाने से घृणा या क्रोध का विचार | 
लोगों की ओर बाण सन्धान करता है, व्यक्ति को हानि पहुँ- _ 
याता है, विचार-जगत्‌ में विरोध और फूट फैलाता है और 
फिर भेजने वाले के पास ही लौटता है और उसको भी चोट | 
पहुँचाता है। यदि मनुष्य विचार की शक्ति श्रौर उसके प्रभाव | 
को समझ ले तो वह भ्रपने विचारों के निर्माण में बहुत ही | 
सावधान हो जायगा। प्रत्येक व्यक्ति का कत्तेव्य है कि वह | 
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मानसिक शिष्टाचार, खान-पान में एकता, सत्यभाषण, सत्सं | - 
गति, धामिक पुस्तकों का ग्रध्ययन, जप, ध्यान, प्राणायाम . 
झौर प्रार्थना का अभ्यास कर सात्त्विक विचारों को उत्पन्न | 

करने की शक्ति का विकास करे। 


अच्छा मनुष्य यदि अपने मित्र से दूर भी रहता है तो 
वह अपने मित्र को अच्छे विचारों द्व रा सहायता पहुँचा सकता 
है। सच तो यह है कि अपने अन्दर किसी भी दुविचार को 
प्रश्रय नहीं देना चाहिए। सदा अपने विचारों का निरीक्षण : 
कर, व्यर्थ ओर निम्न-विचारों को दूर हटाया जाय और मान- 
सिक शक्ति की सुरक्षा की जाय। व्यर्थ की चिन्ता से शक्ति 
ही नष्ट होती है । | 


अपने को सदा धाभिक कार्यों और धामिक पुस्तकों मै । | 
संलग्न रखो। वहीं से तुम भ्रच्छे और पवित्र विचारोंकी | 
शिक्षा पा सकते हो । जिन विचारों में सार और ध्येय नहीं, 
उनकी उपेक्षा ही की जानी चाहिए । एक विषय पर विचार 
करो, उसके भिन्न-भिन्न रूपों का चिन्तत्त करना आरम्भ करो। 
जव तुम किसी विषय पर विचार करते हो तो (उस समय) 
किसी दूसरे विचार या विचारों को अपने सचेतन मन में न: 
आने दो । बार-बार मन को अपने लक्ष्य की ग्रोर प्रेरित | त्र 
करो । मान लो तुम जगद्गुरु शद्भुराचाय के जीवन-चरित्र | ( 
आर उनकी शिक्षाझो के विषय में सोचते हो, तो उनकी जन्म- . न्न 
भूमि, उनके प्रारम्भिक जीवन, चरित्र, व्यक्तित्व और गुण, | हः 
उनकी शिक्षा श्रौर विद्वत्ता, उनका दर्शन, उनके कुछ र्लोकों . 
के प्रवचन, उनकी सिद्धियाँ श्रौर दिग्विजय, उनके चार शिष्य, | 

' चार मठ और प्रस्थानंत्रय पर भाष्य तथा उनसे सम्बन्धित . 
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प्रत्येक विषय ले कर सोचते रहो.। एक-एक कर उनके इन 
गुणों का पूर्णतया विचार कर लो । इस अभ्यास से सामूहिक 
और संगठित तथा नियमबद्ट चिन्तन का विकास होगा । मान- 
“सिक शक्ति को भ्रधिक बल और तेज की प्राप्ति होगी; उसका 
रूप सुन्दर और परिमाजित हो जायगा । साधारण व्यक्तियों 
में यह मानसिक शक्ति अपरिमाजित श्रौर निस्तेज रहती है। 
प्रत्येक विचार का एक-एक मूर्तरूप होता है। उदाहरण के 
लिए लीजिए, मेज क्या है? एक मानसिक शक्ति ( मूत्ति) 
भौर कुछ स्थूल पदार्थों का मिश्रण ।. जो कुछ बाहर देखा जाता 
है, उसकी प्रतिमृत्ति मन में स्थित हो जाती है। आँखों के 
अन्दर की पुतली एक छोटी-सी वस्तु है, किन्तु उसके अन्दर 
बड़े से बडा स्वरूप समा जाता है। यह आश्चयोँ का आश्चयं 
है । पवत की मूत्ति पहले से ही मन में रहती है। मन प्रभा- 
वित होने वाली फिल्म के समान है, जिसमें बाहर के सभी 
इश्यों का' ग्रद्धून हो जाता है; जिस प्रकार फोटो खींचने पर 
फिल्‍म में । 


मी तुम्हें अवस्य ही मानसिक संयोग, सम्बन्ध और क्रमिक 
[का ज्ञान रखना चाहिए। तब तुम बहुत शीघ्रता से 


विचारोन्नति कर सकते हो । प्रत्येक वस्तु के साथ तुम्हारा | 


साहचयं-सम्बन्ध होना चाहिए । 


विचारोन्नति के लिए ब्रह्मचर्यं रोर सात्त्विक आहार | | 


परमावश्यक है । प्रातःकाल ४ बजे उठ जाग्रो । वीरासन या 


पद्मासन या सिद्धासन.में बैठो। दस सिनट तक भ्रपर्ना मन्त्र | | 
जपो और तब विचारोन्नति का अभ्यास करो। रात को भी _ 


एक बैठक का अभ्यास करो । 
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जब तुम किसी एक विषय के सम्बन्ध में सोच रहे हो तो 
दूसरे विचार या विचारों को मन में न घुसने दो । जब तुम 
गुलाब के फूल के सम्बन्ध में सोचत्ते हो तो केवल गुलाब के 
फूलों के विषय में ही सोक्ते जाओ | किसी इतर विचार को 
मन मेंभ्राने ही न दो । जब तुम दया के विषय में सोचते हो 
तो केवल दया के सम्बन्ध में ही सोचो। तत्काल क्षमा और 
सहनशीलता के विषय में न सोचो। जब तुम गीता का 
अध्ययन करते हो तो चाय या क्रिकेट मैच के विषय में मत 


सोचो । तरत्पर्यं कि एक ही विचार में पूर्णतया दत्तचित्त रहो। | 


नेपोलियन ने अ्रपने विचारों को इसी प्रकार श्रपने वश में 
किया । जब मैं बहुत सुख देने वाली चीजों के विषय में सोचता 
हैं तो दुःखद विचारों के लिए अपने मन के अनुभवों की दरार 
बन्द कर देता हैँ और सुखदायी विचारों वाले अनुभव के द्वार 
खोलता हूँ। यदि मैं सोना चाहता हूँ तो मन के सभी अनुभवों 
या विचारों को बन्द कर देता हैँ । 


विचार में गति है ग्रोर तेज भी। विचार में महान्‌ शक्ति | 


है। विचार में संचरण-शक्ति भी है। विचार नाना प्रकार 
के होते हैं। विचारों को ग्रपने स्वभाव से प्रेरणा मिलती है ।. 
दृष्ट-सम्बन्धी विचार होते हैं। कर्ष-सम्बन्धी विचार भी 
होते हैं। लाक्षणिक विचार भी होते हैं। कुछ विचार स्वा- 
भाविक होते हैं। गति या रूप में भी विचार होते हैं; जैसे 
किसी खेल को खेलते समय हम सोचत्ते हैं तथा हम में उत्तेजक 
विचार भी होते हैं । मानसिक थकावट में इष्टि-सम्बर्धी 
विचार कर्ण-सम्बन्धी विचारों में और कर्णे-सम्वन्धी विचार 


गति-सम्बन्धी विचारों में प्ररिवर्तित होते हैं। मत और प्राथ | 


र ` 
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में घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिए सोचने और साँस लेने की | 
क्रिया में श्रात्मीयता है। जब मन एकाग्र हो जाता है, श्‍वास | 
भी शरनैः-शनैः चलने लगता है; यदि कोई उत्तेजित होकर 
सोचता है तो श्वास और उच्छवास की क्रिया भी तेज हो 
जाती है । 


प्रधी न-सचेतन-मन 


्रधीन-सचेतन-मन को ही वेदान्त में चित्त के नाम से 
पुकारा गया है । अधीन-सचेतन-मन का अधिकांश भाग पुनः 
प्राप्तिभूत अनुभवों और स्मृतियों से भरा है, जो पृष्ठभूमि 
में दबा दिये गये थे । 


स्मृति लुप्त होने के चिह्न प्रकट होते-होते उम्र बढ़ने का | 
बोध होता है । सबसे पहला चिह्न यह कि तुम मनुष्य के 
नामों का स्मरण करने में कठिनाई पाते हो ऐसा क्यों होता | 
हे ? सभी नाम मनमाने हुँ, काल्पनिक या कल्पना्रजित हैं। | 
नामों में साहचर्यं नहीं है । मन प्रायः साहचर्य द्वारा ही स्मरण 
रखता है, क्योंकि उसी हालत में गहरा संस्कार पड़ता है । तुम 
स्कुलो में पढे हुए कुछ परिच्छेदों को वृद्धावस्था में भली प्रकार | 
याद रख सकते हो, लेकिन जिस प्रकरण को भ्राज सुबह | 
तुमने पढ़ा था, सायंकाल के समय उसका स्मरण करना . 
तुम्हारे लिए कठिन है। इसका कारण यह है कि मन घारणा- | 
शक्ति को खो चुका है। मस्तिष्क-शक्ति का ह्लास हो गया है। | 


. जो लोग अ्रधिक मानसिक श्रम करते हैं, ब्रह्मचर्य के नियमों 
' का पालन नहीं करते, चिन्ताग्रों और दुःखों में उले रहते . 
| © वे स्मरण-शक्ति से हाथ धो बैठते हैं। चूकि घटनाओं के | हे 
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मानसिक प्रयोग केवल चेतना के क्षेत्र तेक हौ सोमिते | 
नहीं हैं। अ्रधोन-सचेतन-मन का विस्तार सचेतन अन से | 
अधिक है। चैदान्तियों के चित्त के कूट-द्वर से संवाद जब र 
चयार हो जाता है, बिजली को भाँति अधीन-सचेतन-मन से 
बाहर निकल कर सचेतन-मन को सतह पर अब जाता >है। हम दु 
लोग मन के कार्यों के दस प्रतिशत भाग से झै परिचित: .- | 
रहते हैं; कम-से-कम हृम्वख ९७ प्रतिशत मानसिक जैक्न ज् न 
चित्त-जगत्‌ में ही रहता है । हम लेग किसी समस्या को | :2 
समाधन करने को चेष्ख कस्तै हैं, पर असफल रहते है | जक 
हम लोग च्यासें ओर देखते हैं, प्रयत्न करते हैं, किन्तु फिर भै ` 
विफल ही रहते हैं।.सहसा एक विचार मच सें आता है ( 
जिससे समस्या का समधान हो जरता है। यह समाधान ` 
अधीन-संचेतन-मच के मध्यम से हुआ १. ' हन. 
















कर्भरैकभी तुम यह विचास्ते हुए सो अस्ते हो कि कै f 
अरत:काल उठकर अवश्य हो गडे पकडू गए ।” यह निदचय- 
रमक संवाद अघौन-सचेतन-मत्त द्वास ग्रहण कर लिया जता... 
है रैर यह अधघीन-संचेतन-मन हे तुमको निरिक्त रूप से | 2: 
ठीक समय पर उठा देता है। अ्रधीन-सचेतन-मस तुम्हारा | 
निरन्त मित्र अर सच्चा साथ है। तुम बार-बार गणित | 


या रेखागणित को किसी समस्या को सुखभनने में रात को > 
| असफल रहते हो। भ्रतःक्यल उठने पर जब. तुम षयत्न करने | न्य 
बैठते हो तो तुरन्त उचित उत्तर पाते हो । यह उत्तर ग्रधीनं- "यन 
सचेतन-सव से विद्युत्‌ की तरह बाह्र प्रात है. ` 


AY Sess ris se का 
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__ ग्रधीन-सचेतन-मन निद्राकाल में विश्राम नहीं लेता, सतत 
-- कार्य करता है। यह व्यवस्था करता है, वर्गीकरण करता है, 
तुलना करता है, सत्य बातों को चुनता है और सन्तोषजनक 
सुझाव देता है। अधीन-सचेतन-मन की सहायता से तुम अपने 
पापी स्वभाव को (अच्छे गुण सीख कर) बदल सकते हो। 
यदि तुम भय पर विजय पाना चाहते हो तो मन में सोचो कि 
| भय कोई वस्तु नहीं है, और 'प्रतिपक्ष-भावना' द्वारा मन में 
| साहस का भ्राद्श जगाझो । जब साहस का विकास हो गया 
. तो भय अपने आप ही चला जायगा। 'प्रतिपक्ष-भावना' 
| आअनिश्चित-भावना पर सदा विजय प्राप्त किया करती है। 
| इच्छा और रुचि के ग्रभ्यास से तुमको भ्ररुचिकर चीजों और 
| कार्यों में रुचि प्राप्त. हो सकती है । तुम पुराने नियमों को 
| बदल कर नयी आदतों, नये विचारों और नवीन स्वादों और 
EE झधीन-सचेतन-मन के नूतन चरित्र में स्थित हो सकते: हो । 


स्मृति या स्मरण, घारणा और अनुसन्धान चित्त के कार्य 
हैं। जब तुम किसी मन्त्र या जप को दोहराते हो तो चित्त का 
काम उसका 'स्मरण' करना है। चित्त बहुत से कार्यो का 
सम्पादन करता है। मन या. बुद्धि की अपेक्षा यह अच्छे और 
महत्तर कार्यों को करने की क्षमता रखता है। 


कार्य, भोग और अनुभव सूक्ष्म संस्कार के रूप में अधीन- 
सचेतन-मन पर अपना प्रभाव अ्रद्धित कर देते हैं । संस्कार ही 
जीवन तथा सुख-दुःख के कारण हैं। संस्कार के पुनरुत्थान 
से स्मृतिका जागरण होता है। योगी जब अन्दर-ही-ग्रन्दर 
(आत्मा मे) गोत लगाता है तो इन संस्कारों के सम्पर्क में _ 
आता है और ग्रपनी आन्तरिक इष्टि द्वारा उन्हें प्रत्यक्ष 
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देखता है। इन संस्कारों पर संयम (धारणा, ध्यान और 


समाधि) द्वारा वह (योगी) भ्रपने पूर्व-जन्मों की जान- 





कारी प्राप्त कर लेता है। दूसरों के संस्कारों ` पर. पना . 


संयम स्थापित कर वह उनके पूर्व-जन्मों का ज्ञान भी सम्प्राप्त 
कर लेता है । 


जब तुम किसी बात को याद रखने की इच्छा करते हो 
तो तुम्हें उद्योग करना होगा; अपने भ्रधीन-सचेतन-मन की 
भिन्न-भिन्न गहराइयों में नीचे-ऊपर जाना होगा श्रौर श्रप्ना- 
सङ्गिक बातों के अजीब और आदचयंजनक सम्मिश्रण में से भी 
सत्य को चुनना होगा--जिस तरह डाक छाँटने वाला अत्यन्त 
दक्षता के साथ रेल के डिब्बे में ही डाक छाँटने लगता है। 
भ्रधीन-सचेतन-मन नाना प्रकार की खोजों के बाद सत्य वस्तु 
को (यथाक्रम) सचेतन-मन में ला देता है। वह विविध 
विषयों में से उचित विषय अपने अनुकुल चुन सकता है। 


जिस समय व्यक्ति किसी प्रकार का अनुभव करता है, 
उसी क्षण एक संस्कार उसके चित्त में पड़ जाता है। 
तात्कालिक अनुभव और अघीन-सचेतन-मन में एक संस्कार 


पड़ने की कोई रोक-टोक नहीं है। स्मृति भी इसी का कार्य. २ 
है। वेदान्तिक क्रम से यह एक अलग शक्ति या श्रेणी है। | है 


कभी-कभी यह मन के. भ्रन्तगंत मानी जाती है । सांख्य दशन 


ऋषि के योग-दर्शन का चित्त और वेदान्तियों का. भ्न्तःकरण : 


एक ही है। 


स्मृति का विकास . 


* 
= 


जो चित्त या ग्रधीन-सचेंतन-मन भ्रौर स्मृति में निवास 
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करता है, जो इस स्मृतिः कें भीतर है, जिसको चित्त औँ 
स्मृति नहीं जानते, स्मृति और अ्रधीन-सचेतन-मन जिसका 
शरीर हूँ, जो स्मृति और चित्त पर अन्दर से शासन करता 
है, वह सबका आन्तरिक शासक है, अमर ग्रात्मह, श्रन्तर्यामी 
आर अमृतम्‌ है। उसको मेरा मूक प्रणाम ! 


स्मृति का विकास अत्यन्त आवश्यक कार्य है। स्मृति 
उन्नत होने से ब्रह्म॑-साक्षात्कार में सहायता मिलती है। स्मृति- 
हीन व्यक्ति अपने प्रयास में सदा असफल रहता है। यदि 
कर्मचारी स्मृतिहीन हो तो अध्यक्ष ग्रप्रसन्न हो जाता है। 
मुलक्कड व्यक्ति म्रनेकों भूलें करता है। जिसकी स्मरण-शक्ति _ 
तीब्र हैं, जो चीजों को बहुत दिनों तक याद रख सकता है, 
वह अपने कार्यों में आशातीत सफलता प्राप्त करता है। जिसकी 
श्मरण-शक्ति तीव्र हैं, उसका व्यवसाय सफलतापूर्व क चलता हूँ 
और वह प्रत्येक कार्य विधिपूर्वक करता है। स्मृतिसम्पन्न 
विद्यार्थी सभी परीक्षाओं में उत्तींणे होता है। स्मृति का 
नंवमांश बुद्धि है । 


यांददाइत, यादगार और स्मृति पर्यायवाची है । स्मरण | 

का ग्रथ हैं याद करना यह प्रधीन-सचेतन-मन या चित्त | 
का कार्य हैं। सोचने और करने के संस्कार चित्त में गहरे _ 
थड़ जाते हूँ। चित्त बिम्बग्राही शीशे के समान हैं। इसमें 
सभी संस्कार अमिट-सा रूप धारण कर जमा हो जाते हैं। 
जब कभी तुम पिछली घटनाओं को याद करने का उद्योग 

. कॅरते हो, तब वे (संस्कार) कुट-द्वार से सचेतन-मन की सतह 
धर लौटते हैं। जिस तरह नाटक का पात्र नेपथ्य से रंगमंच | 
फर आ॥ खडा होता हैं, उसी तरह संस्कार कुट-द्वार से विशाल क ~ 
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लहरों या मानसिक चित्रों के रूप में बाहर निकलते हैं। यदे | 
तुम में दरदशिनी शक्ति (दिव्य इष्टि) है तो तुम भूमि के . 
भीतर की गतियों के चित्रों को इनमें देख सकते हो । | क 


र 

स्मृति को दो रूपों में व्यवहृत किया जाता है। हम लोग | 
कहते हैं कि मोहन की स्मृति (स्मरण-शक्ति) अच्छी है। यहाँ कट 
इसका अर्थ होता है कि मोहन में पुरानी घटनाशों को (एकत्र 
कर) प्रकाशित करने की बड़ी सामर्थ्यं है। तुम कभी कहतो 
हो--'मुके उस घटना की याद ही नहीं ।' यहाँ इसका अर्थ | 
होता है कि तुम सचेतन-मन की सतह पर उन सब घटनाओं 
को प्रारम्भिक रूप में नहीं ला सकते हो जो कुछ समय पुर्व 
घटी थीं । यह स्मरण का एक कायं है। 














यदि अनुभव नवीन है तो तुम उसे संकल्प द्वारा याद कर 
सकते हो । स्मृति से तुम्हें कोई नया. ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता. |. 
है; यह केवल दोहराने की क्रिय करती है। जब दोहराने को. | 
क्रिया में सम्मिश्रण होता है तो स्मृति ज्ञान का कारणबनती | 
हैं, पर स्वयं ज्ञान नहीं बन सकती । | कलर पटली 


मान लो, तुम किसी मित्र से उपहार के रूप में एक 
सुन्दर पङ्खा पाते हो। जब तुम उस पह्के को व्यवहार में | 
लाते हो तो वह तुमको कभी-कभी उस मित्र की याद दिला ल. 
देता है । तुम उसके सम्बन्ध में कुछ देर के लिए सोचते हो। 
भतः पङ्का स्मृति-हेतु, स्मृति-बोधक या स्मृति का कारण 
हुग्ना । | ब 
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अच्छी स्मृति के निम्नलिखित चार लक्षण अच्छे माने 
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(१) यदि तुम किसी प्रकरण को एक बार पढ़ते हो रौर | 
पुनः उसकी प्रत्यावृत्ति कर सकते हो तो तुम्हारी स्मृति 
ग्रच्छी है। यह 'सुगमता लक्षण है । 


(२) अगर तुम उसी को बिना कुछ जोड़े या घटाये, 
फिर से दोहरा सकते हो तो यह ्रवैकल्य लक्षण कहलाता 
है । 
 .(३) ग्रगर तुम किसी बात या प्रकरण को दीघंकाल 
तक याद रख सकते हो तो यह 'धारणा लक्षण है। 


(४) अगर तुम किसी प्रकरण को शीघ्र ही बिना किसी 
कठिनता के पुनः दोहरा सकते हो तो यह 'उपाहरण लक्षण 
है । 

यदि तुम्हारा भाई डरपोक है'तो उसी प्रकार के मनुष्य 
को किसी अन्य स्थान में देखने से तुम्हें अपने भाई की याद : 
आवेगी । पदार्थों की एकता के कारण यह साइश्यता 
कहलाती है । 


मान लो, तुम किसी बौने आदमी को मद्रास में देख रहे 
हो । जब तुम किसी लम्बे आदमी को देखोगे, तुरन्त तुम्हें 
उस बौने की याद भी आ जावेगी, जिसे मद्रास में देखा था। _ 
किसी बड़े स्थान का शशय तुम्हें किसी किसान की कुटिया या _ 
संन्यासी के गङ्ातीरस्थ उद्यान का स्मरण दिलायेगा। यह | 
स्मृति-भावना पदार्थों की विपरीतता के कारण होती है। - 


जब तुम सड़क पर, किसी आँधी वाले दिन,. टहलते हुए | 
किसी गिरे हुए वृक्ष को देखते हो तो यह भ्रनुमान लगा लेते 
हो कि यह वृक्ष गाँधी के कारण गिरा होगा | इस अवस्था में 
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स्मृति का सम्बन्ध कारण और परिणाम से है ।. इसको 'कार्य- 
कारण-सम्बन्ध' कहते हैं । 


स्मृति का विकास करने के लिए अधीन-सचेतन-मन के 
कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है । ग्रधीन-सचेतन-मन में 
ही चरित्रों का कार्य प्रतिपादन हुआ करता है। सचेतन-मन 
कुछ आराम भी करता है, पर ग्रधीन-सचेतन-मन सर्वदा काम 
करता'हे। जब तुम लगातार कई घण्टों तक अपने मन को 
ठोकने के बाद भी किसी समस्या के समाधान में भ्रसफल 
रहते हो तो अधीन-सचेतन-मन ही दूसरे दिन प्रातःकाल 
विद्युत्‌ के समान उत्तर ला देता है । रात को जब तुम यह 
निश्‍चय कर सोते हो कि तुम्हें ३ बजे रात की गाड़ी 
पक्रड्नी है तो श्रधीन-सचेतन-मन ही तुम्हें ठीक उसी. घड़ी 
उठा देता हे । यदि तुम इसको भली-भाँति हिला-मिला 
चुके हो' तो यह सबकी श्रपेक्षा अधिक आज्ञाकारी सेवक 
है । इसके द्वारा अनेकों कार्य कर सकते हो । संसार में 
विलक्षण-गुण-सम्पन्न सभी महापुरुष और बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
मन के इस अङ्ग पर अपना पूर्ण शासन स्थापित करते 
रहे श्रौर उससे काम लेना जानते थे। चित्त का कार्य है छानः 
बीन करना, चुनना, वार्तालाप का प्रसङ्ग तैयार करना तथा 
मन के भ्रन्दर से पुरानी स्मृतियों को बाहर निकाल लाना | 


जब तुम किसी दुविधा में पड़ जाते हो, आकुल हो जाते 
हो, जब तुम्हें भ्रान्ति हो जाती है और जब तुम्हारे भ्रन्दर ज्ञान 
की स्वच्छता का अभाव हो जाता है कि किस प्रकार अमुक . 
कठिन समस्या को हल किया जाय तो स्वभावतः तुम अपनी 
कठिनाइयों को इस (चित्त) के समक्ष उपस्थित कर दो और 
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इसको निरिचित्‌ आदेश दे दो। प्रातःकाल उठते ही तुम्हारी | | 


समस्या का निश्चित्‌ हल प्राप्त हो जायगा । इसका प्रयोग करो; 


दो-चार बार अभ्यास करने पर तुम्हें आशातीत सफलता प्राप्त _ 
होगी । तुम्हें अनुभव हो जायगा कि अ्धीन-सचेतन-मन सच्चा. 


मित्र वन गया है। | 


जिस व्यक्ति की धारणा-शक्ति दीर्घायु श्रौर स्वस्थ है, वह 
भारी-से-भारी काम भी पलक मारते ही कर देता है । ऐसा 


व्यक्ति किसी भी कार्य को कुछ ही समय में सीख सकता है. 
प्रोर किसी भी कला को अल्प-काल में ही ग्रहण कर सकता _ 
है। डाक्टर जान्सन्‌ की विशेषता थी कि वे झनेकों प्रकरणों को _ 
कुछ देर में लगातार दोहरा दिया करते थे। उनको धारणा- - 
शक्ति पर उनकी माँ आइचय चकित हो जाया करती थीं; जबकि. 
जान्सन्‌ चन्द मिनटों में पाठ याद कर लिया करते थे। प्रत: 
घारणा-शक्ति की उन्नति करनी चाहिए । इससे अनेकों व्यापार _ 


सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाया करते हैं । 


बाबू भगवान दास-लिखित. 'प्रणववाद' की भूमिका में 


लिखा है कि उन्होंने एक पण्डित से (जो जन्मान्ध था) सभी _ 
गीतों को सुन कर एक विशाल ग्रन्थ लिखा । वह व्यक्ति 
जन्मान्ध था, पर उसे अनेको पुस्तकों के पन्ने भ्रच्छी तरह | 


` 


कण्ठस्थ थे । ऐसे भ्रनेकों आइचय हैं जिनको सुन कर हमें दांतों 


तले अंगुली दबा देनी पड़ती है । | 


त प्राचीन काल में संस्कृत के विद्वान्‌ वेदों को मुखाग्र कर 
'थे। शिक्षा की उस (गुरुकुलीय) प्रणाली में एंक विशिष्ट. 
सौन्दर्य था; वह (सोन्दये) था--स्मृति-शक्ति.को अ्रप्रत्याशित 
सीमा तक विकसित करने की क्षमता । ग्रभी भी ऐसे पण्डित 


< 
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विद्यमान हैं, जिनके लिए वेद-वेदान्त और सभी शास्त्र हस्ता- 
मलकवत्‌ हैं। गुरुकुलीय प्रणाली के आधार पर शिक्षा देने 
से विद्यार्थी की स्मृति-प्रतिभा को पूर्ण बल मिलता है। इस 
इष्टिकोण से ग्राज के विश्वविद्यालयीय छात्र प्राचीन विद्यार्थी 
समुदाय की बराबरी नहीं कर सकते ।' 


स्मृति-प्रतिभा के विकास के लिए ब्रह्मचर्यं का पालन अनि- 
वार्य है । खान-पान में सुचर्या का पालन आर इन्द्रियों का 
संयम धारणा-शक्ति के विकास में भ्रति-प्रावरयक समझा जाना 
चाहिए । वीर्य, बुद्धि तथा चित्त का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध 
हैं। अतः जो लोग धारणा-शक्ति का विकास करना चाहते हैं, 


वे अवश्यमेव वीर्य धारण का अभ्यास कर लेवें। वीयं केख्य | 


में जीवन-शक्ति का पतन हो जाने से स्मृति क लोप होने 
लगता हैं । आजकल के नवयुवक ब्रह्मचर्य के महत्व को नहीं 
समभते हैं । वे भ्रविद्या के अन्धकार में भटकते रहते हैं। उनके 
दिमाग नग्न चित्रों तथा ग्रइलील प्रसंगों से भरे रहते हैं। 
उनका समय उपन्यास पढ़ने में ही व्यतीत हो जाता है । अनेकों 
मार्गों से उनकी विषय-वासना उमरती रहती है । कुसङ्ग के 
कारण उनमें सदज्ञान का ग्रभाव होता है । मिथ्याभिमान, हठ 


` और स्वेच्छाचार उनके स्वभाव के लिए कोई नवीन नहीं । 


सन्तों-महात्माग्रों की सङ्गति में जाना तो दूर रहा, वे कभी 
सत्सङ्गति की इच्छा नहीं रखते। जब तक वे सन्तों को सङ्गति 
नहीं करेंगे, तब तक उनके मन में प्रातम-विकास की भावना 
किस प्रकार जागृत हो सकेगी ? 


ऐसे लोगों के जीवन में किसी प्रकार के नियम नहीं हुआ २. 
करते- न खाने का नियम, न पीके का नियम, आौर न किसी ह 3३ $ ; 
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६० जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रकार के अन्य व्यावहारिक नियम ! भोजन का शरीर और 


मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है--यह सत्य उनकी समझ में 
आता ही नहीं। यही कारण है, जिससे बे लोग जीवन में 


असफलता पाते हैं; निराश तथा दुःखी होकर . ग्रन्धकारमय 


जीवन व्यतीत करते हैं । 

जो लोग ब्रह्मचर्यं की साधना कर रहे हैं; जिनका इन्द्रियों 
पर संयम है, जो साधु तथा सन्तों की सङ्गति में रह रहै हैं, 
वे सदा सुरक्षित रह सकते हैं । वे ही जीवन में पूर्णं सफलता 


च 


प्राप्त कर सकते हें । ऐसे व्यक्तियों से भूल-चूक में कुछ गलती | 


भी हो जाय तो सत्सङ्ग द्वारा उसका परिष्कार हो जाता 
है । | | 


'साहचर्य-विधान' और स्मृति का घनिष्ट सम्बन्ध है । 
हाथ की घडी से तुम्हें अपने मित्र का स्मरण हो ता. है, 
जिसने वह घड़ी तुम्हें उपहार में दी थी। घड़ी के सम्पर्क से 
तुम्हें मित्र की याद आयी । 


'चार शब्दान्त एक शब्द से-समाचार, सदाचार, | 


आचार, उपचार, भ्रनाचार, दुराचार तथा अन्य चारान्त-शब्दों 
का स्मरण. हो आता है । 


'वान्‌' शब्दान्त शब्दों में स्वतः भगवान्‌, पहलवान, गाड़ी- 
कर पकवान तथा श्रन्य “वान्‌ शब्दों का .स्मरण हो आता 
| 


एक वस्तु का जब किसी दूसरी विजातीय वस्तु से सम्बन्ध 
'स्थिर होता है, वह साहचर्य-सम्बन्ध है । एक वस्तु या घटना 


३ 


था स्मृति को उसी प्रकार के स्वभाव वाले अन्य तत्त्व से ५ 





) 
संकल्प और स्मृति का विकास ६१ 


मिला दो, स्मृति अनेकों यथानिश्चित्‌ सम्बन्धो के रूप में 
प्रकट होगी । 


स्मृति की उन्नति के लिए ग्रभ्यास 


स्मृति के विकास के लिए यहां कुछ सरल तरीके दिये जा 
रहे हैं । ; 


वीरासन या पद्मासन या सिद्धासन या स्वस्तिक़ासन या 
सुखासन में बेठो । नेत्रो को मृद लो ।: कल्पना करो कि एक 


` . सुन्दर विशाल उपवन है | उस उपवन के एक कोने में चमेली 


का फूल है, दूसरे कोने में गुलाब, तीसरे में चम्पा, चौथे में. 
कुमुदिनी । 


पहिले चमेली के विषय में विचार करो, तब अपने मन को 
गुलाब के फूल पर, तब चम्पा और अन्त में कुमुदिनी, की ओर 
आमुख करो । पुनः मन को चमेली की ओर ले जाओ। इसी 
तरह मन को दो या तीन मिनटों तक घुमाते रहो । 


रात को आकाश की ओर . एकटक देखकर, एक छोटे से 
क्षेत्र में तारों की गणना कर लो। पिछले बुधवार को प्रात:- 
काल में क्या खाया और सायंकाल में क्या खाया--स्मरण 
करने का प्रयत्न करो । कल तुम किन-किन व्यक्तियो से मिले 
क्रमवार सोचो । - : 


गीता का एक मुख्य इलोक पढ़ लो। उसी के संमान 
(समानान्तर) उद्धरणों को; रामायण, भागवत, उपनिषद्‌, 
योगवाशिष्ठं श्रोर बाइबिल में. खोजो। उन उद्धरणों को 
मिला दो और उन्हें अपने दिमाग के अन्तःपुर में सन्निहित 
- रखने का प्रयत्न करो ।' 


io 








६२ ` जैवन में सफलता के रहस्य 


'बैं-नी-ह-पी-ला-गु' अक्षरों का स्मरण करो । नाना 


प्रकारके रङ्गोंको याद करने का प्रयत्न करो; जैसे बेगनी, : 
नीला, हरा, पौला, लाल और गुलाबी ( अपनी स्मृति में | 


हसी विषय-विशेष को समस्थिर रखने के लिए, इसी प्रकार _ 
के नवीन शब्दों की गुप्त भाषा या संहिता-शन्द बना लो। | 
अत्येक का भ्रपना संहिता-शब्द अलग-अलग हो सकता हे। य 
. आलंकारिक शब्दों सहित वाक्य-रचना करो । यह स्मरण- ! 
शक्ति के विकास का सुन्दर साधन है! ज' से या भसे | 
या 'द' से आरम्भ होने वाले शब्दों से बने वाक्यों या इलोकों | 


को पुछ-खोजकर कण्ठस्थ करो । . जैसे माघ - कवि के निम्नः २ 


#, 
& 


लिखित चरण । ऐसे ही अनेको एकाक्षर पद याद कर खो । 
जजौजोजाजिजिज्जाजी तं ततो$तिततातितुत्‌ १ 
आभो5रीभाभियुभाभ्रा रारिररिसेररः एसर्ग १६-३ ७ 


भुरिभिर्भारिभिर्भोरेमु भार रभिरेभिरे । 
अेरीरेभिभिरश्नाभेरभोरभिरिभरिभाः ॥ १६-६६ ४ 


हि हि %' - लीड कनल 


 द्वाददो दुद्दवुद्दादो दादादो डुददीददोः । 
दुद्दादं दददे दुहे ददाददददोऽददः ॥ १६-११४ ४ 












जप, ध्यान, कीर्तेन, प्रार्थना, शीर्षासन और प्राणायाम | | 
के भ्रभ्यास से भी स्मृति का विकास किया जा सकता हैं। , 
इनके अभ्यास से बौद्धिक सामथ्य को उन्नति को जा सकती है। । 
शीर्षासन से ब्रह्मच में भ्रतीव सहायता मिला करती है। । 
शर ध्यान करने से भ्रपने अन्दर सात्त्विकता प्रकट की जा | 


= 


|“ 
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संकल्प और स्मृति .का विकास ६३. 


सकती है और प्राणायाम की सहायता से भ्रनेक शारीरिक 
विकलताश्रों का निवारण किया जा सकता है । 


स्मृति की उन्नति के लिए इन सिद्धान्त-विषयो का उच्चा- 
रण भी लाभप्रद है :-- 


(१) मेरी स्मृति शक्तिशालिनी है, ३५ ३५ 3४ । 


(२) मैं प्रत्येक प्रसद्ध को पूर्णतः स्मरण रख सकता हैं, 
35 ३% ३५ | 

(३) मेरी स्मरण-शक्ति में आशातीत विकास हुआ है 
35% ३ 3 | 


| (४) मेरी स्मृति स्थिर और दीर्घायु है, ॐ ३ॐ ०५ | 
इन सूत्रों को प्रतिदिन दोहराग्रो । प्रातःकाल और रात 


को अनेकों बार इन सिद्धान्तों का उच्चारण करो। तुम्हें 


प्रतीत होगा कि तुम प्रतिदिन ग्राइचर्यंजनक उन्नति करते जा 


रहे हो । 


एक नोट-बुक रख लो । जो-जो काम तुमको दिन में करने | 
हैं, उनको (नोट-बुक) में :प्रातःकाल के समय श्रित कर | 


लो। रात्रि को निरीक्षण करो कि तुम उन सब कामों को 


कर चुके हो या नहीं । जो-जो काम सम्पन्न हो चुके हैं, उनमें 
सही के निशान लगाते जाम्रो । 


ताशों की एक गड्डी ले लो। उनमें से ६ ताशों को बाहर 
निकाल कर, सावधानी से प्रत्येक ताश को बारीवार देख 
लो। अब उनको बन्द कर दो,। एक कागज पर (अपनी याद 
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से) उन ताशों के क्रम लिखो । इस प्रकार का अभ्यास करते | 


करते ताशो की संख्या १२ तक बढ़ायी जा सकती है और एक कः क र 








६४ जोवंन में सफलता के रहस्य 


` बार उन ताशों के क्रम को देखते ही उनको बिना देखे अङ्कित 
कर देने की योग्यता होनी चाहिए । 


किसी आाराम-कुर्सी पर बैठ जाओ। मन में अपने पिता. 


जी के चित्र का ध्यान करो। नेत्रों को मूद लो । मन-ही-मन 
उनके सभी शारीरिक लक्षणों और शरीर के अवयवों की 


विशेषता का सुक्ष्म वर्णन करने का प्रयत्न करो । किसी महा- . 


पुरुष को एक बार देख चुकने के बाद, उनके विशेष गुणों और 
आकृति को अपने मन में उतार लेने की चेष्टा करो । 


पर्यायवाची समानार्थक शब्दों को याद रखने का अभ्यास 
करो । इस अभ्यास से शब्द-कोष में भी बृद्धि होगी और 
सुन्दर लेख लिखने तथा स्वच्छ भाषण देने में सहायता भी 
मिलेगी । तुम एक अच्छे सम्पादक हो कर अच्छी पुस्तकों 
की रचना करने में सफल बन सकोगे। एक शव्द मन में 
लाकर साहचयं-विधान के अनुसार तद्सम्बन्धी दूसरे शब्दों 
से उसका संयोग करो । 'करुणा' शब्द का स्मरण कर उद 
रता, शिष्टता, सज्जनता, भद्रता तथादि सद्गुणवाची शब्दों 
को खोज निकालने का यत्न करो । 'काफी' शब्द का विचार 
आते ही मन में नीलगिरि की पहाड़ियों का विचार आना 
' चाहिए एवं स्टेन' की कम्पनी का विचार भी । इसी प्रकार 
कम्पनी के संस्थापक का स्मरण हो आवेगा । 


समानता या साइश्य-सम्पके से संसार के अन्य देशों का 
स्मरण कर सकते हो, जहाँ काफी की खेती की जाती है। 
तुरन्त काफी के समान अन्य पेयों का स्मरण हो झाना चाहिए 


तथा किस प्रकार यह व्यापार चला, कोन उसका संस्थापक | 
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था तथा कहाँ-कहाँ उसको खेती होती है--यह सब स्मरण हो 
आना चाहिए । 


इस प्रकार (कभी-कभी): ऐसे विचारों से साक्षात्कार 2 
होगा, जिनको तुम डायरी में नोट किये बिना नहीं रह सकोगे। लज 


बम्बई या कलकत्ते के किसी व्यापारिक स्थान में शाम | ड 
के समय रहलते हुए मन-ही-मन यह नोट कर लो किकोन | 
दुकान कहाँ पर, किस तरतीब से है और किस दुकान सं क्या. २ 


हो रहा है। उनकी कुछ विशेषताओों को भी मन में म्रा . 
कर लो। घर ग्रा जाने के बाद एक नोट-बुक में उन दुकाने 
का यथाक्रम विवरण नोट कर लो। दूसरे दिन पुनः वहीं पर 
जाकर अपने विवरण को मिलाश्रो । लत >. 













भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निर्माताग्रों: के नाम और उनके 
द्वारा निमित वस्तुओं के तत्कालीन मूल्यों को याद रखने का... 
अभ्यास करो। संसार के प्रसिद्ध दार्शनिकों के नामादियाद | 
रखो । उनकी शिक्षाश्रों और कार्यों को याद रखने का यत्न 
करो । शङ्कर, रामानुज, केण्ट, प्लेटो आदि दार्शनिकों क . 
पूरा जीवन-चरित्र याद रखो शोर उनके दर्शन को समग्रोर 
विषम तुलना करो। ऐसा करने से स्मृति में सूक्ष्म गुणोंका 
आविर्भाव होगा । स्थूल वस्तुओं को याद रखना सरलहै।. | 
अनेक विशेष घरनाग्रों को भी आसानी से याद किया जा | 
सकता है । अनेक विशिष्ट व्यक्तियों का स्मरण भी किया जा | 
सकता है । एक की याद आते ही साहचरये-विधान से सम्पर्क- 
जनित अनेक पदार्थों और घटनाझ्रों का स्मरण हो ग्रात्ता है 
स्मृति, दर्शन और श्रवण का परस्पर घनिष्ठ' सम्बन्ध है। 





६६ जीबन में सफलता के रहस्य 


उसी विषय पर विचार करता है, जिसको देखा या सुना हो'। 


जिसने दर्शन और श्रवण-शक्ति का विकास कर लिया है, उस-. 


की स्मरण-शक्ति का विकास भी सत्वर हो जाया करता है | 


किसी पुस्तक के एक या दो पृष्ठ पढ़ो । पढ़ने के बाद बन्द 
कर लो और अपने मन में मुख्य-मुख्य बातों को लाने की चेष्टा 


करो। पुस्तक में दिये गये विषय का वर्णन अपनी भाषा में . 


लिख डालो । उन प्रकरणों की तुलना दूसरी पुस्तक के प्रक- 
रणों से करो । दोनों में अन्तर निकालो। तदनन्तर अपना 
निष्कर्ष और अनुमान निकालो । इस अभ्यास से स्मरण-शक्ति 
का आज्चय जनक विकास होगा और किसी भौ प्रकरण को 
दीघंकाल तक याद रखा जा सकेगा । 


जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो उसके सुन्दर प्रकरणों . 


के एक ओर लाल पेंसिल से रेखा खींच दो। अ्सावधानी 
. से अक्षरों के ऊपर पेंसिल नहीं फेरनी चाहिए। पुस्तक का 
अध्ययन कर चुकने पर उन रेखाङ्कित उद्धरणों को एक नोट- 
बुक में ग्रङ्कित कर लो। सप्ताह में एक बार (अवश्य) उनकी 
पुनराबृत्ति करते रहना चाहिए। पुस्तकों का अध्ययन करते 
समय अपने साथ एक शब्दकोष अवश्य रखना चाहिए 


(अनुमान लगा कर) किसी शब्द का स्वतन्त्र अर्थ नहीं करना . _ 
चाहिए । जो शब्द समझ में नहीं भ्राता, उसका अर्थ शब्दकोष . 


में खोज लेना चाहिए । प्रारम्भ में यह अभ्यास श्रमपूर्ण सिद्ध 
. होगा; किन्तु श्रभ्यास होते-होते तुम्हें इससे ग्रतीव लाभ 
ओ- मिलेगा। बहुत से आलसी विद्यार्थी पन्ने उलटते हुए आगे 
चले जाते हैं; न शब्दकोष देखतें हैं और न प्रकरणों को 


'कापी में अङ्कित करते हैं; फल यह होता है कि उनको वह | | 4 5 | 
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संकल्प और स्मृति का विकास ६७ ः 


बात याद नहीं रहती । वे पहले दिन के पढ़े हुए प्रकरण को 
दुसरे दिन ही भूल जाते हैं। जो विद्यार्थी ऊपर लिखे हुए 
तरीके से - अध्ययन करते हैं, वे कभी भो अपना पाठ नहीं भूल 
सकते । सच पूछो तो वे ही विद्वान्‌ बनते हैं। उनका शब्द- 
ज्ञान अत्यन्त विशाल होगा ग्रौर उचकी भाषण-पट्तर 


आश्चर्यजनक होगी ३ बे अच्छे सम्पादक और साहित्यिक 
बन सकेंगे । 


स्मरण-शक्ति को संस्कृत में 'स्मृति-शक्ति' कहा जाता है। 
स्मरण-शक्ति के लिए धारणा-शक्ति की आवश्यकता है । बातों 
को मन में रखने की शक्ति घारणा-शक्ति कही जातो है । 


सोने से पहले दस मिनट तक आत्म-चिन्तन करो । कुर्सी 

पर आराम से बैठ जाओ १ अ्रपनी आँखों को बन्द कर डालो । 
दिन भर में जो-जो अच्छे या बुरे कार्य किये हों, उनको सोचो ॥ 
उन सभी गलतियों को सोचो, जिनको जान कर या अनजान 
में किया हो। पहिले-पहल श्रपने कार्यों में से एक या दो 
' गलतियाँ न भी निकाल सको तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें 

` . ऐसा करने का अभ्यास नहीं है; लेकिन प्रतिदिन के नियमित 


ओर क्रमिक श्रभ्यास से तुम दैनिक कार्यों में से गलतियों को . 


खोज निकाल सकोगे। मन के अन्दर के कार्यों का निरीक्षण 
करने से मन सुक्ष्म भौर तेज होता है। इससे मच प्रधिकाधिक 
अन्तमु ख होता जाता है। यह भ्रम्यास पलक मास्त्रे हो कार्यों 


का विश्लेषण कर सकता है, उनको छानबीन कर लाता है, | 
उसको एकत्रित कर सकता है और उनकी स्पष्ट सूची हमारे. 


सामने रखता है। इस अभ्यास से स्मरण-शक्ति तीव्र होगी । 


अपनी दैनन्दिनी में हर राव को यर दूसरे दिन सुबह पूरे दिव | | 
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| द जीवन में सफलता के रहस्य 


की गलतियों तथा विशेषताश्रों को अङ्कित करो । एक दिन 


ऐसा भी आयेगा, जब अपने पूरे दिन के कायो की सूक्ष्म छान- . 


बीन करने पर भी तुम एक गलती तक नहीं खोज सकोगे। 
जब मैं दैनन्दिनी की बात सोचता हूँ तो मुझे तुरन्त बेंजामिन 
` फ्रोकलिन्‌ का स्मरण हो भ्राता है। वे डायरी रखने के 
कायल थे । | 


गीता के अठारह ग्रध्यायों को अनेक बार पढ़ो। विभिन्न. 


शीर्षेको के ग्रनुसार इलोकों को याद करने की. चेष्टा करो । 


सोचो कि गीता में कौन-कौन से इलोक विवेक की व्याख्या 


करते है; कौन-कौन से शलोक वेराग्य, सदाचार, गुणों के 


विकास, तपस्याओं के तीन भेद, भोजन के तीन भेद तथा | 


अन्य विषयों का विवेचन करते हैं। उन श्लोको को याद रखो, 


जो प्राणायाम, मन को एकाग्रता, भक्तियोग, ज्ञानयोग, राज- | 
योग आदि का वर्णन करते हैं। साथ-साथ उन इलोकों को | 
मन में भर कर मन के विभिन्न स्थलों पर उनका वर्गीकरण | 
करना होगा। स्मृति की उन्नति के लिए यह भी एक तरह का | 
अभ्यास है। किसी भी प्रकार के अ्रभ्यास को भ्रपनी रुचि, | 


प्रकृति और योग्यता के श्रनुसार चुना जा सकता है । 


फुटबाल या क्रिकेट के मेच में जाकर ध्यानपूर्वक प्रत्येक _ 
विशेषता का विचार करो और घर झाकर उसका याथातथ्य | 
विवरण लिखने का अभ्यास करो । विवरण लिखने के उप- | 
रान्त उसे दोहरा लो और सुधार कर लो। सुधार करने के | 


भ्रनन्तर उसकी शुद्ध प्रति तैयार कर लो। 


अपने पास सदा कागज और पेंसिल रखना चाहिए; यह 
, झच्छी ग्रादत है । जो इस जीवन में महान्‌ बनना चाहते हैं, 
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संकल्प और स्मृति का विकास ६९ 


वे हमेशा (चलते हुए भी) साधारण घटनाम्नों तक में किसी 
विशेषता को लक्ष्य कर ग्रपनी डायरी में नोट कर लें। जो 
लोग संकेत-लिपि जानते हैं, वे उसका उपयोग कर सकते हैं । 
इससे दो लाभ होंगे; लिपि का श्रभ्यास भी बना रहेगा भ्रोर. 
साथ-साथ नोट भी होता जायगा । जब-जब अव्रकाश मिले, 
उन नोटों को सुधार और घटा-बढ़ा कर सुन्दर प्रबन्ध तैयार 
किया जा सकता है । 


जब-जब मन में कुछ अ्रच्छे विचार प्रकट हो, प्रथवा जब- 
जब विशेष विचार उदय हों, तुरन्त उन्हें नोट-बुक में अद्धित 
कर लिया जाय। यही ग्रादत जीवन के सभी कार्यों और 
प्रयासों में सफलता की कुञ्जी है। इस अ्रभ्यास का विकास 
करो । अनुभव करो और सुखी रहो। केवल सिद्धान्तो को 
रटने ग्रथवा बक देने से काम नहीं चलेगा । एक व्यावहारिक 
मनुष्य बन जाना चाहिए । मैं सदा इस बात पर जोर दिया 
करता हूँ और कहते-कहते कभी थकता नहीं । मैं तुम्हें प्रशंनीय 


आदर्शों का एक महात्‌ व्यक्तित्व सिद्ध कर देना चाहता हूँ भौर 


अभी इस क्षण--श्रज्ञात भविष्य में नहीं--एक महान्‌ व्यक्ति 
बनाना चाहता हूँ। मेरी बातों पर पूरा ध्यान दो। मैं एक 
सरल तरीका जानता हूँ, जिसका प्रयोग कर प्रत्येक व्यक्ति 
सुगमता से उन्नति के शिखर पर जा पहुँचता है। मुभमें सेवा 
की तीव्र उत्कण्ठा है, पर मैं ठीक प्रकृति के साधकों को नहीं 
पाता हूँ । यदि तुम ध्यान देकर मेरे तरीकों को हासिल कर 
सकोगे तो निकट भविष्य में ही जन-शिरोमणि बन सकोगे। : 


' सभाओं में जाया करो, वहाँ जो-जो भाषण | सुनो, उनको 


अपनी भाषा में अङ्कित करते जाग्रो। घर में उनकी शुद्ध 








७० जीवन में सफलता के रहस्य 























प्रतियाँ तैयार कर किसी स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित 
होने के लिए भेज दो । तुम अल्पकाल में ही प्रथम श्रेणी के 
'संवाददाता और योंग्य सम्धादक बन सकते हो । बद्री नारायण 

| गङ्गोत्री या गोमुख की--जहाँ से गङ्गा का उद्गम होता 
है-- यात्रा करो और जो कुछ रास्ते में देखो, लिखते जाग्रो। 
यह संस्मरण किसी भी पत्र में प्रकाशित करवा सकते हो। 
नित्यप्रति समाचार-पत्र पढ़ते हो तो उसके सम्पादकीय लेख | 
भी अवश्य पढ़ो; उन पर अपने स्वतन्त्र विचार लिखने की 
चेष्टा करो। उन विचारों को उसी पत्र के सम्पादक के पास . 
भेज दो। इस प्रकार के भ्रभ्यासों से घारणा-शक्ति का अपूर्व 
विकास हो सकेगा । 


स्मृति की उन्नति के लिए एक दूसरा अभ्यास भी है। . 
कुर्सी पर आरामपूर्वक बेठ जाभ्रो। संसार के सबसे समृद्ध | 
धनी व्यक्तियों के नाम याद रखने का प्रयत्न करो; जैसे | 
हैदराबाद के निजाम, राक्फेलर, फोडे इत्यादि । संसार की 
सबसे बड़ी नदियों-श्रामेजन, नील, ब्रह्मपुत्र का स्मरण करो। 
भारत की सात पवित्र नदियों के नाम गङ्गा, यमुना, गोदा- | 
वरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी--भी याद किये 
जा सकते हँ । पे 

नियाग्रा और शिवसमुद्रभ के जल-प्रषातों को याद रखो। | 
गंजम जिले में चिलका और हिमालय में मानसरोवर भील है 
यह स्मरण करो। कवियों के नांमों का स्मरण करो, जैसे 
कालिदास, वर्ड सवर्थ, मिल्टन्‌, शेक्सपियर, कीटस. इत्यादि । 
` निबन्ध-लेखकों में जान्सन्‌ और इमसंन्‌, दार्शनिकों में शङ्करा- 
- चौर्य, रामानुज; कंण्ट, हेगिल, प्लेटो; वैज्ञानिकों में न्यूटन, 
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बोस, रमण और ईन्स्टीन; ज्ञानियों में शङ्कर, दत्तात्रेय =. ड > 


याज्ञवल्क्य और जड़ भरत; योगियों में ज्ञानदेव, भतृ हरि 
त्रिलिङ्ग स्वामी और सदाशिव ब्रह्म; भक्तों में गौराङ्ग महा- 
प्रभु, तुलसीदास, हाफिज, मीरा आदि; पञ्चकन्याओं में कुन्ती 
द्रौपदी, मग्दोदरी, अहल्या और ग्रनसूया; सप्तषियों में प्रत्रि 
भुगु, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, पुलस्त्य रौर अङ्गिरा; सात 


चिरञ्जीवियों में अश्वत्यामा, बलि, व्यास, हनुमान्‌, विभीषण, | नय 


कृप और परशुराम; बारह ब्रह्मविद्या-गुरुभों में ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुकदेव, 
गोविन्दपाद, शद्भूराचायें और कृष्ण का स्मरण करो। इस 
प्रकार के अ्रभ्यास से धारणा-शक्ति को बल मिलेगा । 


अधीन-सचेतन-मन से काम लेने की कला का पूरा ज्ञान 


होना चाहिए । यदि शेक्सपियर के किसी नाटक में कोईबात 
भूल गये हो तो बिछौने पर बैठकर, रात को सोने से कुछ | 


पहिले, अपने चित्त को निश्चित आदेश दो । जिस प्रकार तुम 


किसी मित्र य नोकर से बातचीत करते हो, उसी प्रकार . 


भ्रधीन-सचेतन-मन से भी कर सकते हो । तुम उससे इस तरह 


कह सकते हो, 'देखो भाई, मैं कालेज में पढ़े हुए शेक्सपियर के | 


Es 





गौड़पाद, 














मर्चेण्ट श्राफ वेनिस' और 'ऐज यू लाइक इट के अमुक | क हु 


प्रकरणों को भूल गया हैं। उनको अब मेरी स्मृति मै स व 






जल्दी ले आझो। मुझे कल को प्रातःकाल ही उन प्रकरणों | 


की श्रावश्‍्यकता है। जल्दी करो।' स्पष्ट शब्दों में ग्राज्ञा 
दो । दूसरे दिन सुबह के समय तुम्हारे समक्ष स्पष्ट उत्तर ग्रा 
जायगा । यदि ऐसा न हुआ तो दूसरे दिन फिर वही ग्राज्ञा 
दो । तीसरे दिन अवश्य उत्तर मिल जायगा! कभी-कभी 







{ 


७२ म जीवन में सफलता के रहस्य 


अधीन-सचेतन-मन बड़ा व्यस्त रहता है और दिमाग भर जाता 
है। काम के अधिक बोझ तथा अन्य तनावों के कारण दिमाग 
पर दबाव और तनाव रहते हैं । ग्रतः शान्त मन से प्रतीक्षा 
करनी होगी । एक या दो बार शभ्रादेश अ्रवश्य दोहराने होंगे । 
प्रारम्भ में तो अधीन-सचेतन-मन को पर्याप्त समय श्रवश्य देना 
होगा । उसे बहुधा तङ्ग भी नहीं करना होगा। अभ्यस्त न 
रहने से वह प्रारम्भ में तुम्हारे आदेशों को साफ-साफ नहीं 
समभ सकता है । 


न्यायाधीश को गवाहियों का सारांश लिखना पड़ता है 
और न्याय की तैयारी करनी होती है। उसका दिमाग कभी- 
कभी संशय-भ्रमित हो जाता है। वह घबड़ा उठता है। उस 
. का निर्णय किसी निश्चित समाधान पर नहीं पहुँच पाता है । 
. ऐसी श्रवस्था में ग्रधीन-सचेतन-मन यदि सुशिक्षित रहा तो 
उसके लिए अत्यन्त सुन्दर रीति से काम कर सकेगा, सभी 
बातों की व्यवस्था पूर्ण नियम के साथ कर, उसके समक्ष एक 
. स्पष्ट उत्तर ला देगा । | 


जिन बातों में विचार और - विवेचन की अधिक झावश्य- 
कता है, उनके लिए तुमको अ्धीन-सचेतन-मन की सहायता 
मिलेगी; किन्तु इसके लिए कुछ दिन तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । हर रात अपने मन को श्राज्ञाएं देनी होंगी और दूसरे 
दिन परिणामों को देखना होगा । इसका श्रर्थ यह नहीं कि 


नित्यप्रति विविध प्रकार की भाज्ञाएं दे देकर भ्रधीन-सचेतन- ` 


मन को तङ्ग करने लग जाग्नो विषय-विशेष ले कर:नित्यय | 
प्रति एक या दो ग्राज्ञाएं दोहराओ । मन के सामने उर्नसभी . 
बातों को रख देना होगा, जिनका तुम समाधान चाहते हो। | 








संकल्प और स्मृति का विकास MR: 


दिलचस्पी से स्मृति का विकास होता है 


डाक्टरों को चिकित्सा-कोष में उल्लिखित ग्रौषधियों ग्रौर र 
चिकित्सा-सम्बन्धी विषयों का खूब स्मरण रहता है, क्योंकि | 

वे रोगों की चिकित्सा में पर्याप्त दिलचस्पी लेते हैं; किन्तु 
राजनीति के विषय को याद रखना उनके लिए सम्भव नहीं; | 
क्योंकि इस ओर उनकी रुचि नहीं है। वकील को हौ देखिए, 
वह न्याय के सभी विधानों को याद रखता है; किन्तु उससे 
पिछले महीने हुई क्रिकेट मैच की बात पूछिए. वह कुछ नहीं 
बतला सकेगा; क्योंकि इस ओर उसकी दिलचस्पी नहीं है । 
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अतः रुचि (दिलचस्पी) का होना जरूरी है, तब स्मृति 
ग्राप-से-प्राप अनुसरण करेगी। जिस विषय को याद रखना 
चाहते हो, उसमें रुचि पैदा करने का प्रयत्न करो; तब स्मृति : 
स्वयं ही उस विषय का प्रकाशन करेगी । दूसरी बात यह 
कि सभी विषयों को याद रखने के लिए उन सभी विषयों में 
रुचि उत्पन्न करनी होगी रौर लगभग सभी का साधारेण ज्ञांत | 
भी प्राप्त करना होगा। प्रत्येक के मन में अदभुत प्रतिभाशाली | 
` व्यक्ति बनने की महती आकांक्षा होनी चाहिए । . 
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.. स्वास्थ्य मोर मन 

स्वस्थ मनुष्य की स्मरण-शक्ति अच्छी होगी । दुबले, पतले 
और कोमल शरीर वाले मनुष्य की स्मृति खराब होगी । 
स्वस्थ शरीर स्मृति की उन्नति में पना सहयोग देता है। | 
` इसलिए उचित भोजन ओर व्यायाम से उत्तम स्वास्थ्य, साहस | 
और वीयं-शक्ति की प्राप्ति करो। | क. 
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७४ जीवन में सफलता के रहस्य 


ब्रह्मचयं, आहार, सत्सङ्ग और बहुल सी बातों का (जो 


अब तक बतलायी गयी हैं तथा ग्राग भी बतलायी जाती रहेंगी) _ | 


अस्यास कर अक्षय और स्फूत-स्मृति का लाभ करो। 
दर्शन और श्रवण-शक्ति का विकास किस प्रकार. ? 
शरीर की इन्द्रियों का उपयोग उचित रीति से न किया 


जाय तो वे दुर्बल हो जाया करती हैं। जिस प्रकार हाथ और `. 


पेरों का विकास तत्सम्बन्धी व्यायामों से होता है, और योग्य 
आहार न मिलने तथा ग्रसत्‌ व्यवहार से उनका क्षय--उसी 
प्रकार इरिद्रियजनित दुर्बलता से शरीर के भ्रन्य ग्रवयव कार्ये- 
विरत होने लगते हैं । दृष्टि और स्मृति, श्रवण और स्मृति में 
घनिष्ठ सम्वन्ध है। जिस व्यक्ति की तीव्र इष्टि है, सूक्ष्म 
उपलब्धि है, इष्टि ग्रौर श्रवण-शक्ति बलवान्‌ है, उसकी स्मृति 
उत्तम कोटि की होगी । 


` इन बाहरी अङ्गो की प्रतिमूत्तियाँ सूक्ष्म शरीर में स्थित 
रहती हें । योगी दिव्य इष्टि द्वारा दूर की चीजें देखता और 
आन्तरिक शक्ति द्वारा दुर की बातें सुनता है । 


लोग प्राय: बहुत ग्रसावधान रहा करते हैं। उनमें महान्‌ 
वस्तुओं को सीखने और ज्ञान के सञ्चय की रुचि नहीं रहती 
है। हमारे देश में करोड़ों व्यक्ति ऐसे है, जो अपना नाम तक 
नहीं लिख सकते हैं | भारतवर्ष--जो बुद्धिमान्‌ और प्रतिभा- 
शाली ऋषियों और प्रबुद्ध साधुओं का देश रहा, अभी ग्न्य 
देशों की तुलना में, पूर्ण अज्ञान से भरा हुआ है । लन्दन श्रौर | 


पेरिस का एक साधारण श्रमजीवी, जो खानों में पसीना बहा | 


कर काम करता है, राजनीति से खूब परिचित रहता है, | 








संकल्प और स्मृति का विकास | छू 


ध्रखबार पढ़ता है और बहुत सी स्वदेशीय परिस्थितियों पर 
बहस कर सकता है; ग्रतः वे देश सभ्य और उन्नत हैं । भारत 
के बहुसंख्यक लोग अज्ञान और अन्धकार फे दलदल में फंसे 
हुए हैं। इसका मूल कारण नेताभ्रों की लापरवाही, जनता 
की-अभिरुचियों का अवसान, फूट और पारस्परिक प्रेम का 
अभाव है । 


जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, योग्य वैद्य या 
वकील या सफल व्यापारी बनने के लिए नेत्रों भ्रौर कर्णो को 
बहुत सीमा तक विकसित करना होगा। श्रन्धा या गूगा या 
बह्रा व्यक्ति समाज का अभिशाप ही नहीं--मृतक भी है। 
ज्ञान की प्राप्ति कहो या धन की--दोनों के लिए आँखों, कानों 
आर वाणी का म्रवलम्बन चाहिए । इन्द्रियां ही ज्ञान और 
धन-सञ्चय के लिए श्रायतन मानी जाती हैं। जगत्‌ के सभी 
पदार्थों या कार्यों का ज्ञान इन्हीं दो मार्गों से होता है और वाक्‌ 
इन्द्रिय से दूसरे को दिया जाता है । 


राह चलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए । अपनी 


आँखों को सावधान रखना चाहिए। रास्ते में जो कुछ सुनते 


हो देखते या पढ़ते हो, याद रखने की चेष्टा करते जाग्नो । 
इस प्रकार निरीक्षण-शक्ति का विकास होता रहेगा। इस 
अभ्यास के द्वारा घारणा-शक्ति का विकास और ध्यान का 
आविर्भाव भी होगा । ध्यान से निरीक्षण में सहायता मिलती 
है। उत्कण्ठा की शक्ति को खेल में परिणत कर डालो ॥ 
उत्कर्ष कुछ दिनों उपरान्त इच्छा के रूप में बदल जायगा । 
रुचि और ध्यान स्वतः आ जायेंगे”। 


जब कोई व्यक्ति कुछ बातें करता है तो ध्यानपूर्वक सुनो ॥ 
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७६ | जीवन में सफलता के रहस्य 


यदि वह बात रोचक है तो उसे अपनी दैनन्दिनी में नोट कर 
लो। सप्ताह.में एक बार दैनन्दिनी के उस पृष्ठ को श्रवस्य 
दोहराग्रो । | 


श्रवण-शक्ति के विकास के लिए अभ्यास 
अपने पास एक घडी रक्खो और उसकी ध्वनि को ध्यान- 


पुर्वक सुनो । दूसरे दिन उसको कुछ दूरी पर रखो और उसके ' 


शब्द को पुनः ध्यांनपूर्वक सुनो । इसी प्रकार प्रत्येक दिन 
उसको दूर रखते जाश्रो और उसकी ध्वनि को ध्यानपूर्वक 
सुनने का अभ्यास करो । एक सप्ताह के अनन्तर एक कान 
को अनामिका (चौथी अङ्ग ली) से, बन्द कर लो और ध्यान- 
पूर्वक शब्द सुनो । दूसरे दिन दूसरे कान को बन्द कर पहिले 
कान से शब्द सुनो । दूरी को बढ़ाते जाओ और शब्द को 
काफी देर तक सुनते जाश्रो । कुछ काल के अनन्तर दोनों 
कानों को बन्द करने तथा घड़ी के दूर रहने पर भी शब्द 
को स्पष्ट रूप से सुना जा सकेगा । 


एक दूसरा ग्रभ्यास भी है । दोनों भ्रङ्गठों से दोनों 
कान, तर्जनी (दूसरी श्रद्भूली) से दोनों आँखें, मध्यमा - 


` (तीसरी भ्रङ्ग ली) से दोनों नासिका-मार्ग और अनामिका. F | 


से मुह बन्द कर लो । इसे योनिमुद्रा कहा जाता है । बन्द 
. करने के अनन्तर ध्यानपूर्वक अन्दर में होती हुई शब्दों की 
लहरों की ध्वनि को सुनने का प्रयत्न करो। अन्दर की इस ध्वनि 
को अनाहत ध्वनि ,कहते हैं । यह ध्वनि हृदय से निकला करती 
है श्रोर शरीर में संचरित रहती है। ग्रभ्यास होते-होते दस 
प्रकार के स्वर सुनायी देंगे। वे हैं बाँसुरी की ध्वनि, मृदद्भ की | 
ध्वनि, इसी प्रकार शङ्कु, घण्टी और मेघ की घ्वनियाँ। भ्रत्य | 
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ध्वनियाँ भङ्कार के समान, किकिणी के ताल के समान, 
सारङ्गी के समान, मंजीरे और ढोलक की. ध्वनियों के समान 
सुनायी देंगी । कानों को एक शब्द से दूसरे शब्द के सुनने में 


लगाझ्नो और सावधानी से भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों के 


क को समको और अन्त में कानों को किसी एक स्वर के 
सुनने में नियुक्त और निपुण कर दो। प्रथम स्थूल शब्दों को 
सुनने का श्रभ्यास करो, बाद में सूक्ष्म शब्दों को सुनो । 


तीसरे प्रकार का अभ्यास यह है। अपने कानों को गङ्गा 
की अनाहत ध्वनि में तल्लीन करो । यह ध्वनि दीर्घो- 
च्चारित प्रणव के समान सुनायी देगी । अपने कानों को इस 
ध्वनि को सुनने के लिए शिक्षित करो । इस ध्वनि को सुनने 
का अभ्यास रात को नौ बजे या प्रातःकाल चार बजे करो 
जिस समय प्रकृति शान्त रहती है. और जन-कलरव निहित 
रहा करता है । 





पने कानों को सदा सूक्ष्म रखो । नाना प्रकार के शब्दों 
के अन्तर को समझते रहो । जैसे पक्षियों और जानवरों के 
शब्द, लड़कों का कोलाहल, कारखानों: की आवाज, मोटर 
गाड़ियों की ध्वनि, वायुयानों का स्वर, बाइसिकलों की सिसः 


कार; इसी प्रकार चीखना, चिल्लाना, चीत्कारना, सिसकना, 





हँसना, चिढ़ाना, मजाक करना आदि। 


कानों को बन्द कर लो और इन विभिन्न शब्दों पर मन की 
एकाग्रता को केन्द्रित करो। एक स्वर से दूसरे स्वर मैं क्या 
अन्तर है, समझो । अर्थात्‌ वह योग्यता झा जानौ चाहिए कि 





एक शान्त कमरे में बैठना बुद्धिमानी का काम है। प्रपते | 
















f 
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बिना देखे, किसी व्यक्ति को उसके पद-चाप से पहिचान जाश्रो। : 
संसार में कई व्यक्ति ऐसे हैं, जिनका स्वर एक दूसरे से मिलता 
है। अतः तुममें यह समझने की योग्यता होनी चाहिए कि 
मिस्टर बोस” की बोली और मेरे चाचा की बोली, जो एक- 
दूसरे से मिलती है, किस प्रकार एक-दूसरे से अलग-अलग 
पहिचानी जा सकती है। दोनों के स्वरों में कौन-कौन सी 
लहरें समान हैं और कौन-कौन सी रागिनी में अन्तर पड़ता 
है-यह सब ध्यानपूवंक समझना चाहिए । इसी प्रकार अनेकों 
रांगो को सुनते. ही पहिचानने का प्रयत्न करो । किस प्रकार 
के स्वरों के जागने से कल्याणी के बोल समझ में ग्रा सकते हैं 
और किस प्रकार भेरवी, दीपक, मालकोश, काफ़ी या वागे- 
सरी तथादि रागों को तुरन्त पहिचाना जा सकता है। जब 
' लुम किसी बालक को अपनी गोद में लिये रहते हो तो उसको 
छाती पर कान लगा कर उसके हृदय को गति की आवाज 
को सुनने का प्रयत्न करो और ध्यान को एकाम्न करो । 


पक्षियों की आवाज भी ध्यानपूर्वक सुनते रहो । गोरेया 
की भ्रावाज में कंसे स्वर होते हैं और किस प्रकार वह बोल 
आरम्भ करती है-क्ह सब तुम्हारे मन में तुरन्त उतर आने 
चाहिए । पक्षियों तथा अन्य जानवरों पर जब कभी कोई. 
सङ्कट ग्रा उपस्थित होता है तो वे अपने मित्रों को उसकी | 
सूचना विशेष प्रकार के सांकेतिक शब्दों में देते हैं। उन शब्दों _ 


में या तो सावधान रहने का सन्देश रहता है या आ कर ' | 


सहायता देने का । उन शब्दों में सङ्कट को उग्रता या साधा- 
रणता का सन्देश भी निहित रहता है। ध्यानपूर्वक कुछ दिन 
'सुनते श्रौर गोर करते रहने से तुम उन सबको समक जाग्रोगे । 
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` अनेको व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो पक्षियों तथा श्रन्य जानवरों की 
. भाषाओं को समझ सकते थे । 


तुम जिस प्रकार स्त्री ओर पुरुष की बोली में अन्तर : 


समझ पाते हो, दीर्घकाल तक पशुओं की बोली- और उनके 
हाव-भाव तथा परिस्थिति का निरीक्षण करते रहने से उनके 
संकेतों को ठीक उसी प्रकार समझ सकोगे, जैसे मनुष्य को 
बोली को समभने की क्षमता रखते हो। विभिन्न प्रकार के 
स्वरों पर सम्यक धारणा और ध्यान की साधना करने पर 
उनकी विशिष्ट पद्धति को समझा ज सकता है। 


कई श्रादमियों का स्वर स्त्रियों के समान होता है और 
कई स्त्रियाँ मर्दों के समान मोटा बोलती हैं । इन दोनों में भेद 
समभने की क्षमता होनी चाहिए । 


साँप के फुफकारने की ध्वनि को समभना चाहिए प्रोर 
उसकी फुफकार में क्या अन्तर है, यह भी अच्छी तरह जानना 
चाहिए । अ्रमुक झाडी से आते हुए शब्द को सुन कर कसे 
यह निश्चय करें कि वहाँ साँप है या छिपकली-यह जानने 
की चेष्टा करो । 


विषय-भोग करने से पहिले और बाद में बिल्ली एक ः 


विशेष प्रकार का शब्द किया करती है। कौन शब्द किसका 
सूचक है, इसको समभो। 


कृत्ते, घोड़े और हाथी बहुत चालाक जानवर होते हैं। | | न 


उनमें साधारण “चेतना होती है । वे कुछ शब्दों द्वारा हंसत, 
मुस्कराते और प्रसन्नता तथा कृतज्ञता के भावों को प्रकट करते 


९ ड » ha क 
हा र Th, १४० ७ 
>`» dll, / दर 
Rp OY ‘eS WE 70 Fd NS, 0 ॥ १६ 
PIP ५६४ ०२८ र” | ० > के Bw 
७" 8२.० ५ 2 In EAS OT ०.१, फैल AO OSU EFS, fs .Wtf 
[6 6५60 60000 6 0068 5४ 0७४. WORE 
ESAS क म. bf ७ अ AA A RP PT 





3, ५ CASEY 
6, ११५४४, | फु FAX 38 


/ ८ 
६० - जीवन में सफलता के रहस्य है | 
हैं। तुममें उन सब स्वरों की प्रकृति को समझने . की योग्यता 
होनी चाहिए। | | ज्र 
जिन श्रभ्यासों का वर्णन ऊपर दिया जा छुका है, उनका 
अभ्यास करने पर तुम अपनी श्रवण-शक्ति का आश्चर्यजनक " 
विकास कर सकते हो। अपने व्यापार और लोक-कार्य में. 
सुश्रफल हो सकते हो । क्षिप्रग्राही कानों और तीक्ष्ण नेत्रों से 
अधिक धन की प्राप्ति सुगमता से की जा सकती । 


दृष्टि-विकास के लिए ग्रभ्यास 


जब कभी किसी आदमी से मिलो तो उसको सिर से पैर 
तक सावधानी से देखो और मन में इन सब बातों को नोट 
करते जाओ--उसकी विशेष झ्राकृति, उसकी आँखें, उसकी 
भोहें, उसके दाँत तथा उसकी भुजाएं इत्यादि । पुनः नोट करो 
. कि वह कैसे वस्त्र पहिने हुए है, उसकी मू छे हैं कि नहीं, सिर. . 
पर टोपी है तो किस प्रकार की है। उसकी बोलीपर 
ध्यान दो । उसके व्यवहार, उसकी भाव-भङ्गिमा और उसकी 
गति का निरीक्षण करो। वह व्यक्ति स्वभाव से दयालु है या 
निष्ठुर, तेज है या सुस्त, नम्र है या उग्र, साँवला है या गोरा 
या काला है। 






क ही. > न | 


“ बहुत से लोग ऐसे हैं, जो.अपने अन्तरङ्ग मित्रों की आक्कति | 
का विवरण भी नहीं दे सकते । जिनके साथ वे सालों रहे हैं, | 
उनके शरीर और भ्राकृति में क्या विशेषता है, नहीं बतला | 
सकते । पुत्र अपने पिता की आकृति की विशेषता नहीं कह | 


पाता है, यद्यपि उनमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसका प्रत्यक्ष । 


१ 


कारण यह है कि पुत्र ने भ्रपनी निरीक्षण-शक्ति या स्मृति का ८ 
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विकास नहीं किया है। जब तक निरोक्षणःशक्ति तीव्र और 
' असाधारण न हो, मनुष्य वैज्ञानिक नहीं वन सकता! वैज्ञा- 
निक को प्रकृति में घटने वाली सूक्ष्मतम घटनाझों तक कौ 
निरीक्षण करना पड़ता है, तभी वह निष्कर्ष और अनुमान 


का निश्चय कर सकेगा--यदि व्यक्ति में इस शक्ति का अभाब 
हुआ, अथवा यह शक्ति अभ्यास -द्वस विकसित न की गयो तो | 


वह कुछ भी नहीं वच सकता । 
“अपने किसी मित्र कौ बैठक में जाकर वहाँ को प्रत्येकं 
चस्तु का सूक्ष्म निरीक्षण करो और सावधानी से उन्हें अपने 


मन में अंकित कर लो। आँखों को बन्द कर एक बार पुनः ` 


उनकी यथावत्‌ कल्पना करो । दूसरे या और किसो दिन, 
जब पुनः वहाँ का चक्कर लगाश्रो तो अपत्ती यादगार से उसे 
` दिन की और आज की स्थिति का मिलोन करो--कौन चीजे 
. उस दिन कहाँ थी और झाज वहाँ पर है या नहीं; कौन चीजे 


नयी श्रा गयो है तथा कौन चीज अपनी जगह पर से हटा दी 


गंयी है। यह केवल मित्र के कमरे में नहों अपने घर की रसोई 
में भी किया जा सकता है। यह ग्रम्यास दीर्घ काल तक करते 


रहना चाहिए। इस अभ्यास को अनेकों प्रकार से कियाजा 
सकता है । फुलयाड़ी की स्थिति, मित्रों के वस्त्र, घर कै 
चीजें तथा मित्रों के बैठक-घर को सजावट इन सबका | 
अभ्यास किया जा सकता है । | जी 


किसी स्थानीय पुस्तकालय में जाकर यह जानने की चेष्टा | 
करो कि कौन-सी पुस्तक कहाँ पर रहा करती है। ऐसा नित्य 
करो। जिस दिन कोई पुस्तक अपने स्थान पर न हो, तुर्त | 
नोर कर लो अथवा जिस दिन कोई नवीन पुस्तक अलमारी के... 
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उस स्थान पर रख दी गयी हो, उसको भी नोट करते रहो। 
आरम्भ में यह ग्रभ्यास किञ्चित्‌ कठिन है, किन्तु भ्रभ्यास 
करते-करते वह दिन भी ग्रा सकता है, जिस दिन तुम अलमारी 
को देखे बिना, उसमें रखी हुई पुस्तकों का क्रमवार विवरण 
दे सकोगे कि कल अमुक-श्रमुक पुस्तक वहाँ पर अनुपस्थित थीं 
और ग्रमुक-प्रमुक नवीन पुस्तके रखी गयी थीं। यदि ऐसा 
हो गया तो समझ लो कि दर्शन-शक्ति का धारणा-शक्ति और 
स्मरण-शक्ति से संयोग हो चुका है और तीनों शक्तियां परस्पर 
अपूर्व सहयोग के साथ काय कर रहो हैं । 


. श्रीनगर में एक ग्रन्धा व्यक्ति रहता था, जो वस्त्रों के 
रङ्गों का निश्चय केवल स्पशे द्वारा ही करता था। स्पशे- 
शक्ति के विकास की क्या ही आइचर्यंजनक सीमा है ! यह सब 
शिक्षा की ही विशेषता है। रात को देखने की शक्ति मन्द 
हो जाती है, पर सुनने की शक्ति का विकास हो जाता है। 
यह प्रकृति की केन्द्रीकरण-विधि है। बहुत से बहरे श्रौर'' 
गू गे व्यक्ति तीब्र अनुभवी और प्रखर प्रतिभाशाली होते हैं। वे 
प्रेस में कम्पोजीटर हो कर अच्छा काम करते हैं। जब एक 
इन्द्रिय कार्यविरत हो जाती है या कर दी जाती है तो दूसरी 
इरिद्रय में उसकी शक्ति का केन्द्रीकरण होता है, अतः: दूसरी 
. इर्द्रिय की शक्ति का विकास हो जाता है। कार्यविरत इन्द्रिय 
की शक्ति दूसरी इन्द्रिय के हार से प्रकाशित और व्यवहृत 
होती हे । अभ्यास से उसका विकास और भी जल्दी किया 
जा सकता है । 





एक सिपाही था, जो बारूद के भ्रद्धो के नाम ही याद 
नहीं रख पाता था, यद्यपि उसने लगातार कई महीनों तक 
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उन्हें याद रखने का प्रयत्न किया । इसका कारण स्मृति-शक्ति 
का कुण्ठित हो जाना है; स्मृति-शक्ति का विक्षेपाचृत होना 
इसका कारण हो सकता है। 


कचहरी में न्यायाधीश के कान क्षिप्रग्राही होने चाहिए 4 
सभी वह अपने न्यायालयीय कार्य योग्यतापूर्बक सम्पन्न कर 
सकता है। | 


_ _ सेनापति को इष्टि अत्यन्त तीक्ष्ण रहनी चाहिए। तभौ 

यह पैदल सेनाओं ओर घुड्सवारों को देख सकता है, दूर से 
आते हुए शत्रु-सेन्य का निरीक्षण कर सकता है। इस शक्ति 
का उसमें भ्रभाव हुआ तो वह सफल सेनापति नहीं बन 
सकता । 


अपनी श्रवण और ध्यान को शक्तियों को उन्नति करन 
होगी । इन दोनों के विकास से स्मृति को उन्नति सम्भव है 
झोर सुगम भी। कुछ लोगों में श्रवण-शक्ति का विकास 
अधिक रहता है और कुछ लोगों की दर्शन-शक्ति प्रधि 
विकसित रहती है । 


साँपों को शक्ति श्रवण-इन्द्रिय द्वारा प्रकट होती है । उनके 
कान क्षिप्रग्राही होते हैं। वे अपनी आँखों से सुन लेते हैं। 
उनके अलग कान नहीं होते । व्याघ्र की नाक तेज रहती हैः 
वे रक्‍त को गन्ध से अपने ग्राखेट का पता चला लिया करले 


हुँ । 


सङ्गीतज्ञो और गाने वालों के कान क्षिप्रंग्राही हुआ करते _ 
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हैं । उनको इनका विकास करना होता है। शब्दों को गज | 
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में से उनको बहुत सी विभिन्न लहरों को खोजना पड़ता है 
झौर रागिनी के भेद समभने पडते हैं । 


इसी प्रकार भ्रपनी रुचि ओर शक्ति तथा परिस्थितियों के 


अनुसार किसी-न-किसी शक्ति का विकास करते रहना 
चाहिए । ग्रच्छा तो यह है कि अपने व्यवसाय के अनुसार तथा 
उससे सम्बन्ध रखने वाली शक्ति का उत्तरोत्तर विकास किया 
जाय । मनुष्य के अन्दर शक्ति का स्रोत छिपा पड़ा है, कुशल 
व्यक्ति भगौरथ-प्रयत्न से उसका विकास और उद्धव कर 
सकता है। जब उस शक्तिका समुझ्धव होता है तो स्राधक 
कला और विज्ञान में भ्रारचर्यंजनक उन्नति कर लेता है। 


ग्रष्टावधान 


अ्रष्टावधान का अर्थ एक ही समय ग्राठ काम करना होता 


है। दशावधानी उसे कहते हैं, जो एक ही साथ दश काम 
करने की क्षमता रखता हो । शतावधानी संज्ञा उसकी है 
जो एक ही समय सौ कार्य करने की योग्यता रखता हो। 
ग्रवधान का अर्थ है ध्यान और एकाग्रता । इसमें स्मृति और 
एकाग्रता के सम्पुट की आवश्यकता भी है। यह वास्तव में 
स्मृति का एक अदभुत और श्राइचर्यजनक कमं है। 


भ्राठ कामों को एक साथ सम्पन्न कर सकने की योग्यता | 
' वाले व्यक्ति को अ्रष्टावधानी कहा जाता है। तुम भी एकही . 
समय श्राठ काम कर सकते हो । इसमें स्मृति और एकाग्रता | 


के क्रमिक विकास को प्रथम आवश्यकता है। 


पहले-पहल एक ही समय में दो काम करने का ग्रभ्यास | 
डालो; धीरे-धीरे कामों की संख्या बढ़ा दो। ग्राजकल ऐसे | प 
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भी मनुष्य हैं, जो एक ही समय में ग्राठ काम कर सकते हैं । 
वे शतरञ्ज के खेल की ओर ध्यान दे सकते हैं, ताश खेलते 
रहते हैं, आठ या दस ग्रद्धों की संख्या को आठ से गुणा करते 
रहते हैं (केवल उत्तर निकालते हुए), आज कौन-सा दिन है 
और क्या तिथि है--यह भी साथ-साथ बतला सकते हैं और 
अन्य सवालों का जवाब भी दे देते हैं । 


स्कुल का अध्यापक लड़कों को गणित का अभ्यास कराते- . 
कराते, आगे क्या सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए- 
यह सब कुछ सोचता रहता है तथा कौन-कौन से विद्यार्थी क्या 
कर रहे हैं; कौन-कौन विद्यार्थी उत्तर देने योग्य नहीं दीखते 
--यह सब जानता रहता है। यदि अ्रध्यापक इस गुण में 
तत्पर नहीं हो सका तो वह सफल अध्यापक नहीं कहा जा 
सकता है। उसका विकास किसी सीमा तक न हो 
` केवल एकांगी हो है । | 


सङ्गीत गाते हुए, व्यक्ति हारमोनियम के स्वरों, गीत के 
रागों और राग की अनेकों लहरों और विशेषतामओों, हारमो- 
नियम पर कलापूर्ण ग्रंगुलियों की अ्रठखे लियों, तबले वाले के 
बोलों के गुण-दोषों तथा श्रोताश्रों को भावनाओं, साथ-साथ 
अपने प्रतिद्वन्द्वी के हाव-भावों का विश्लेषण भी करता रहता 
है । यदि वह ऐसा नहीं कर सका तो सफल गायक नहीं कहा 
जा सकता है । वह ग्रष्टावधानी नहीं है । 


कुछ अष्टावधानियों के प्रयोग इस प्रकार हैं । वह कुछ 
लड़कों को एक कतार में खड़ा कर प्रत्येक का नाम पूछते हुए, 
उन्हें एक-एक नम्म्रर-विशेष दे देता है। बाद में वह किसी | 
अन्य कार्य में लग जाता है। इस समय उन लड़कों में से कोई. ४ 


द्द जीवन में सफलता के रहस्य 


लड़का तुरन्त उसके सम्मुख भ्राता है तो सुगमता से बतला 
सकता है कि 'तुम गोपाल हो और तुम्हारा नम्बर ५ है; तुम 
राम हो, तुम्हारी संख्या मैंने ८ निश्चित की थी' इत्यादि । 


मद्रास में एक डाक्टर था, जो बड़े अ्रस्पताल में ग्राठ 
कम्पाउण्डरों कों एक साथ धड़ाके से आठ दवाइयाँ लिखा 
देता था । 


प्राचीन काल में ऐसे अनेकों व्यक्ति हुए हैं जो सौ कार्य 
एक-ही साथ सम्पन्न करने की योग्यता रखते थे । अनेकों व्यक्ति 
एक ही साथ उनके सामने प्रश्‍नों की कडी लगा देते थे कोई 
मौखिक स्मृति को परीक्षा लेते, कोई मानसिक गणना-शक्ति 
की जाँच करते और कोई विविध कला-विषयक प्रश्न पूछ 
लेते थे। वह व्यक्ति बिना देर किये उनका उत्तर देने में समर्थ - 
होता था । मन की एकाग्रता की इस सामर्थ्यं का प्रदशन न 
केवल बुद्धि के प्रसंग से होता है, बल्कि इन्द्रियों से भी इसका _ 
सम्बन्ध है। जो व्यक्ति शतावधानी होगा, वह विभिन्न 
घण्टियों के - स्वरों को ग्रपनी डायरी में यथार्थतः ग्रंकित कर 
सकेगा । एक ही प्रकार की आकृति और रंग वाले पदार्थ, जो 
साधारण व्यक्ति को भ्रम में डाल सकते हैं, ग्रष्टावधानी के 
लिए इतने स्पष्ट ,रहते हैं, जैसे विविध भ्राकुृतियों और रंगों 
वाले विविध पदार्थ । उसके सामने दो घड़ियाँ रख दीजिए, 
जिनका स्वर एक समान और एकदम मिलता-जुलता हो। 
प्रत्येक घड़ी में नम्बर लिख कर उसे एक ही बार दिखला 
दीजिए और साथ-साथ घड़ी भी बजा दीजिए। प्रब उसे दूसरे | 
कमरे में लेजा कर किसी भी घड़ी में शब्द कीजिए।.वह 
तुरन्त बतला देगा कि वह शब्द भ्रमुक नम्बर की घड़ी काथा) ४ 
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यदि तुम अभ्यास करो तो इस कला की प्राप्ति कर सकते 
हो । इसके लिए सर्वप्रथम एकाग्रता भर स्मृति की उन्नति 
करनी होगी । अपनी इच्छानुसार किन्हीं दो चीजों को एक 
समय ले कर, धीरे-धीरे उनकी संख्या में वृद्धि करते जाश्रो। 
इस प्रकार क्रमिक अभ्यास से सफलता प्रांप्त करोगे ग्रौर 
तुम्हारा व्यक्तित्व उच्चतर होता जायगा । 


अनेकों अवधानों का भ्रभ्यास हो जाने से उपार्जन-क्षमता 
और कार्य-परायणता की योग्यता अद्भुत गति से बढ़ती 
जाती है । ि 


मानसिक विश्राम 


जिस तरह तुम आसनो श्रौर शारीरिक व्यायामों के 
अनन्तर अपनी मांस-पेशियों को विश्राम देने के लिए शवासन 
करते हो, उसी प्रकार तुम्हें प्रपने मन को, एकाग्रता और 
ध्यान के अ्रम्यास के उपरान्त, स्मृति और संकल्पोन्तति के 
अभ्यास के बाद विश्राम देना होगा । माँस-पेशियों की विश्रान्ति 
से मन को शान्ति पहुँचती है, उसी प्रकार मन को विश्रान्ति 


शरीर को विश्राम देती है। शरीर और मन एक-दूसरे से | 


घनिष्ट सम्वन्ध रखते है । 


भय, चिन्ता और क्रोध को विनष्ट कर दो। साहस, 
प्रसन्नता, आनन्द, शान्ति और हषं के विषय में सोचो । पन्द्रह 


मिनट के लिए शिथिलीकरण और विश्राम की अवस्था में _ 


बैठो । विश्राम के लिए तुम किसी ग्रारामःकुर्सी में बैठ सकते 


हो । अपने तेत्रों को मूद लो। बाहरी पदार्थों से अपने मन. ड 5 
को खींच लो । मन को शान्त कर लो। बुलबुले के समान ७ 
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जागने वाले विचारों को शान्त कर दो। अपनी आत्मा कै 
विषय में सोचो । पवित्र विचारों में मन को बार-वार लगा 
दी । सोचो कि तुम आनन्द और दाईन्ति के सागर हो । अपनी 
आँखें खॉलो। तुम्हें अत्यन्त मानसिक शान्ति, मानसिक उत्साह 
और मानसिक बल का अनुभव होगा । तुम्हें शान्त, शुद्ध और . 
पवित्र मन की प्राप्ति होगी । अनुभव और ग्रभ्यास द्वारा देवी 
सुख का अनुभव करो । यह तुम किसी भी समय में, जत तुम्हें 
पसन्द हो, कर सकते हो, और किसी भी जगह में, जिसे तुम 
चुनो । प्रति-दिन अनेकों बार इसका अभ्यास क्रर सकते हो। 


आँखों को बन्द कर लो । जो तुम्हारे मन को बहुत अच्छा 
लगता है, उसके विषय में सोचो। इससे तुम्हारे मन को 
शान्ति प्राप्त होगी । हिमालय पवंत की सुषमा पर विचार 
करो । पबित्र गङ्गा प्रथवा काइमीर के किसी . नगनाभिराम 
शस्य अथवा आगरा के ताजमहल, इसी प्रकार सूर्यास्त अथवा : 
सागर की विशालता अथवा आकाश की 'असीमता तथा | 
नीलिमा पर विचार करो। इससे अलौकिक श्रानन्द को | 
परि होगी । | ० 
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शारीरिक उन्नति 


शारीरिक उन्नति या शरीर का विकास उतना ही प्रमुख. | 
है, जितना कि मन, संकल्प या स्मृति का विकास । यदिशरीर . 
स्वस्थ, पुष्ट और फुर्तीला नहीं, तो कोई भी. उन्नति सम्भव 
नहीं हूँ। विविध विकास स्वस्थ शरीर पर ही निर्भर रहा | 
करते हुँ । “स्वस्थ शरीर के अन्दर स्वस्थ मन का निवास'- 
` यह कहावत सत्य है। शरीर परमात्मा का मन्दिर है। | 
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शारीरिक उन्नति के लिए भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। तुमको 
नि:सन्देह थ्रपनी आवश्यकता, रुचि और स्वभाव के अनुसार 


किस्री एक मार्ग को चुन लेना चाहिए। जिसका शरीर . 


ग्रस्वस्थ है, उसे दोनों शाम टहलने जाना चाहिए । सदा अकेले 
टहलने की आदत होनी चाहिए । तभी तुम परम पिता 


परमात्मा को उपस्थिति का अनुभव कर सकते हो और तभी 


प्रकृति के साथ तुम्हारा पूर्ण संयोग हो सकता है। प्रातःकाल 
टहलना लाभदायक है । शीतल वायु ग्रत्यन्त ताजी ग्रौर जीवन 
प्रदान करने वाली होती है । ' 


सूर्यास्त से पर्व ही टहलना समाप्त हो जाना चाहिए।. 


विवाह, बारात या जलूस की गति से नहीं टहलना चाहिए । 


तेजी से टहलना चाहिए । प्रतिदिन कम-से-कम तीन या चार | 
मील जरूर टहलना चाहिए। टहलने के साथ-साथ प्राणायाम | 


भी कर सकते हो। छः डग भरने तक पूरक करो । छः डग 
भरने तक कुम्भक भ्रौर रेचक । 


अब मैँ दूसरे प्रकार के व्यायाम--दौड़ने के सम्बन्ध में 


कुछ बतलाता हूँ । यह परमोत्तम व्यायाम है । इसके अभ्यास | 
से फेफड़ों का भली-भांति विकास होता है और खून साफहो | 
जाता है। खुले मैदानों में दौड़ो। मैं इसे ही अधिक पसन्द करता | 


हुँ । कुछ ही दिनों में तुम्हें इसका ग्रभ्यास हो जायगा ग्रौर स्वस्थ 


देह को प्राप्ति भी हो जायगी। मद्रास के भूतपूर्व sh प्रसिद्ध | 
सर्जन डा० रंगाचारी प्रतिदिन खुले मैदान में दोडा करते थे। _ 
समृद्र-तट पर दौड लगाना अत्यन्त लाभदायक है। इससे | 
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फेफडों को जीवन-वायु प्रचुर मात्रा में मिला करेंगी। दौड़ते 
समय '्रो३म्‌' का मानसिक जप करो। यह तुम्हारी मानसिक 
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९० जीवन में सफलता के रहस्य 


स्थिति को आध्यात्मिक बन।येगा । जब पसीना बहने लगे तो . क; 
अपने हाथों से पसीना पोंछ कर शरीर पर ही रगड़ डालो) 
तौलिये का उपयोग नहीं करना चाहिए । - 


तेरना भी एक प्रकार का सुन्दर व्यायाम है। इससे मांस- 
पेशियाँ फैलती हैं। कमर के ददं में इससे श्राशातीत लाभ 
पहुंचता है । तैरब्ने हुए प्राणायाम भी किया जा सकता है। 
इसका अभ्यास किसी विशाल तालाब में हो सकता है । 


टेनिस्‌ का खेल भी अच्छा व्यायाम है। इसमें दौड़ना भी 
होता है । यह गम्भीर गतिपूर्ण खेल है, जो मनुष्य को अधिक 
नहीं थकाता । यह ग्रानन्दकर श्रौर मन को प्रसन्न करने वाला | 
खेल है। इसमें घुटनों और ग्रंगुलियों का विकास होता है। | 
यद्यपि बैड्मिण्टन को महिलाओं का खेल कहा जाता है, | 
तथापि इंसके लाभ अधिक है । | 


जिन लोगों के पास बल है ग्रौरजो अपने वक्षःस्थल, | 


भुजाशों, कन्धों भर दूसरी मांस-पेशियों का विकास करना | 
चाहते हैं, उन्हें व्यायाम-विद्या सीखनी चाहिए। इसमें सभी. | 


प्रकार को पेशियों का सन्तुलनात्मक विकास होता है । कुदनां, र डु 
: भुजाएं झुका कर चलना, दो समानान्तर डण्डों के मध्य श्रपने | 
पर दवाव डालना-यह सब लाभप्रद व्यायाम हैं। gr 


दण्ड, बैठक से शरीर के सभी अङ्गो का सामञ्जस्यपूर्ण _ 
विकास होता है । व्यायाम करने वाला समविभक्ताङ्ग बन | 
जाता है। इसके प्रभाव स्थायी रहते हैं। इसके अ्रम्पास, में | 
खर्च भी नहीं करना पड़ता । इसका अम्यास कहीं पर किया जू 


जा सकता है । 





संकल्प ओर स्मृति का विकास 






























प्रतिदिन सूर्य-नमस्कार (व्यायाम) करना चाहिए । इसका 
विधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन दो बार बतलाया गया | 
है। इसमें न तो आयु का विचार किया जाता है और न स्त्री: 
पुरुष का ही । इसमें आसनों, प्राणायामों और सूर्य की उपा- | 
सना का सुन्दर सम्मिश्रण है। जिन्हें नेत्रों का रोग है, उन्हें 
इस व्यायाम से अत्यन्त लाभ होगा । प्लीहा, पेट, श्रांत और 
गर्दे की वीमारियाँ भी इस व्यायाम के ग्रभ्यास से ग्रच्छी हो 
जाती हैं सूर्य-नमस्कार करने वालों की संख्या भारत और 
इतर देशों में दिनःप्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भ्राज यही 
व्यायाम प्रधानता प्राप्त करता जा रहा है। श्रोंघ के राजाने 
इस पर हिन्दी और अंग्रेजी में एक अच्छी पुस्तक लिखी है । 





सूर्यनमस्कार की खोज प्राचीन काल में भारत के ऋषियों 
ने की थी । उन्होंने इसके प्रत्येक अ्रद्ध का सावधानी से | 
निरीक्षण किया । श्राज इसकी बरावरी करने वाला अन्य कोई | 
व्यायाम नहीं है। यह व्यायाम केवल शारीरिक ही नहीं, | 
कई अंशों तक आध्यात्मिक भ्रौर योगिक भी है । इसके ग्रम्यास 
से कुर्ण्डालनी-शक्ति भी जागृत को जा सकती है । 


शारीरिक व्यायामों से आसनों का महत्व और भी अधिक ;. ९ 
है । योग-ग्रासनों के .भ्रम्यास से आन्तरिक इच्द्रियों का सुगठन बा 
किया जा सकता है। और कोई ऐसी विधि नहीं, रि हक के 
आन्तरिक इन्द्रियों का सुचारु गठन किया जा सके । आसन के 2440 
के श्रम्यास से अनेकों रोगों को भी दूर किया जा सकता है 
(किया भी गया है) । कुद्द आसनों से ब्रह्मचर्य-धारण में 


ट 
५ 


न सहायता मिलती है । मुजञ्गासन, शलभासन और घनुरार १२ 
। कोष्ठब्रद्धता को दूर करते हैं। नौलि क्रिया से पेट की मार 





९२ जोवन में सफलता के रहस्य 


पेश्ियों पर भार पड़ता है और तजन्य प्रभाव से पेट की 
अनेकों बीमारियाँ दूर की जा सकती हैं। नौलि क्रिया से 
जठराग्नि बढ़ती है । | हक 


पश्चिमोत्तानासन, योगमुद्रा, चक्रासन, अद्ध॑सुप्तासन, 
मत्स्येन्द्रासन आदि से मेरुदण्ड में भ्रसाधारण लचीलापन आा 
जाता है। रीढ़ के सख्त हो जाने से बुढ़ापा जल्दी ग्रा जाता 
है। रीढ़ के लचकदार हो जाने से मनुष्य का शरीर गिलहरी 
के समान फुर्तीला हो जायगा; उसे बुढ़ापे का अ्रनुभव नहीं 
होगा । | | 
. व्यायाम किसी प्रकार का क्‍यों न हो, उसमें बाँह और 
कलाई के विकास के लिए पर्याप्त गुण. होने चाहिए। जाँघों 
ग्रौर पैरों के टखनो के विकास के लिए भी व्यायाम करने 
चाहिए। कुछ ऐसे व्यायाम किये जाने चाहिए, जिनसे रीढ़ 
को बगल में, आगे और पीछे घुमाना पड़े। वक्षःस्थल, गर्दन 
श्रौर पेट के विकास के लिए भी कुछ व्यायामों का सुन्दर 


सम्मिश्रण होना चाहिए ।. व्यायामों का सम्मिश्रण सुन्दर न - 


हुआ तो दोषों का आना सम्भव है । 


व्यायाम करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित नियमों का 
पालन करना चाहिए । व्यायामों में नियमित रहना सर्वप्रधान 
नियम है। यदि शीघ्रतापूर्वक शारीरिक उन्नति करना चाहते 
हो तो आसनो के अभ्यास में नियमित रहना होगा। जो 
अधिक व्यायाम करते हैं, उन्हें सारपूर्ण और स्वास्थ्यकर 
भोजन करना चाहिए, अनन्यथा मांस-पेशियों के क्षय होने की 
सम्भावना भ्रधिक है । उन्नति महत्वपूर्ण नहीं हो सकेगी । 


घी, दुध, मक्खन, मेवा भ्रादि का नियमित सेवन करना 


रब ET 
०७ ७004 


® क 
के हे > 0७ 
| | द दरी { क + ste ड 6 ११७ र नि 
Mn os ७७-७३ Peds: s Lali oe Sah ०% ३४ १: ३ Mopac 


E 2] 
द 472 «> ८० - -- 
* अ ४ rp ~ SOS 














क कै - £3 ४:०9 , पक »५ 0 MOST ०0000 
ET लर TD wT) A MAIR) SET SD क्क्लक 
हे | ” FSS ०० SS. दे 
० 4 Fe ॥ १?” ॥ ०. प र 


















संकल्प और स्मृति का विकास 


हीगा । शीर्षासन का भ्रभ्यास करने वाले व्यक्ति को सब आसनों 
के श्रनन्तर तीस मिनट रुक कर हलका जलपान करना चाहिए । 
महीने में एक बार शरीर को तौल लेना चाहिए और तौलको | 
अपनी डायरी में अंकित कर लो। व्यायाम दोनों समय . 
प्रातःकाल और सायंकाल किये जाने चाहिए । स्नान करनेसे 
पहले कम-से-कम आध घण्टे तक विश्राम करना चाहिए। ऱ्य 
अभ्यासी के लिए ब्रह्मचयं का पालन करना आवश्यक है। यदि | 
ब्रह्मचय धारण अच्छी तरह किया गया तो व्यायामों से २ 
अआश्‍्चयजनक लाभ प्रत्यक्ष हो जायेंगे। ग्रबिद्या और मोह के 
कारण जो ब्रह्मचये का पालन नहीं कर सकते और यहाँ तक 
कि अपनी वासना पर संयम भी नहीं रख सकते, वे किस प्रकार | 
इनके अभ्यास से लाभान्वित हो सकंगे? छूटे घड़े को कंसे | 
भरा जा सकता है? केवल उसके छेद को बन्द करने सेही | 
तो; इसी प्रकार हम शरीर के इस क्षयकारीःमागं पर रोक. 
लगा दें; तभी आसनों भ्रोर व्यायामों का फायदा प्रत्यक्ष 
सकेगा । £ 


आसनों का ग्रभ्यास बड़े तड़के करना चाहिए । शारीरिक 

व्यायाम शाम को किये जा सकते हैं। यदि ग्रासनों के साथ 
. ही साथ शारीरिक व्यायाम भी कर देना चाहो तो ग्रासनों के 
अभ्यास के अनन्तर १५ मिनट के लिए और म कर लो; तभी | 
शारीरिक व्यायामों का भ्रम्यास करो । आसनों के. यम्यास 

के अनन्तर प्राणायाम का अभ्यास शुद्ध वायुपुर्ण स्वच्छ | 
स्थान में करना चाहिए। एक और बात ध्यान में रखें 
कि आसनों अथवा व्यायामो के अभ्यास में सीमा का उल्लछून 
च किया जाय। आसन और व्यायाम करले समथ हमें भ्रानन्द, | 
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९४ जीवन में सफलता के रहस्य : 


प्रसन्नता ओर विश्राम का अनुभव होना चाहिए और ग्रासनों 
के बाद भी यही अनुभव होते रहना चाहिए। थकावट या 
तनाव का अनुभव रत्ती. भर भी नहीं होना चाहिए। यदि 
थकावट ओर तनाव का अनुभव हो तो समभना चाहिए कि 
हम हद से ज्यादा कसरत कर रहे हैं और अपनी सामर्थ्य से 
बाहर जा रहे हैं! 


आसनों के अभ्यास के अनन्तर बादाम लाभकारी समभा 
गया है। यह ठण्ढा और बलवद्धंक होता है। बादाम की 
मात्रा में क्रमिक वृद्धि की जानी चाहिए। अधिक खा लेने से 
अजीणे की सम्भावना रहती है । 


इस नश्वर शरोर के. लिए कोई मोह नहीं करना चाहिए । 
इस शरीर को केवल - निमित्त जान कर इसकी रक्षा करनी 
चाहिए | तुम इस शरीर से पूर्णतः भिन्न हो। यह पाँच 
तत्त्वों का बना हुआ है भौर नाश तथा क्षय को प्राप्त होने 
वाला है। तुम सच्चे . ग्रर्थ में भ्रविनाशी, सर्वव्यापक श्रात्मा 
.हो। जिस प्रकार तुम्हारा घर, जिसमें तुम रहते हो, तुमसे 
एकदम पृथक्‌ है, उसी प्रकार यह शरीर जिसमें कुछ काल से 
श्रशान के कारण आवृत्त हो गए हो, तुमसे बिलकुल पृथक्‌ है । 
इस शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही तुम्हारे बन्धन या 
मनुष्य-जीवनगत सभी दुःखों और कष्टों का मूल कारण है। 
इस शरीर के दास न बन कर इस पर अपना श्राधिपत्य कायम 
करो । इस्रको इस प्रकार की शिक्षा दो कि यह हर समय 
` तुम्हारी ग्राज्ञाभ्रों का पालन करता रहै,.न कि मनोनुकूल कार्ये 


करने पर विवश करे। पराये उपकार के लिए सदा सन्नद्ध | 
रहो, किसी न्याय-कार्यं तथा लोकोपकार के लिए शरीर को | हि. 



























संकल्प और स्मृति का विकास 


समर्पण करने में जरा भी न हिचको। श्रात्म-निषेध, आत्म- 
त्याग और आत्म-बलिदान के लिए सदा तैयार रहो। | 


उपसंहार में यही कहना है कि नियमित रूप से ग्रम्यास 
करना आरम्भ कर दो। शरीर, मन और बुद्धि को चतर और 
तीक्ष्ण बना लो । सन्तुष्ट और सुखी जीवन व्यतीत करना | 
सीखो। 'म स्वस्थ हैं, मुझे स्त्र आनन्द का अनुभव हु] 
करता है हृदय में इस प्रकार के अनुभवों का उदय हो | 
त इस प्रकार के अनुभवों का उदय हो 
जाना चाहिए । . | SS 


इस शरी र-रूपी-श्रश्‍व को अपने लक्ष्य (ब्रह्म-निर्वाग) की . 


के लिए इस शरीर को नौका के समान व्यवहृत करो । प्राण | 


उदय है। यदि इस शरीर का, जो पृष्यों के फल से उत्पन्न | 
हुआ है, युक्त उपयोग नहीं करोगे श्रौर निश्चित कायं की... 


हो सकता । 
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हम लोगों को श्रासुरी प्रकृति को बदलने और दिव्य स्वरुप ॥ | 


द्वितीय प्रयोग 


राजयोग महाविद्या 


राजयोग का ग्रभ्यास 


“यरीग' शब्द की उत्पत्ति की मूल संस्कृत धातु 'युज्‌' है 
जिसका अर्थे होता है, मिलना या संयोग । 


परमात्मा के साथ मिलना मानव-जीवन श्रौर उसके 
प्रयासों क लक्ष्यं है। यही हम लोगों के भ्रस्तित्व का चरम 
विकास होना चाहिए जु 


योग से हर प्रकार के दुःखों, कष्टों और क्लेशो का. | 
निवारण किया जा सकता है। योग के श्रभ्यास से मनुष्य | 
म-मरण के चक्कर से मुक्ति पा लेता है। योगसे सिद्धि | 
और मुक्ति दोनों प्राप्त की जा सकती हैं। योगी बनो और | 
अमरत्व का अनुभव करो । इसीलिए तुम गीता में पाते हो, | 
'लस्माद्योगी भवाजु न! (ग्रध्याय ६, इलोक ४६) | 


योग मन की बाहरी बृत्तियों का मोड्ना ध्रौर श्रागे जाकर 
आनन्दमय शुद्धावस्था की प्राप्ति करना सिखलाता है। योग 














को प्राप्ति करने के नियम सिखलाता है। सभी विचयरों ग्रौर 


सकती हे ।. 


>“ कपर है Se FS pr INNA Ds Re ie 
०१ हे VE |? ८ ४ > ८०२५६४००४० ३२९००२ "अश 
राजयोग महाविद्या हज 2200 


विक्षेपों पर विजय प्राप्त कर लेना ही सजयोग का लक्ष्य है। 
इसी लिए इसे राजयोग कहा जाता है। इसका ग्रथ होता हैः 
सभी योगों में श्रेष्ठ, अर्थात्‌ सभी योगें का राजा। 


कुत्तों और घोड़ों में भी मन होता है; लेकिन उनमें न तो 


` विवेक है, न बुद्धि और न विचार-शक्ति ही। इसीलिए उन | जा हुँ भु 


लोगों के लिए स्वतन्त्रता प्रप्त करना सम्भव नहों। अज्ञानी 
लोग ग्रपना सम्बन्ध शरीर, मन और मन को वृत्तियों | 
से रखते हैं। मन ग्रौोर शरीर केवल उपादान कारण | ESE ° 
हैं। यदि तुम मनश्रौर मन की वृत्तियों के साथ मिलकर | हः 
काम करोगे तो दुःख और कष्ट ही पाश्मोगे । सम्पूर्ण जगत्‌ 22 
का निर्माण मन को वृत्तियों से ही हुआ है। यदि विचारों... 
ओर उद्देगों को शान्त कर दिया जाय तो केवलावस्था या ६ 
उच्चतम आनन्द अरैर शान्ति को अवस्था प्राप्त को ज 





जिस तरह किसी सरोवर को ऊपरी सतह के जल-बिन्ध | 


का चाञ्चल्य भर लहरों को गति शान्त हो जाने पर सरोवर | 
की निचली सतह भी देखी जा सकती है, उसी प्रकार यदि मानन २. 






है, उसी प्रकार मन्त्रों का जप, भगवद-ध्यान, नाम-कीतन २ 


और यम-नियम के अभ्यास तुम्हारे मन ओर उसमें रहने वाली 


प्रकार अन्न से इस शरीर का पोषण होता है, उसी प्रकार मग . 
तथा आत्म के लिए आध्यात्मिक भोजन देना होगा। || 


= 



















६८ जीवन में सफलता के रहस्य 


जब तुम्हें व्यापार में घाटा होता है या इकलौते पुत्र की. 
ग्रकाल-मृत्यु से दुःखी हो जाते हो अथवा कोई दुःखदायी _ 
समाचार सुनते हो-जिससे तुम्हारे जीवन का गहरा सम्बन्ध .. 
रहा हो तो तुम सारपू्ण और स्वास्थ्यकर भोजन करने पर भी . 
शारीरिक क्षीणता को प्राप्त होते हो; इस अवस्था में तुमको | 
असीम निर्बलता का आभास होता है और आन्तरिक क्षीणता _ 
प्रतीतं होती है। इससे क्या सिद्ध होता है? यही न कि मन EN 
का अस्तित्व है और उसके लिए श्रचूक श्रौषधि है-्रानन्द। _ 


जब कोई स्त्री अपनी पुत्री के विवाह के प्रबन्ध में अ्रति- | 
व्यस्त रहती है तो भोजन तक करना भूल जाती है; किन्तु | 
भोजन न करने पर भी वह सदा प्रसन्नचित्त ही रहती है। _ 
भूखे रहने पर भी उसका हृदय आनन्द से उछलता रहता है। 
इसका क्या कारण है? प्रसन्नता भौर भ्रानन्द--दो प्रभावशाली. 
ग्रौषधियां उसके मन के लिए हैं। यद्यपि वह भोजन नहीं _ 
करती है, तो भी आन्तरिक मानसिक शक्ति और आनन्द का | 
अनुभव करती हे । ६: 


अधिकार प्राप्त करने से मन की शान्ति भङ्ग होती है। | 
जिनको अधिकार प्राप्त हैं, वे सदा उनका दुरुपयोग करते हैं। 
वे दूसरों पर हुक्म, प्रधिकार और शासन करना चाहते हूँ। | 
पद और अधिकार को त्यागना अत्यन्त कठिन है। यही कारण | 
है कि राजयोग-दशेन मनुष्य को आरम्भ में यम-नियम के | 
ग्रम्यास में दीक्षित करता है। जो यम-नियम के अभ्यास में | 
लगा हुआ है, वह अपने ग्रधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगा । | 
वह दूसरों पर हुक्म नहीं चलायेगा । वह विनम्र होगा। 
उसमें सेवा भर भ्ात्म-त्याग की लगन होगी । के 


हा मति विवि 
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जीवन का एक कार्यक्रम बना लो । आध्यात्मिक नियमों 
का एक नक्शा खींच लो । नियमितता और क्रमिक रूप से 
उसका अनुसरण करो । अपने को खुब होशियरो और लगन | 
के साथ उसमें दत्तचित्त कर दो। अपने मुल्यवाच क्षण व्यर्थ 
में नष्ट न करो । जीवन क्षण-भङगुर है। समय थोडा है। 
कल कभी नहीं आवेगर। या तो अभी या कभी नहीं। चड़ 
निश्चय के सरथ खड़े हो जर । 'मैं इस्वे क्षण से इसे जीवन | 
भें योगी बनू गा--कमर कस लो। इढ और निरन्तर योगः. | 
साधना करो । ज्ञानदेव, गोरखनाथ, सदाशिव ब्रह्म गैर अन्य 
योगियो के फ्द-चिज्लों पर चलो । धन्य 


यदि तुम वास्तव में ग्रपने भ्रम्यास में बहुत सच्चे हो र 
सुम्हरा मन चैखग्य और सांसारिक पद्मर्थों के प्रति उदासीनता | “| 
के साथ-सदथ मोक्ष की तीव्र उक्तण् से भरा हुआ है तोतुम 
अल्पकाल में ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसमें सन्देह 
का कारण नहीं है! आ 
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(दो) 

चित्त मानसिक पदार्थ या वस्तु या विषय है । यह विभिन्न 
अकार के रूपों और आक्ृतियों को धारण करता हे । इन ख्यो 
को 'बृत्ति' कह्य जाता है। इन चूत्तियों में परिवर्तन होते रहते | 
हैं। इन परिवत्रंनों को (विचार-लहर' या धुत्तियों के भंवर' 
के नाम से जाना ज.ता है। यदि चित्त एक आम के सम्बन्ध ' 
में सोचता है तो ग्राम को बृत्ति तुरन्त ही चित्त में प्रतिबिम्बित 
हो जाती है। जब यह वृत्ति शान्त हो जाती है, तब दूसरी | 


# < 







ति का उदय होता है भोर बह उस पूण में तदाकार हो 
जाता है । यह वही बन जयता हे । जब यह घृणा और द्वेष दि. | 
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` हें ॥ यदि वासनाओ्रों और इच्छाओं का मुलोच्छेदन कर दिया | 


` कहते हैँ । जब मनुष्य इस भौतिक देह को त्यागता है,. तब 


` जायगा। उस अवस्था में ही योगी को शान्ति भोर आतन्द 


१०० जीवन में सफलता के रहस्य 


को बातें सोचेगा तो स्वयं घृणा श्रौर द्वेषादि का स्वरूप बन 
जायगा । यह वृत्तियाँ ही मन की श्रशान्ति का कारण बनती । 
हैं । 


संस्कारों और वासनाग्रों के कारण चित्त में वृत्तियां उठती 


जाय तो वृत्तियां श्रपने आप शान्त हो जाएंगी । 


जब एक वृत्ति शान्त होती है तो अधीन-प्रचेतन-मन पर 
एक निश्चित प्रभाव अद्धित कर देती है, जिसे संस्कार या 
आन्तरिक प्रभाव कहा जाता है। सभी संस्कारों की समष्टि 
(कुल जोड) कमंस्व अवस्था में निहित मानी जाती है। यह 
संचित कर्म है। संचित कमं को 'जमा किया हुना कर्म भी 


अपने साथ ६७ तत्त्वों के सूक्ष्म शरीर और कमंस्व को भी 
अपनी-अपनी मानसिक सतह पर ढो कर ले जाता है। यह | 
कर्मस्व असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा प्राप्त हुए उच्चतम ज्ञान 
द्वारा भस्म कर दिया जाता है । रु 


बह स्थान, जहाँ तुम्हें मन की एकाग्रता प्राप्त हो सकती | 
है, ध्यान और योगिक अभ्यास के लिए उचित है। मन की | 
एकाग्रता का अभ्यास करते हुए तुम्हें सावधानी से मन की | 
प्रस्त-व्यस्त किरणों (शक्तियों) को एकत्रित औ्रौर केन्द्रित | 
करना होगा । चित्त में वृत्तियाँ जागती. रहेंगी । तुम्हें उन | 
बत्तियों को सदुपायों से शान्त करना होगा । जब सभी लहरे _ 
शान्त हो जाएँगी, तभी मन शान्त, शुद्ध और पवित्र बन 
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मिलता है। सुख अपने अन्दर है, उसे प्राप्त करने के लिए अपने _ 
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मन को वश में करना होगा; न कि नाम, यश, प्रतिष्ठा, | 
पदवी, धन और स्त्री-पुत्रों द्वारा । 


मन को एक बिन्दु पर केन्द्रित करने के लिए निरन्तर | - 
भ्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि मन केन्द्रबिन्दु से इधर- २ ६ 
उधर विचलने लगे तो प्रयत्न कर, बार-बार, उसे बिन्दु पर्‌. दहि 
लाने के लिए अथक परिश्रम किया जाय | यही ग्रभ्यासया | 
योगिक साधना है। चित्त के बौद्धिक आवेशों को मभ्यास | खे 
दवारा ओर मन के आवेगों को वैराग्य के द्वारा रोको। ऐसा | हट 
करने पर ही मन शान्त हो सकेगा। तभी तुम आसानी से इसे हं 
अपने वश में कर सकोगे ।' ES 


मन की शुद्धता से ही योग को पुर्णता प्राप्त होती है! Ear 
दूसरों के प्रति अपने, व्यवहार को शुद्ध रखो; अपने म्राचरण . BE: 
को सुधारो। दूसरों के प्रति इच्या या दोष या लड़ाई की | RE 
भावना न रखो । सब के प्रति हमददे बनो । पापियों से घृणा . 
न करो। सभी प्राणियों के प्रति दया का व्यवहार करो। 3 
प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष विनम्र बनो। बड़ों के प्रति सज्जनता 
से व्यवहार करने का अस्यास करो। यदि योगाभ्यास में | उ 
. कृतकर्म और सचेष्ट हो जाओ तो सफलता को प्राप्त करना | 
सुगम हो जायग | मोक्ष को प्राप्ति के लिए मन में उत्कट . 
अभिलाषा और तीव्र वैराग्य, व्यवहार में कुशलता और सत्यता | 
होनी चाहिए। सच्चे और चेष्टावस्तुबनोी | र 
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इन्द्रिय-दमन, गुरु-भक्ति और सतत ग्रम्यास से योग में pre 
सफलता मिल जाती है। साधुक | 


१०२ जीवन में सफलता के रहस्य 


जो निवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, वे कुछ दिनों के बाद ग्रालसी 
बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे मानसिक शक्ति का 
उपयोग करना नहीं ज.नते, गुरु के उपदेशों के अनुसार नहीं 
चलते और न किसी प्रकार का दैनिक कार्यक्रम ही रखते हैं । 


वैराग्य होने पर भी उन्हें श्राध्यात्मिक पथ का कोई प्रनुभव . 


नहीं है। अतः वे काफी समय बीतने पर भी किसी प्रकार 
की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं । 


निरन्तर ध्यानपरायण योग का विद्यार्थी दुःखित रहता 
हैं तो समझना चाहिए कि अवश्य उसके ध्यान में कोई त्रुटि 
होगी । यदि वह निराश श्रौर निर्बल है तो निइचयतः कहीँ पर 
गलती है, इसका सुधार करना .चाहिए । ध्यान के अभ्यास 
से मनुष्य कली, . सुखी और स्वस्थ बनता है। साधक स्वयं ही 
दुःखी हो तो गृहस्थी को सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली केसे 


बना सकेगा ? गृहस्थ लोग शान्ति और भ्रानन्द के लिए 


महात्माश्रों की सन्निधि को खोजत्ते हैं। याद रखो कि सदा 
मुस्कराता हुआ चेहरा सच्ची आध्यात्मिकता और आन्तरिक 
दिव्य जीवन का जीता-जागता चिह्न है । 


जिस प्रकार कोठे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनीं रहती | - 


हैं, उसी प्रकार सवितक, निवितकं, सविचार, निविचार और 


अन्य कई योग की सीढ़ियाँ हैं । आनन्द की अन्तिम अवस्था- . 


असम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने से पूर्व ही इन समाधियों से 


सम्पन्न हो जाना होगा। कुछ महात्मा ऐसे हैं, जो जन्म से | 


हक. 


ही समाधि की चरम सीमा तक पहुंचे हैं। दे जन्म-सिद्ध 


कहलाते हैं। उन्होंने श्रपने पुर्व-जन्मो में अत्यन्त साधना कर | 


इसके संस्कारों की प्राप्ति की होगी । 




















7 > 0 > 4 *. ८ 
क. 3 है. £3 
Mis १.१८) ह 


आर नी) wT ७ ७ P 
१ he) SVN AS ८५१५६ ५ “3 ABST 


राजयोग महाविद्या - १०३ 


[ग की प्रत्येक अवस्था का अनुभव हो जाना चाहिए । 
साहसपूर्वक धीरे-धीरे संभल-सँभल कर, भ्रानन्दचित्त हो 
अपना पग बढ़ाते जाना चाहिए। जब तक योग के प्राथमिक 
भ्रङ्गों का अभ्यास भ्रोर उनकी सिद्धि प्राप्त न कर लो, तब 
तक योग की उच्च भूमिकाशोों और उसके उच्च म्रम्यासों कों 
हाथ भी न लगाम्रो । ध्यान और समाधि का यह राजमार्ग है । 


इस जगत्‌ के ज्ञान का कुल योग ब्रह्म-साक्षात्कारजन्य 
आध्यात्मिक ज्ञान को तुलना में कुछ भी नहीं है। सांसारिक 
ज्ञान असत्य और मिथ्या है । आध्यात्मिक साधक जब “घमं- 
मेघ समाधि को प्राप्ति करता है तो उसके गिरने का भय 
नहीं । उसके लिए न तो दुःख हैं और न दोष ही । यह अवस्था 
तभी प्राप्त की जा सकती है, जब योगी ने सभी सांसारिक 
अधिकारों की तिलाञ्जलि दे दी हो। जब 'धर्ममेघ' समाधि 
, का ग्रवतरण होता है, तब योगी शान्ति, पवित्रता, सन्तोष 
आर दिव्य आनन्द को प्राप्त करता है । 
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जिस प्रकार आग सूखे पत्तों या घास के ढेर को पूर्णत 
जला देती है, उसी प्रकार योग भी सभी कर्मो को जला देता | 
है। योगी केवल्य को प्राप्ति कर लेता है। समाधि द्वारा 
उसे “सहज ज्ञान' होता है। एक ही क्षण में यथार्थ ज्ञान उसके छु 
अन्दर प्रकाशित हो जाता है। ऐसे सिद्ध के लिएभूत श्र 
भविष्य का क्या अस्तित्व ? केवल वर्त्तमान को स्थिति ही 
रह जाती है । हक. 

जिसका श्रुति और शास्त्रों में इह विश्वास है. जिसने सदा- 


चार का पालन कर लिया है, गुरुसेबा में जो निरन्तर तत्पर ज्यु 
है जिसने साधुओों के सङ्ग में अपना अमूल्य समय उपयुक्त. 


[5 


१०४ जीवन में सफलता के रहस्य 


किया हैं, जिसमें तीव्र वैराग्य है आर (अन्ततः) जो काम, 
क्रोध, मोह, लोभ और मिथ्या गवे से मुक्त है, वह ग्रासानी से 
संसार को एर कर सकता और समाधि को प्राप्ति कर 
लेता हैं। 


: नेति, घौति, बस्ति, नौलि, आसन, मुद्रा और बन्ध के _ 
अभ्यास से शरीर स्वस्थ, बली और अपने वश में रहता है; | 
पर वे ही. योग के सब कुछ अङ्ग नहीं हैं। ध्यान का अभ्यास | 
भी करना चाहिए । ध्यान, समाधि: भ्रौर आत्म-साक्षात्तार . 
में अपने को निष्ठित करने के लिए इन सभी भ्रम्यासों की 
परम आवद्यकता है। केवल हठयोग के अभ्यास से ही पूणे. | 
योग की प्राप्ति नहीं हो सकती । क 


मानसिक शिल्पाला 





जमन केग्रन्दर निवास करता है, जो मन के श्रन्दर है | 

मन जिसको नहीं जानता, मन जिसका शरीर है श्रोर जोमन | 
पर शासन करता है, वही तुम्हारा भ्रमर, आन्तरिक शासक जक 
और आत्मा है। इस ग्रान्तारिक शासक को, जो मन और | 
मानसिक शिल्पशाला को सञ्चालित करता है, नमस्कार है। | 














जिस प्रकार लोहे का एक टुकड़ा चुम्बक की सन्निधि में | 
रह कर गतिशील हो जाता है, उसी प्रकार आन्तरिक शासक | 
की उपस्थिति में यह (प्राणहीन) मन चलता और काम करता >. 
हे; किन्तु इस सिद्धान्त को पाइ्चात्यवादियों ने गभी तक | 
अच्छी तरह नहीं समक पाया है। इसीलिए वे ग्रशान्त हैंग्रोर | 
घनघोर प्रज्ञान में भटक रहे हैं। ब्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान या | 
सूक्ष्म प्राण की चेतना मन में विचारों का निर्माण करती है। | 
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उसने ठीक प्रकार से समय का मूल्य पहिचाना । समय 
उसके लिए धन था । कहते हैं, सच्चे शब्दों में, उसे सांसलेने 
की फुरसत भी नहीं थी। वह सदा अपने व्यापार केकार्यो | 
में लगा रहता था। उसके अन्दर केवल एक ही विचार सदा जै 
चक्कर मारता रहता था कि मोटरों का निर्माण किस प्रकार: 
भ्रधिक संख्या में किया जाय। यदि उसकी मानसिक दाक्ति | 
इश्वर की ओर निर्दिष्ट हो जाती तो वह एक महान्‌ (शक्ति- 
शाली) योगी बन सकता था। वह अपूर्व महापुरुष बनने के 
सभी गुणों से समनुयुक्त था। उसकी एकाग्रता आइचर्यजनक 
थी, केवल कार्य में अन्तर था। योगाभ्यास करने के बदले | 
वह संसार के किसी एक कयं का सम्पादन कर रहाथा। | 
लोक-कार्य करते हुए भी उसे राजयोगी कहा जा सकता हो | 
उसकी उदारता, हूदय-प्रवणता और भावुकता धन्यवादके . 
योग्य है । उसने अपने श्रमिकों का विचार बुद्धिमानी-से . 
किया । वह उनको अच्छी खासी मजदूरी देता था, उनके | 
लिए उचित औषधियों का प्रबन्ध करता था) विकलाङ्ग लोगो ४ 
के लिए उसने पेन्शनें बाँध रखी थीं। उसकी दया का वणन - . 
नहीं किया जा सकता । उसकी महान शिल्पाला को देखते | 
ही दाँतो तले अंगुली दबानी पड़ेगी। उसके कारखाने में 
कितने चतुर और कुशल कार्यकर्ता हैं। उसके भ्रन्तर्गेत किते 
व्यक्ति कत्तेव्यपरायण हो रहे हैं और अनजाने में कितनों को 
रोगजन्य एकाग्रता का अभ्यास करवाया जा रहा है (वे . 
दूसरों की उपस्थिति का अनुभव तक नहीं कर पाते) | | 


न ड 

हेनरी फोर्ड का विशाल कारखाना केसा प्राशचर्यजनक है टॅ 
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जब प्रिन्स्‌ आफ वेल्स श्राठवं एडवर्ड थे, तो उन्होंने 
कारखाने का निरीक्षण किया। जिस क्षण उन्होंने कारखाने 
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में प्रवेश किया, एक कच्चा लोहा आग में गलाया गया और 


सांचे में मोटर के विभिन्न हिस्सों (कल-पुर्जों) को उनकी 
उपस्थिति में बनाना आरम्भ किया गया। सभो हिरसों को 
तैयार करने के बाद उन्हें सुन्दरता से जोड़ दिया गया । एक 
नवीन मोटर तैयार कर दी गयी और राजकुमार के कारखाने 
से प्रस्थान करते-करते वह (मोटर) उनको उपहार-स्वरूप 
दे दी गयी। कुशलता श्रौर सिद्धि का कितना श्रद्भुत 
उदाहरण है ! ः 


उससे भी अधिक अद्भुत है, आधुनिक युग का रेडियो» 
स्टेशन और बेतार का तार। इसने दुनियाँ को एक-साथ 
मिला दिया है और आवागमन को अत्यन्त सुविधाजनक बना 
दिया है। विज्ञान का यह अद्भुत खेल जीवन, शक्ति और 
चेतना को एकता को सिद्ध करत्ञा है और (शान्तिपूर्वक) 
उपनिषदों की वाणी, प्राचीन महषियो के अद्दै त अनुभव को 
प्रचारित और प्रमाणित करता है। व्याख्यानदाता अथवा 
गाने वाले की ध्वनि संसार के सभी लोगों को एक ही बार 
(ओर एक ही समय में) सुनायी देती है। आन्तरिक बल से 
दूर के किसी आदमी की बात सुनने की कथाएं पुराणों में 
ग्राती हैं भर टेलीविजन यन्त्र द्वारा अतिदृरस्थ व्यक्ति को 
देखने को बात भी झाज सत्य सिद्ध हो गयी है । जब रेडियो 
का सैद्धान्तिक प्रतिपादन किया जाता है तो सभी लोगोंका 
हृदय संयुक्त हो जाता है । वे एकता का अनुभव करते हैं। 
रेडियो (स्पष्ट शब्दों में) शङ्कर के अद्वेत दर्शन की महिमा 
की वास्तविकता और यथार्थता का भौतिक प्रमाण है। 
रेडियो के भ्रध्ययन से हृदय में विशाल विचार जागने लगते 


हैं; मन में विशव-प्रेम, जन-सेवा ग्रादि की भावनाएं उठती | जज | 
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हैं। रेडियो का सिद्धान्त उपनिषदों की एकता, तादात्म्यता 
प्रौर समजातित्व को प्रसारित और प्रमाणित करता है । 


00७६0 ३४५५१) ४७ ७१५४४ 


माइक्रोफोन आवाज की लहरों को विपुलित, विस्तृत और ऱ्य 
गहरा करता है; उन्हें आकाश के माध्यम से सभी दिशाओं में कर 
तीव्र और प्रकृष्ट गति से भेजता है; एक ही सेकण्ड में ये लहरें हु 
सात बार दुनियाँ का चक्कर लगाया करती हैं । कितना हि 
आइचर्यजनक सिद्धाग्त है। यही वेदान्त का सिद्धान्त है। पर 
यही ज्ञानयोग है । रेडियो आदि समीचीन उपकरण ब्रह्म के ज्र 
बाहरी प्रतीक हैं । | व, 





्रब मैं सब से अधिक भ्राश्‍चर्यजनक कारखाने का वर्णन 


करू गा, जो तुम्हारे अत्यन्त निकट है और श्राइचर्यों का परमा- 
रचयं है । 


: गो 209 अ 
“ia 7 


पक्का भौतिकवादी भी एक सेकण्ड में पूर्ण आस्तिकवादी 
हो जायगा, यदि वह आँखो को बन्द कर इस कारखाने के 
कार्यो पर मनन करने लगे । केन-उपनिषद्‌ का दर्शेन इसी 
वाक्य से झारम्भ होता है--'मन का निर्देशक कौन है, (केनोप- 
निषदु प्रथम मन्त्र); अर्थात्‌ कोन इस मन को शक्ति प्रौर 
प्रकाश देता है? उपनिषद्‌ यह कहते हुए आगे चलता है 
कि ब्रह्मा सभी मनो का मन है, प्राणों का प्राण है, नेत्रों का 
नेत्र है, कानों का कान है ।' कितना विस्तृत और आदशें 
दर्शन है यह, जो मनुष्य को शुद्ध और उच्च विचारों की | "हर 
चोटी पर पहुँचा देता है । यह रहस्यमय जीवन की समस्याञ्नों 
को हल करता है। 'प्रज्ञानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि 
ओर अयमात्मा ब्रह्म --यह चार महावाक्य बल और सुख 
का सच्चार करते हैं, मनुष्य के जीवन में सुन्दर और आचयः ; 
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जनक परिवर्तन करते हैं। इन्हीं विचारों ने मुझे सम्राटोंका | 
सम्राट और बादशाहों का बादशाह बना दिया है। अब मैं _ ड 
घनी व्यक्तियों के शान-शौकत, मिथ्याभिमान और कृत्रिम - | 
जीवन पर हँसता हूँ । अब मैं शङ्कराचार्य की उक्ति को सच्चा | 
समभता हैं कि 'कौपीन धारण करने वाला निइचयतः दुनियाँ. 
' में सब से ग्रधिक सुखी है” (कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः-¬ 

कौपीनपश्चकम्‌ देखिए) । | ही. 





जिसके पास गेरुआ वस्त्र और कौपीन को धारण करमेकी 
शक्ति है, वह सबसे महात्‌ व्यक्ति है। अब मैं राजा भतृ हरि | 
के स्वगत भाषण की महिमा को पूर्ण रूप से समझता हूँ, जो | 
कहा करते थे--'मैं प्रपने इष्ट देवता शिव का ध्यान करके | 
आत्मा में ही आनन्द पाना चाहता हुँ । मैं पवित्र जंग लों और. 
गङ्गा के किनारे किसी चट्टान पर बैठ, एक कोपीन धारण | 
कर ध्यान करूगा। भोजन के लिए यह हाथ ही कटोरेया _ 
पात्र का कार्य कर लेंगे । आसमान ही मेरा चँदवा और _ 
दोनों हाथ ही मेरा तकिया । मेरे शरीर को त्वचा मेरा वस्त्र . 
और कन्दराएँ मेरी निवासस्थली । हरी-हरी घासों और फूलों | 
से भरी पृथ्वी माता ही मेरी मखमल की दरी, पेड़ की जड़ेंया | 
जंगल के फूल-फल ही मेरे भोजत और गङ्गा का पवित्रजल ह) 
ही मेरी राजकीय सुरा' (देखिए भतृ हरि शतक का वैराग्य | 
प्रकरण ) । के 












प्रिय मित्रो, अब ईमानदारी से बोलो कि कौन मनुष्य इस | 
भूमण्डल पर सबसे अधिक सुखी है? क्या धनी जमींदार | 
सुखी है या एक योगी, जो गङ्गा के तीर कोपीन पहने हुए _ | 
ध्यान करता है, किसी को दुःख नहीं देता और किसी के दुःख | 


A 
N=. ` 


. आत्मवत्‌ व्यवहार करता है और अपनी आत्मा को ही 
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का कारण भी नहीं होता; किन्तु बदले में संसार के साथ - 


ग्राब्रह्मकीटपर्यन्त देखता है ? 


अब एक बरन्‌ की कहानी सुनो, जो एक पादरी (धर्म- 
पिता) से वार्तालाप कर रहा था। उसने पादरी से कहा-- 
मेरे धन की बात सुन करतुम मेरे पास यह देखने के लिए 
आये हो कि मैं किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ । 
इस सुन्दर भवन में, मैं सबसे भाग्यहीन व्यक्ति हें । मैं सभी 
प्रकार के दुःख और चिन्ताओं से घिरा हुआ हूँ । मैं इस सूत्र | EE : 
वाक्य का अर्थ पूरी तरह समभता हूँ कि मुकुट वालेग्यक्ति | 


> "०७ | 
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'का मन सदा अशान्त रहता है। मुझे नींद नहीं ग्राती-- : 


बेरच्‌ पादरी से कह रहा था, 'मैं मधुमेह, ग्रपच, वायु- 
विकार, आस्त्रिक सूजन, आन्त्रिक व्रण और अनेकों रोगों से 
ग्रस्त हूँ । मैं पाकं डेविस की प्रयोगशाला की सभी भ्रोषधियों 
को आजमा चुका हैं, फिर भी मुझे .रोगों से मुक्ति नहीं 
मिलती । मैं भूखा हँ, फिर भी भोजन नहीं कर सकता । मुझे 
जौ के आटे की कञ्जी पीने को मिलती है । जब मैं मिठाइयों 
और नारङ्कियों को देखता हें तो मुझे खाने से रोक दिया जाता 
है। वे कहते हैं कि मेरे खुन में तनाव या दबाव या चीनी बढ़ | 
जायगी । मेरी कहानी का दूसरा भाग भी सुनिए। मैं रातत 


SA क तुक 


पूर्णतः विश्वास करता हं । मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा ह 
कि मुझे कृपा कर कौपीन-सहित चिन्दामुक्त योगी केरूपर्मे 
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जन्म दें, जिससे मैं हिमालय में गङ्गा नदी के किनारे योग का 
अभ्यास कर सकू । मैं यह धन नहीं चाहता हूं । यह घन 
श्राध्यात्मिक आन्तरिक शान्ति और सुखों तथा श्रात्मानन्द का 
सबसे महान्‌ शत्रु है ।' 


यह बात भ्रनहोनी नहीं है । प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस 
सिद्धान्त को एक स्वर से स्वीकृत करेगा । अच्छा तो अब हम 
फिर से मानसिक शिल्पशाला की ओर चलं । पिछले पृष्ठों 
में मैने कहा था कि इस मानसिक शिहपशाला का एक सञ्चालक 
है। .उस सच्चालक का परोक्ष दर्शन हो जाने से श्रात्म- 
साक्षात्कार, मुक्ति, परिपूर्णता श्रौर श्रमरता की प्राप्ति की 
जाती है। धारणा तथा ध्यान से शुद्ध हुए हृदय के द्वारा उस 
महान्‌ शिल्पी का दर्शन किया जा सकता है। मैं दोबारा यह 
बतला देना चाहता हैँ कि आत्म-साक्षात्कार प्रमुख कत्तंव्य 
है, इस कत्तेव्य की पूत्ति हो जाने से श्रानन्द और शान्ति की 
प्राप्ति हो सकती है। यह कभी महीं भूलना चाहिए कि ईश्वर 
या आत्मा सवंत्र.विराजमान है तथा सभी प्रकार के विचारों 
और कार्यों का आदि कारण है! वह संकल्प को शक्ति प्रदान 
करता है तथा बुद्धि को प्रकाश । [ 


इस मानसिक शिल्पशाला के प्रहरी भ्रां और कान हैं। | 
इस मागं से ग्रन्दर प्रवेश किया जाता है, अर्थात्‌ जहाँ पर यह . 
पहरा देते हैं, उसे पारिभाषिक भाषा में वे इन' (4४ व) 
कहा जाना चाहिए । मुख दूसरा द्वार है, उसे बाहर का रास्ता | 
या वे आउट (४४५४ 007) कहा जाना चाहिए | ग्रासो 
गौर कानों के द्वार से मानसिक शिल्पशाला के अन्दर उत्पादन | 
करने योग्य सामग्री आया करती है। इन्हीं मार्गों से ज्योति 
और शब्दों की लहरें म्रन्दर प्रनिष्ट करायी जाती हैं । शिल्प- | | 
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शाला में इन लहरों को इष्टि ग्रथवा दर्शन के रूप में परिवर्तित 
किय जाता है; इस परिवर्तन का कार्य मन को सौंपा गया 
है। मन के द्वारा इष्टि ग्रथवा दर्शन बुद्धि को सौंपा जाता है। 
बुद्धि द्वारा इन छयों को विचारों के रूप में परिणत कर 
दिया जाता है। बुद्धि द्वारा विचारों के रूप में बदले जाने 
पर मुख के द्वार से इनका बहिःप्रकाशन होता है; वाक्‌- 
इन्द्रिय इस कार्य को सम्पन्न करती है। जिस प्रकर चीनी 
को फॅक्टरी में गन्ने को अनेकों रसायनों में मिश्रित कर, टेंकों 
में परिशोधित कर स्फटिक के समान बना दिया जाता है; 

जिस प्रकार साधारण मिट्टी को पैरिस प्लास्टर के साथ एकी- 


_ कृत कर, भ्रनेको प्रक्रियाग्रों द्वारा पात्र, थाली, कप तथान्य 


रूप दे दिया जाता है; जिस प्रकार साधारण रेत को काँच का 
रूप दे दिया जाता है--उसी प्रकार इस ग्ाञ्चर्यजनक मान- 
सिक शिल्पशाला में ज्योति तथा लहरों को शक्तिमान्‌ विचारों 
के रूप में परिणत कर बाहर प्रकाशित कर दिया जाता है। 


बाहरी भ्राँखें और बाहरी कान तो केवल उपकरणमात्र 
हैं । उनको बाहरी निमित्त माना जाता है। वास्तविक द्ष्टि 
और श्रवण-केन्द्र तो मस्तिष्क के अन्दर तथा कारण-शरीर में 
स्थित हैं। यह केन्द्र ही इन्द्रिय-निकेतन है। इस बात को 


अच्छी तरह समझ लो । बुद्धि उपयुक्त सामग्रियों को मन से. 


लेकर पुरुष श्रथवा चेतन-आत्मा को सौंप देती है--यह पुरुष 
इस विशाल परदे के पीछे नेपथ्य में साक्षी के समान स्थित हे । 
बुद्धि को मुख्य ग्रामात्य जानना चाहिए, मन की ग्रपेक्षा वह 
आत्म-पुरुष के अ्रधिक सञ्चिकट है। मन आज्ञाधिपति (या 


सेनापति) है; पाँचों इन्द्रियाँ उसकी श्राज्ञा की पूर्ति करने के क. 
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लिए सदा सन्नद्ध रहती हैं । दूसरे शब्दों में बुद्धि को न्याया- 
धीश या विचारपति जानना चाहिए; मन वकील के समान 
उसके सामने तथ्ये अथवा घटना को उपस्थित करता है । 





मन इस मानसिक शिल्पाला का "मुख्य कर्मचारी' है। | 
उसके सहायक ओर उप-कर्मचारी हैं । पाँच इन्द्रियां और पांच | 
ञानेर्द्रियाँ ही उप-कर्मचारी का काम करती हैं। ज्ञानेन्ट्रियों 
का काम बाहरी समाचारों को एकत्र करना है प्रौर कर्मेर्द्रियों | 
का कार्य है मुख्य कमचारी की आज्ञा का सम्पालन करना । 











ज्यों ही ज्ञानेन्द्रिय द्वारा एकत्रित समाचार या सत्यबुद्धि | 
द्वारा ग्रात्म-पुरुष के सामने प्रस्तुत कर दिये जाते हैं, त्यों ही | 
अहंकार की झति का जन्म होता है। बुद्धि ग्रात्म-पुरुष से | 
उसका सन्देश प्राप्त करती है, उस पर विचार और निश्चित | 
निर्णय करने पर पुनः मन को सन्देश देती है--मन उस सन्देश | 
को कार्य-रूप में परिणत करता है। सन्देश को कार्य-रूप में | 
परिणत करने का उत्तरदायित्व वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और | 
पायु--इन पाँच कर्मन्द्रियों को सौंपा जाता है। यही पाँच 
अपने मुख्य कमचारी को आज्ञा बजाते हैं । 
























मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के कुल योग को ग्रन्तःकरण | 
अथवा श्रान्तरिक उपकरण कहा जाता है। विचारपति का | 
कार्य करते समय ग्रन्तःकरण ही न्यायाधीश बन जाता है, 
किसी सभा या संस्था में कार्य करते समय सभापति, सभाओं 
का सभापतित्व करते समय सभाध्यक्ष, मालगोदाम की देख- _ 
रेख करते समय उसका रक्षक ब्रन जाता है । 2 
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जब तुम आम के उद्यान से होकर जाते हो तो मन संकल्प- 
विकल्प करता है। वह सोचता है--'प्राम मीठा होगा या 
नहीं ? इस अवसर पर बुद्धि उसकी सहायता करती है। 
चह निश्चय करने पर कहती है--'यह आम अच्छा है, यह 
कलमी आम है।' चित्त का कार्य है अनुसन्धान करना । वह 
अनुसन्धान करता है--मैं आम पाने के लिए उपाय सोच्‌गा। 
देखना चाहिए कि इस उद्यान का मालिक कोन है ? यदि मिल 
जाय तो मैं उससे आम खरीद लागा । इसी समय अहंकार 
का उदय होता है, वह इढ़तापूवंक कहता है-'किसी भी तरह | 
क्यों न हो, मैं ग्राम अवश्य लूंगा य | 


मन, बुद्धि, चित्त श्रौर अहंकार द्वारा कार्यं का निश्चय | 
(इत्यादि) हो जाने से मन पाँव (कर्मेन्द्रिय) को आदेश देता २ 
है। आदेश मिलते ही पाँव उसे माली के पास लेः जाते हैं। 
प्रहंकार के अंश से तुम आम खरीदते हो। ग्रहंकार हीउस | 
आम को खाता है। आम का यह संस्कार मन में स्थििहो | 
जाता है और इस प्रकार मन में उस वासना का जन्म हो जात | 
है। कालान्तर में मन के अन्दर वासना-स्मृति के कारण पुनः 
भोग की इच्छा होती है।. इस प्रकार सङ्कल्प का जन्म होता | 
है। सङ्कल्प के जागते ही मन ग्राम खाने के लिए पुनः लाल २. 






कहते हैं; अर्थात्‌ अविद्या, काभ भोर कर्मे । अ्रन्त काल से यह्‌ हः. 


चक्र घूमता भ्रा रह है-इसी कारण मनुष्य बन्धन में जा गिरा न 


है । कामना के होते ही भोग, भोगते हौ वासना, वासनासे _ 
पुनः कामना को उत्पत्ति और कामना से फिर वही गोल रौर 
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वासना को पुनरावृत्ति होते-होते काम या कामनाका | 
उदय होता है। मनुष्य के लिए इस काम-वासना पर विजय. 
प्राप्त करना कठिन हो जाता है; अतः वह काम और इन्द्रियों | 
का दास वन जाता है । तृष्णा का अर्थ होता है, किसी पदार्थ | 
के लिए सदा लालायित रहना । इच्छा श्रौर वासना में इतना 
ही श्रन्तर है कि इच्छा स्थुल होती है, किन्तु वासना सुक्ष्म 
आर अधीन-सचेतन-मन के अन्दर छिपी हुई रहती है। किसी 
वस्तु का भोग करने पर जो श्रानन्द प्राप्त होता है, उससे मन 
में मोह की उत्पत्ति होती है। मोह और मृत्यु में कोई अन्तर 
नहीं है। जो व्यक्ति पदार्थ-वासना में आसक्त है, वह सदा 
बन्धन में आवद्ध रहता है और अनेकों पदार्थ उसे घेरे हुए रहते 
हैं। उन विषय पदार्थो से छुना उसके लिए कभी-कभी 
असम्भव भी हो जाता है; किन्तु जिस व्यक्ति ने इस मानसिक 
शिल्पाला के सञ्चालक को अच्छी तरह जान लिया है, जो 
इस शिल्पशाला के ग्रन्तर ङ्ग कार्यों से अच्छी तरह परिचित है 
और जिसने साक्षीत्व-भाव द्वारा इन ग्रन्थियों को खोल लिया 
है, वही इन (पदार्थ-वासना) के चक्कर से मुक्ति पा सकता है । 


यदि हम अपने अन्दर भ्रन्तदेशेन की शक्ति जागृत कर सकें 
तो हमें इस मानसिक कारखाने के आन्तरिक कार्यो पर भ्राइचर्य 
करना होगा । हम निर्वाक्‌ हो जायेंगे । जिस प्रकार किसी 
विशाल नगर के टेलीफोन कार्यालय के केन्द्र में विभिन्न स्थलों 
से समाचार प्राप्न होते हैं तथा केन्द्रीय ग्रापरेटर अनेकों स्विचों Ee 
को संयुक्त, विभक्त और सन्धित कर समाचारों को यथास्थान | 
प्रसारित करता है, ठीक उसी प्रकार इस विशाल 


मानसिक शिल्पशाला में मने संयोजन, वियोजन भ्रौर सन्धि | 


करण का कार्य किया करता है। मान लें, हम किसी पदार्थं | 
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को देखना चाहते हैं तो मन तुरन्त अरन्य चार केन्द्रों-श्रवण, 
राण, रसना और विचार [ग्रनुभव)-छूप. इस्द्रियों से सन्धिः 
करण करता है। मन की कार्य-शक्ति इतनी तीन्न गति वाली है 
कि उसकी कल्पना भो नहीं की जा सकती। विचारिए कि 
अघीन-सचेतन-मन (अथवा चित्त) के अन्दर कितने सांख्य खाने 
(दराजे) हैं, जिनमें प्रत्येक प्रकार के अनुभव, विचार, दृश्य 
इत्यादि सुव्यवस्थित रूप से अङ्चित किये रहते हैं। उनका 


नामकरण, वर्गीकरण और कर्म-निशचय इतना सुव्यवस्थित 


रहता है कि त्रुटि को कोई भी सम्भावना नहीं । 


आर० एम० एस० (पत्रों का वर्गीकरण करने वाला रेलवे 
डाक विभाग) में जिस प्रकार प्रमुख वर्गीकर्त्ता अत्यन्त तीव्र 
गति से पत्रों को यथास्थान पर व्यवस्थित करता है, उसी 
प्रकार चित्त या अधीन-सचेतन-मन भी त्त्‌ गति से प्रत्येक 
कार्यं पूर्ण सावधानी तथा चातुरी से करता जाता है। 


मन में ज्यों-ही (कोई) विचार प्रविष्ट होता है, त्यों-ही | 


यह्‌ विद्यल्लहर का रूप धारण कर संतह पर ग्रा जाता है श्रौर 
जीव (प्राणी) को प्रभावित करने लगता है। यदि उनके 
रङ्गों पर ध्यान करें तो यह ग्रनुभव होंगे। ग्राध्यात्मिक 
विचारों के मन में शाते ही सुन्दर पीले रङ्ग का अनुभव 
होगा। जब मन सें क्रोध का श्राविर्भाव हो, त्योंही घ्यान- 
पूर्वेक अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए--लाल रङ्ग के 


विचारों की प्रकृति ग्रौर स्वभाव के अनुसार उनके रङ्गो भें | 


विभिन्नता होती है । 


११५ 





















बाण तीव्रता से छटते हुए प्रतीत होंगे। तात्वय यह है कि | जर हर 


क्ल 
च 





११६ जीवन में सफलता के रहस्य 


इस प्रकार पता चलता है कि इस विश्व और, समस्त 
ब्रह्माण्ड में पुणे शासन की स्थापना है । आधारभूत अ्रन्तर्यामी 
के कारण--भगवान्‌ ही उमस्रका आधार होने से सृष्टि का _ 
प्रत्येक काये शान्ति और सफलतापूर्वक चल रहा है। परमात्मा 
इस सृष्टि का सच्चालक श्रौर पथप्रदर्शक है। जिस प्रकार 
महाराजा की उपस्थिति में आमात्यादि कर्मचारी यथाविधि | 
कायं करले रहते हैं; उसी प्रकार परमात्मा के सर्वव्यापक | 
(सब जगह उपस्थित) होने से मन भ्रौर अन्य इन्द्रियां परस्पर 
सहयोगपूर्वक कार्य करते हैं । 


भाव, भावना, उद्रेक, रुचि, बुत्ति श्र प्रबृत्ति के अलग- 
अलग और निश्चित स्थान हैं । मन में पठार और निचले भू- 
भाग भी हैं'। पर्वत और घाटियाँ भी हैं । भ्राघ्यात्मिक शिखर, 
वृत्तिपरायण मन ग्रौर बुद्धि के प्रदेश भी हैं । शुद्ध मन भ्रोर 
अशुद्ध मन दोनों का स्थान भी यहीं है। निवृत्ति-सम्पन्न मन 
और प्रवृत्ति-सम्पन्न मन इसके पर्याय जानने चाहिए । 


व्यक्ति की संकल्प-शक्ति. मन की किसी तीव्र इच्छा को _ 
पूणं करने के लिए जब मैदान में उतरती है तो धारणा प्रादि 
अन्य (गुणात्मक) शक्तियाँ उसके पीछे कतारवार खडी हो | 
जाती हैं। वे अपने स्वामी को सहायता देती जाती हैं। जब _ 
संकल्प-शक्ति द्वारा कार्य सम्पन्न किया जा चुका है तो कल्पना | 
शक्ति आगे आयेगी श्रोर योजना बनाने लगेगी। स्मरण-शक्ति | 
कल्पना-शक्ति को सहायता देगी । तीनों गुण, विविध प्रवृत्तियां, _ 
तेरह कुवृत्तियां--यह सब विविध रङ्गों में प्रपने स्वरूप्रको | 
प्रकट करंगी । चलचित्र में जिस प्रकार ग्रनेकों भ्रभिनेता प्राते । 
और चले जाते हैं, उसरी प्रकार विविध प्रवृत्तियां मच्च पर म्रा | 
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कार्यवाही पर गौर किया जाय तो अत्यन्त आनन्द और आश्चर्य 
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कर अपना कार्य सम्पन्न करती हुई वापस चली जाती हैं, जहाँ 
से उनका आना हुआ था। यदि कुछ दिन तक ध्यानपुर्वक इस 


का अनुभव होगा । इस अनुभवको शब्द व्यक्त नहीं कर पाते | 
हैं। इसके परिचय के लिए भ्रन्तइंष्टि का विकास करना | 
होगा-धारणा रौर चित्तशुद्धि इसके लिए उपयुक्त उप- 
करण हैं । 


. यही क्यों, यदि नित्यप्रति प्रातःकाल ४बजे जाग कर | 
चीरासन या पद्मासन या सुखासन में बैठ कर ग्रात्म-निरीक्षण | 
अथवा मानसिक-निरीक्षण और मानसिक-विश्‍्लेषण (या | 
चिन्तन) करना आरम्भ कर दिया जाय तो इस मानसिक 
कारखाने के कार्यकलापो का पर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगेगा । 


अतः प्रियवर, इस मानसिक महाविशाल कार्यालय के | 
सञ्चालक को कभी न भूलना । वह और कोई नहीं, तुम्हारा * 
आत्मा है। आधी रात को जब यह मानसिक दिल्पाला | 
कुछ समय के लिए (अंशतः) स्थिर हो जाती है, तब भी वह 
जागता ही रहता है, सचेत रहता है। नियमित धारणा का 
अभ्यास कर (मन को एकाग्र करते हुए) उसे (मन को) शुद्ध | 
कर लो तो उस सञ्चालक के दर्शन प्राप्त हो सकंगे। मनको . 
विविध. (सदात्मक) प्रवृत्तियों का विकास कर इस जीवनमें | 
सफलता के भागी बनो और परात्पर जीवन ( परलोक | में च्या 
उसको सुखमय गोद में अनन्त काल के लिए विश्राम करो। 

शिल्पशाला के हे महाशिल्पी ! हमें ठीक-ठीक शिल्पकला शला 55 
बताना और हमारी शिल्पशात्रा का सदा संचालन करते. 
रहना ( वि पटक... 


११८ जीवन में सफलता के रहस्य 
वासनाए 
(प्रथम ) 


इस जीवन के अस्तित्व का क्या अर्थ निकाला जाय ? यह 
जीवन क्यों है ? उत्तर केवल एक है--परमात्मा के साक्षात्कार 
कै लिए, विश्वादि सृब्टियो में षरिव्याप्त पूर्णता का ज्ञान प्रा 
करने के लिए । 


तब दर्शन किस प्रकार हो और ज्ञान कँसे प्राप्त किया 
जाय ? वासनाग्नो के अस्त होने पर ही श्रात्मज्ञान, परम:त्म- 
देशेन का सूर्योदय होता है? वासनाझं के लुप्त होते ही ज्ञान 
की प्राप्ति हो जाती है। जक तक वासनाओं का तिरस्कार 
नहीं किया गया तब तक ज्ञान प्राप्त हो ही कैसे सकता है? 
वासना का त्याग ही मोक्ष है'--श्वुति ऐसा कहती है । 


इच्छाओं की सूक्ष्म अवस्था को वासना कहा जाता हैँ । 
वासना का स्थुल रूप ही इच्छा है) जो वासना अन्तहितत 
रहती है, उसे 'क्षय-वासना” कहते हैं । कुछ दार्शनिकों का 
मत है कि वासना प्रवृत्तिलक्षणात्मक है, मर्थात्‌ प्रवृत्तियो थवा 
_चित्तःवत्तियों (अ्रभिलाषाओों)' का पर्याय ही वासना है । कुछ 
आर लोगों का मत है कि किसी योजना या निश्‍चय के निना 
तीव्र तृष्णा के वशीभूत हो कर (गन्धे के समान ) वासनात्मक 
पदार्थों के भोंग में तन्मय होने की भावना को वासना कहा 
जाना चाहिए । 


वासना । शुभ वासना व्यक्ति को जन्म-मरण के बन्धन से | 
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मुक्त करती है । अशुभ वासनाओं से पुनर्जन्म होता है । अ्रशुभ 
वासनाओं के कारण मन सदा व्यग्र और चः्चल' तथा पदार्थों 
के प्रति आासक्त रहता है । यदि शुभ वासनाभ्रों को स्वीकृत 
करोगे तो अवर्णनीय आनन्द की प्राप्ति होगी । जिस प्रकार 
भुने या तले हुए बीज पनपने योग्य नहीं रहते, ठीक उसी 


ह । 

पूवं जन्म में जो वासनाएं सञ्चित की जा चुकी हैं, वे 
आगामी जन्मों में भो साथ-साथ चिपको रहेंगी। शुभ वासः 
नाम्रों के सञ्चय से मुक्ति मिलेगी और अशुभ बासनाम्रों के 
सञ्चय होने से दुःख, चिन्ता, सन्ताप तथा श्रनेकों जन्मों की 
प्राप्ति होगी । अशुभ वासनाशील व्यक्ति बार-बार इस संसार 
में जन्म लेता रहता है और दुःख पाता है । 


इच्छा होती है, जैसे सिनेमा जाने क्री इच्छा, मांसाहार 
की इच्छा, मैथुन को इच्छा, अयुक्त मार्गों से दुसरे के घन 


हरने की इच्छा--यह अशुभ वासनाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, 


अहङ्कार, छल-कपट, भ्रम, घुणा, द ष--यह अशुभ वासनाएं 


हें । जिस प्रकार अशुभ इच्छा होती है, उसी प्रकार शुभ इच्छा 

भी होती है, जैसे सत्सङ्ग और सन्तों के सांथ बेठने की इच्छा, :. 
महात्माझों और भक्त लोगों की सेवा करने को इच्छा, दीन _ 
और हीन लोगों की सेवा करने की इच्छा-यह शुभ वासनाएं | 

हैं । दया, . प्रेम, सहनशीलता, दानशीलता, ब्रह्मच्रयं, सत्यता, . 
क्षमदविलत ओर साहस--यह शुभ वासनाओं के कुछखू्पहें। | 


.अशुभ वासना तीन प्रकार की होती है--लोक-वासना, | 
शाख-वासना और देह-वासना। नाम और यदा, प्रतिष्ठ 


प्रकार शुभ वासना भो पुनर्जन्म के रूप में नहीं पसप सकती 


शिया 
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और ख्याति, शक्ति और मर्यादा की प्राप्ति की इच्छा को लॉक- 
वासना कहां जाता है; अर्थात्‌ यह लोक-वासनाएं हैं। महा- 
पण्डित बनने की इच्छा, दूसरों के साथ तके करने की इच्छा 
और तर्क में उन पर विजय पा लेने की इच्छा को शास्त्र-वासना | 
कहा जाता है; अर्थात्‌ शाद्वादि से सम्बन्धः रखने वाली इच्छा | 
को शास्त्रवासना हैं। मन में एक इच्छा होती है कि _ 
सुन्दर शरीर और गठन होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना 
चाहिए, काया-कल्प द्वारा दी घ-जी वन की प्राप्ति करनी चाहिए, _ 
मक्खन भ्रादि खाः कर शरीर को भारी, स्थूल बनाना चाहिए- | 
यह सब देहातमक वासनाएं हैं; अर्थात्‌ देह से सम्बन्ध रखने 
वाली इच्छाए. देह-वासना के नाम से जानी जाती हैं । ग्रत: यह | 
सभी वासनाएं अशुभ हैं, जो जीव को संसार से बाँधे रहती 

भोर बार-बार उसे इस लोक में वापस लाती हूँ. । ड 


जो शक्तिशाली वासनाः तुभ पर अपना ग्रधिकार स्थापिता _ 
करती है, उसी वासना के स्वरूप में तुम तन्मय हो जाते हो। | 
बीज से वृक्ष पैदा होता है और बुक्ष से ही! बीज । इसी तरह 
प्राणों की लहरों के द्वारा वासना का उदय होता है श्रौर वासना | | 
के उदय होने से प्राण घ्रगतिमय होते हैं। दोनों में से एक को 
नष्ट कर दीजिए, दोनो का नाश अवश्यम्भावी है । छ: | 


अविद्या' ग्रथवा ग्रज्ञान से सर्वप्रथम. ग्रहङ्कार का जन्म होता 
है। ग्रहङ्कार की दो कन्याएं--रांग ओर वासना हैं। दोनों 
(राग और वासना) का ग्रापस में साहौंदय है । जहाँ वासना, 
वहाँ राग--वासना और राग सांथ-साथ रहते हैं । (राग को! 
आसक्ति या मोह कहा जा सकता है)। राण के कारण हीं 
ममता (अपनापन) होती है। यदि राग और वासनाओं का | 
लोप करना: हो तो. पहले-पहल श्रहद्धार का. ही. मूलोच्छेदन 
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करना होगा । अहङ्कार के मुलोच्छेदन के लिए भ्रविद्या को 
हटाना होगा । अविद्या को हटाने पर श्रहङ्कार, राग भौर 
बासनाएं अपने ग्राप मर जायेंगी । 


अहङ्कार के साथ अशुम वासनाग्रों का भनन्य सम्बन्ध है।त | 
उनका स्वभाब अज्ञानात्मक है । इसका मतलब हुआ कि वासस. . 
नाओ्रों से दबा या घिरा हुभ्रा व्यक्ति श्रज्ञानी श्रोर निल भी | 
है। अशुभ वासनाझओं को श्रन्तमुख ग्रौर शुभ वासनाभ्नोंको | 
विकसित कर देने पर ही खोयी हुई दिब्य सत्ता की प्राप्ति्हो | 
. सकती है। जिसने अज्ञान को भ्रौर उसके साथ-साथ रुम . 
वासनाश्रों को भी जला दिया है, वह कभी भी दुःख झौर 
सन्ताप का अनुभव नहीं करेगा; वह सदा अनन्त भ्रानन्दका | 
ही अनुभव करेगा । | 


वासनाग्नों का स्वरूप अति-सूक्ष्म होता है। जिसप्रकार 
बीज में फूल श्रन्तहित रहता है, उसी प्रकार बासनाएं हृदय | 
में अन्तहित रहती हैं। संस्कारों की पीठिका के प्रगतिमा | 
हो जाने पर आनन्द की स्मृति का आविर्भाव होता है। भ्रानन्द | 
के भ्रनुभव का स्मरण करते ही इच्छाएं जागती हैं। जब | 
इच्छा जाग जाती है तो इन्द्रियां मन के सहयोग में काम करते | 
लग जाती हैं। फलस्वरूप मनुष्य इच्छित वस्तु की प्राप्तं | 
भौर उसके उपभोग के लिए भरसक प्रयत्न करता है। यह सब | 
कायं क्षणमात्र में सम्पन्न हुआ करते हँ । RR 


जो चीज़ एक बार मीठी या ग्रच्छी लगी थी, बह दूसरे 
समय पर अप्रिय भर भ्ररुचिकर प्रतीत होगी। क्या यह बात. 
सच नहीं ? सोचो तो सही । इच्छित वस्तु की प्राप्ति भ्रानन्द- 
दायक और अनिच्छित वस्तु की प्राप्ति दुःखदायी सिद्ध हुई है । 
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इसलिए पदार्थ-मोग का कारण श्रशुभ वासना है। जब हम. 


तत्कथित भोग से तृप्त हो जाते हैं, तब आनन्द का स्रोत बन्द 


हो जाता है, परन्तु वासना रुक गयी तो? वासना के रुकते : 


ही मन का नाश हो जायगा और अन्य सभी उपकरणों का 


निवारण भी । तात्पर्यं यह कि आत्मज्ञान के बात्रु--इन वास- 


नाश्रों को म्रन्तहित कर अमरत्व की प्रांप्ति करो । 


मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण हैं। जिस मन में 
अशुभ वासनाएं हैं या पनप रहो हैं, वह मन मनुष्य को बन्धन 
की ओर ले जाता है । जिस मन में ग्रशुभ वासनाएं नहीं हैं, 
वह उसे मुक्ति की भ्रोर ले जाता है। वासनाग्रों का क्षय हो 
जाने पर मन का भौतिक अस्तित्व नहीं रहता । साधक में 
भन-तस्व अनुपस्थित हो जाता है। मम-तत्त्व. के न होने पर 
व्यक्ति में ज्ञान-चक्षुभ्रों का विकास होने लगता है और ज्ञान का 


स्रोत फूट पड़ता है । इसी अवस्था में साधक भ्रकथनीय शान्ति 


अनुभव करने लगता है । 


मन वासनामय है; जगत्‌ भी वासनामय है। वासनाश्रों 


के माध्यम से मन भोग-पदार्थों में लिप्त रहता है और हरदम _ 


भोग-विलास की हौ बातें सोचता रहता है; पर वासनाश्रों का 
क्षय होतें ही वह पदार्थों में रमना छोड़ देता है और तब हम 
निविचार भ्रवस्था की प्राप्ति कर पाते हैं । 


मन को एक वस्त्र के समान समझना चाहिए । जब वस्त्र 


को पीले रङ्ग से रङ्गते हैं तो वह पीला हो जाता है, यदि | 
लाल रङ्ग से रज़ते हैं तो लाल हो जाता है; अर्थात्‌ वस्त्र को ' 
जिस रङ्ग भें रङ्गना चाहें वही रङ्ग उसमें प्रत्यक्ष होता है और 
वह बस्त्र भी उसी रङ्ग का माना जाता है। इसी प्रकार | 
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भन को वासनाग्रों के जिस रङ्ग में रङ्गा गया हो, बही रङ्ग 
उसमें प्रत्यक्ष हो जाता है। सात्त्विक वासनाओं से मन में श्वेत 
रङ्ग प्रत्यक्ष होता है तो राजसिक वासनाग्रों से लाल और 
तामसिक वासनाओं से काला रङ्ग चढ़ जाता है। जेसी वासना, 
वैसी ही भावना (मन की विश्लेष क्रिया को भावना कहा 
जाता है) । ः 


जब तक मन को आत्म-विचार के ग्रम्यास से विषयॅ- 
उपरत नहीं कर दिया जाय, तब तक वासनाएं रहेंगी ही । 
वे बार-बार आक्रमण करती रहेंगी, लुक-छिंप कर साधक को 
सन्तप्त करती रहेंगी। कभी तो वे इन्द्रियों के द्वार से श्रन्दर | 
प्रवेश करेंगी, कभी-कभी संस्कारों के मार्ग से और कभी नेत्रों 
की राह से भी। उनकी उपस्थिति और उनके प्रवेश-मार्ग को 
जानने के लिए सतत जागृत और सचेत रहना चाहिए। 


जब मन प्रशुभ वासनाओं से पूर्णतया मुक्त हो जाता दै 


तो हम अनेकों प्रतिकुलताशों और भ्रापत्तियों के बावजूद भी 


सन्तुलित और धीर रह सकते हैं। वासनाओं का निवारण | 


होते ही मन शान्त और स्निग्ध हो जाता है । वैराग्य और 


विवेक, इन्द्रिय-संयम,.झ्रात्म-चिन्तन और ध्यान द्वारा मम की | 


अशुभ वासनाओं का दमन-किया जा सकता है । 


यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए कि अशुभ वासनाएं 


इढ़ और हठी हुआ करती हैं। उनको भगाझो भी तो वे मन के | 
अन्दर, किसी कोने में, चुपचाए छिप जाया करती हैं भ्रोरवही |. 
से श्रपनी चालाकी के खेल खेला करती हैं। कभी-कभी तो वे _ 
अपना वेष बदल कर मन के अन्दर रहा करती हैं। योगाम्यास 
करते रहने से वे कुछ काल तक दबी हुई रहती हैं। अगरहम | 
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अपने ध्यान में नियमित नहीं हैं, यदि हममें वे राग्य का अभाव | 
हीने लग गया तो वे फिर मौका पाकर दोगुने वेग से श्राक्रमण 
- .करेंगी । इस प्रकार प्रतिक्रिया होने लगती है । भ्रतः यह जरूरी 
है कि हमें बुद्धि द्वारा उनकी उपस्थिति का. पता लगाने की 
शक्ति प्राप्त होती रहे । इसके लिए शुद्ध और कुशाग्र बुद्धि को 
झावश्यकता है । श्रनेकों जन्मान्तरों से भ्रम्यस्त्र हुई यह वास- 
नाएं आसानी से नहीं भगायी जा सकती हैं। इनमें बल रहता 
है और शक्ति होती है । निरन्तर आध्यात्मिक साधना, श्रात्मम | 
चिन्तन, विवेक, दम, प्रत्याहार ्रौर योगाभ्यास करते रहनेसे | 
ही इनका दमन किया जा सकता है । र 


` जब नया साधक साधना आरम्भ करता है तो शुम और | 
अशुभ वासनाश्रों के बीच झगड़ा आरम्भ होता है। विचारों को _ | 
प्रकृति. वासनाश्रों की प्रकृति पर निर्भर रहा करती है। जब _ | 
मन में बुरे विचार जाग रहै हों तो अशुभ वासनाशरों को मन 
में स्थित हुआ जानना चाहिए। इसीलिए आरम्भ में अथक | 
परिश्रम कर शुभ वासनाओं से मन को परिपूर्ण कर देना | 
चाहिए और सदा शुद्ध विचारों को ही मन के अन्दर रहने | 
देना चाहिए । ; 


जिसकी घासनाश्रो का क्षय हो चुका है, वही साधक | 
धारणा और ध्यान में सफलता प्राप्त कर सकेगा। वासनाभ्रों | 
के दमन से मन का दमन हो जाला है । मन और है क्या, केवल | 
वासनाग्नो का समूहमात्र ही तो है? बहुत से साधकों की | 


०३) 


अछि जिरे. कक 


शिकायत -है--'हम पिछले १५ सालों से ध्यान का ग्रम्यास | 
करते भ्रा रहे हैं, किन्तु ग्रभी तक धारणा श्र ध्यान में पूर्ण | 
एकाग्रता नहीं हो पायी है ।' साधकों .की इस शिकाय का । 
कारण यह है कि उन्होंने वासनाओं का दमन या निवारण नहीं ` | 
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कर पाया होगा । उनमें वासनाग्रों का जोर होगा । इसलिए 
आवश्यक है कि वे प्रथमतः पूरे प्रयत्न से वासनाग्रों का दमन 
करें--वासना ही शान्ति और ध्यान की शत्रु है। यदि हम 
नित्य-इष्टि में स्थापित हो चुके हैं, यदि हमें पूणे विश्वास हो 
चुका है कि यह संसार नश्वर है तो वासनाएं स्वतः ही पराभूत 


हो जायेगी । सांसारिक प्रवृत्तिशील व्यक्ति अशुभ वासनाओं | 


का दास रहता है । साधक में जब कभी अशुभ वासनाएं अपना 

सिर उठाती हैं तो वह भ्रपनी संकल्प-शक्ति तथा आध्यात्मिक 

बल से उनको तुरन्त हटा देता है । जीवन्मुक्त में वासनाझ्रों की 

भस्ममात्र हो रहती है। लोकरत गृहस्थी में वासनाम्रों का 

साम्राज्य खूब फैला हुआ रहता है। साधक में वासनाएं 

Ma रहती हैं, उनको सिर उठाने का अवसर भी नहीं 
लता । [ 


पर यह बात जरूर है कि वासनाश्रों को अन्दर ही भ्रन्दर 


दबाना किसी भी हालत में सहायक नहीं होगा। वासनाओं 


का तो निराकरण श्रौर निष्कासन ही हो जाता चाहिए, 


प्रकार जहरीले सर्प के विषदन्त निकाल लिये जाते हैं। तमी 


श्रह्मपद की प्राप्ति की जा सकती है । 


निरन्तर प्रयत्नों से वासनाम्रों को शुभ मार्गगामी बनाया | 
जा सकता है। वासनाश्रों के अशुभ प्रभाव को बांध से रोक _ व ङ | 
कर उसे शुभ मार्ग से ले जाना होगा । शुभ वासनाएं प्रचुर जु 
मात्रा में हैं तो कोई हानि नहीं । वैसे तो शुभ वासना भी एक 





प्रकार का बन्धन है, किन्तु जिस प्रकार हम एक काँटे से दूसरे 


काँटे को निकाल कर बाद में दोनों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार य प्‌ | 


से शुभ वासनाम्रों से अशुभ वासनाम्रों का पराभव कर (उसको 
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भिष्कासित कर) शुभ वासनाओं का भी त्याग करना ही होगा। 
यहाँ तक कि अन्त में मोक्ष-प्राप्तिको वासना भी नहीं रहनी 
चाहिए । तभी 'तत्‌' शब्द से सूचित ब्रह्मपद को प्राप्ति की 
जा सकती हे । 





गात्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, अन्य ग्रभ्यासों के | 
साथ-साथ वासना-क्षय, मनोनाश और तत्त्व-ज्ञान का ग्रभ्यास 
भी करना चाहिए। केवल एक हो प्रकार की साधना पर्याप्त | 
नहीं, बल्कि अनेकों अभ्यासों का समन्वय करना होगा; तभी | 
मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है । | 





जिसके हृदय में वासना का लेशमात्र नहीं, वही संसार में | 
सचमुच सुखी और समृद्ध है, वही जीवन्मुक्त है । छ: 

















प्रह्वाद, आत्म-ज्ञान प्राप्त हो जाने तथा ब्रह्म में समाधि- 

गत हो जानै पर भी, भगवान्‌ हरि के स्पशं से इस भौतिक 
' चेतना में उतर आया था; क्योंकि उसमें संस्कारों का ग्रवशेष-. 
मात्र रहा हुआ था । पर वे संस्कार शुभ-वासनात्मक ही थे। 
जीवन्मुक्त सन्तो में वासनाएं भस्मीभूत बीज के समान शेष 
रहती हैं, उनमें पुमजंम्म की शक्ति नहीं रहती । जिस प्रकार 
गहरी निद्रा में वासना बीज के समान अनङ कुरित भ्रवस्था में 
रहती है, उसी प्रकार यह शुभ वासनाएं, सात्त्विक ज्ञान से 
सम्पर्क रखने के कारण, ध्यानी जीवन्मुक्तो में भी रहती हैं । 
जब तक शरीरपात नहीं होता, तब तक जीवन्मुक्तों में वासना 
के अवशेष अन्तहित अवस्था में विद्यमान रहते हैं। धीरे 
धीरे उनका विलोप होता है। जीवन्मुक्त पुरुष इस संसार की 

प्रत्येक वस्तु को शुभ वासनामयी इष्टि से देखते हैं । हः 
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शुद्ध विचार और विवेक के ग्रम्यास से, भ्रपने ग्रापको इन 
राथा के सम्पके से दूर ही रखना होगा । प्रदार्थों के अभाव 
में ग्रहं-भावना श्रौर ममत्व कहाँ भ्रोर इन दोनों के प्रभाव में 
पदाथभाव कहाँ ? ग्रतः बार-बार यही विचार करो और इसी 
विचार को अपने मन के अन्दर पुष्ट करो कि ग्रहं-भाव और 
ममत्व के साथ पदार्थों का कोई सम्बन्ध नहीं-दोनों एक- 
दूसरे से भिन्न-भिन्न हैं। श्रपने आपको ग्रसीमित और भ्रपार 
सच्चिदानन्द परब्रह्म के साथ एक समभो। इस भौतिक' देह 
के अभ्यास कातो त्याग ही श्रेयस्कर है। विदेहमुक्त बन 
जाओ, जैसे राजा जनक थे । अब वासनाएं रहीं कहाँ ? 


यह कारण शरीर म्रज्ञानजनित है। इसमें वासना. और 
संस्कारों की प्रचुरता है। ब्रह्म ग्रथवा ग्रात्मा में वांसनाएं 
कहाँ ? वह तो शुद्ध, निविकार, निलिप्त और दन्द्ातीत है। | 
आत्मा निरिन्द्रिय और अप्राण है। इत्त गुणों से युक्त ब्रह्द का. | 
सदा ध्यान करने.से वासनाश्रों काक्षय हो जाता है। शुद्धि | 
का अवतरण हो तो अशुद्धि कहाँ, या यों कहिए कि अशुद्धि का ४ 
निवारण होते ही शुद्धि का भ्रवतरण स्वाभाविक हो जाता है। | 
अनुकूलता से प्रतिकुलता का समाधान. होता है--यह प्रकृति 

' का महा विधान है । 


वासनाओों का नाश कर (इस मन का भी नाश कर) दो 
आर सदा के लिए सच्चिदानन्दं ब्रह्म में संस्थित रहो । उस 
अमर ब्रह्म-पद की प्राप्ति करो, जहाँ परम प्राचन्द, शादवत 
सुख और नित्य तृप्ति है । 


सृष्टि की सभी शिल्पशालाश्री में शरीर-रूपी-रिल्पशाला _ 
अत्यन्त ग्रदभुत है । यह मानव द्वारा नहीं, ईश्वर द्वारा बनायी 
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गयी है। इस झाइचयंजनक शिल्पशाला में वासनाओं को 
इच्छाओं में बदला जाता है, अशुभ वासनाओं का दमन होता. 
है, शुभ वासनाओं का उत्पादन किया जाता है तथा विचारों | 
की श्युद्धला जोड़ी जाती है; अन्त में महामूल्यवान्‌ वस्तु | 
ब्रह्मज्ञान-रूपी नवनीत (मक्खन)--उसमे सें मथ कर निकाल 
लिया जाता है । 
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इस अद्वितीय शिल्पशाला के अदु्श्यभूत महाशिल्पी, तुम्हारी 
जय हो ! भ्राश्चयेंजनक वस्तुओं से भरी-पूरी तथा आज तक 
की प्रज्ञात शिल्पशाला के शासक ग्रौर राजा ! तुम्हें प्रणाम _ 
है !! नमस्कार र पुनः नमस्कार है !!! 


( द्वितीय ) 


वासनाओं का दमन कठिन है। मान लेता हूं कि झाप | 
सुमेरु पर्वत को स्थानच्युत कर सकते हैं, किन्तु सन्देह होता है, | 
जब कहते हैं कि ग्रापने श्रपनी वासनाओं का दमन कर लिया | 
है । इसका यह अर्थ नहीं कि वासना-दमन का काये असम्भव 
है। मैं तो यह भी कहुँगा कि विलक्षण, . हहनिश्‍चयी और | 
लौह-सरश संकल्पवान्‌ के लिए बासनाओं का दमन करना 
अत्यन्त सरल कार्य है, जब कि साधारण व्यक्ति के लिए वासः 
नाओं के बन्धन से मुक्ति पाना प्रसाध्य हो जाता है। - 


व्यक्तियों के ग्रन्तस्तल पर वासनाओं का तीव्र असर हुमा | 
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करता है। वासनाएं उनके मन पर अधिकार स्थापित कर. 
लेती हैं प्रौर उनको ग्रपना शिकार (या दास) बना लेती हैं। _ 
सच बात तो यह है कि वासनाएं मादक द्रवो, कोकेन ग्रोर | 
अफीम से भी ग्रधिक नशीली होती हैं; क्योंकि इन नशीले . 
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पदार्थों का असर कुछ ही घण्टों तक रहता है, जब कि वास- 
नाओं का प्रभाव ग्रनेकों सालों तक मनुष्य को दुःखित और 
सन्तप्त करता रहता है। कुछ ही साल क्यों, अनेकों जन्मों में 
भी वासनाग्रों का प्रभाव वैसे का वैसा ही बना रहता है और 
जब तक ग्ात्म-ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक वह 
जोक के समान मनुष्य से चिपटी रहती हैं । 


जो वासनाश्रों के श्रधीन होकर चलते हैं, वे दुनियाँ में 
अजीब ढङ्ग के पियवकड़ हैं। उनमें सत्य भर ग्रसत्य का 
निर्धारण करने वाली विवेक-बुद्धि नहीं है। उनकी बुद्धि सदा 
मेघाच्छन्न आकाश-सी रहा करती है। भोग-पदार्थ के लिए वे 
सदा लालायित रहा करते हूँ। वासनाओं का प्रभाव उन पर 
इतनी प्रवलता से होता है कि वे परिणामों के बारे में कुछ भी 
नहीं सोच सकते । उनकी संमरण-शक्ति निर्बल हो जाती है। 
बे बार-बार बेशमं की तरह उन्हीं कामुक प्रवृत्तियों में लिप्त 
रहते हैं। जब वे वासना के पञ्जे में जकड़े रहते हैं, उनकी 
बुद्धि कार्य-निर्धारण में श्रसफल हो जाती है । विषय-वासनाश्रीं 
को बार-बार दोहराने से और भोगने से वासनाएं गहरी और | 
इढ़ हो जाती हैं, ग्रर्थात्‌ भोग-विलास से वासनाश्रो को बल 
मिला करता है। वासना जितनी गहरी होगी, उतनी ही 
उसकी शक्ति और उतना ही अ्रधिक मनुष्य में भ्रम और 
अहङ्कार तथा म्रज्ञान होगा । 


वासनाभ्रों से दबे और भ्रमित व्यक्ति अशुद्ध कायं किया 
करते हैं । उनमें ग्रहङ्कार, ग्ात्म-ञ्रभिमानता और गर्वं की 
प्रचुरता होती है। उनके मन में सदा बुरे विचार चक्कर 
लगाया करते हैं॥ उनके जीवन का केवलमात्र लक्ष्य भोग- 








सम्पत्ति का संग्रह करते हैं, सदा असंख्य आशाझओं और प्रती- | 


` अवस्था की प्राप्ति करनी होगी । तभी ग्रानन्दमय बन सकी [| 


Ca dp 2८०५ a SE 8 


~. , _ 


~” A 
१ 





















१३० जीवन में सफलता के रहस्य हि 
"दनु 


विलासों में आनन्द लेना है । विषय-भोगो की पूति के लिए वे | 
प्रयुक्त, असत्य, अयोग्य और अनर्थकारी रीतियों से धन- 


क्षाओं से भरे हुए रहते हैं। धन प्राप्त करने के लिए वे हर ४ 


ब्रकार का अधम कार्य करने पर सन्नद्ध हो जाते हैं। धनही | 


उनका सर्वस्व है और घन ही उनका भगवान्‌ । ऐसे व्यक्ति . 
लोलुप श्रौर क्रोधी होते हैं। छल-फपट, च्वृतेता, क्रोध, पाखण्ड, . 
षड्यन्त्र और बेईमानी उनमें क्ुट-कूट कर भरी हुई रहती है। | 


A 


“के 
लौकिक प्रकृति के व्यक्ति सदा प्रशंसा की अपेक्षा करते | 
हूँ और निन्दा से दूर रहना चाहते हैं। उनके प्रत्येक कार्य. 
इस लक्ष्य और प्रकार से किये जाते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा 
करें, 'वाह-वाह' के नारे लगाबें, उनके कारनामों की तारीफ | 
करें । इस वासना को भी अशुभ वासना कहा जाना चाहिए। | 
यही लोक-वासना है । क्या यह कभी सम्भवःहै ? नहीं, कभी | 
नहीं । संसार की खाज को आज तक कोई नहीं मिटा | 
सका । क्या उस वृद्ध बाप, युवा पुत्र और गधे की. कहानी | 
नहीं सुनी है, जो हर प्रकार के उपायों को बरत कर भी | 
दुनियाँ को खुश नहीं कर सके थे? तुम विशालतम बरतत | 
का मूह अच्छी तरह बन्द कर सकते हो, किन्तु अनेकों मुख 

वाले इस संसार को चुप करना कठिन ही नहीं, असम्भव है। | 
कुछ प्रशंसा करेंगे श्रोर कुछ निन्दा । श्रत: सन्तुलित और 
समतापूर्ण मन बनाये रखो। निन्दा और प्रशंसा से ऊपर 
उठना होगा । प्रशंसा को सुग्रर की विष्ठा या हलाहल विष 
के समान समभते हुए लोक-व्यवहार करना होगा । निद. 
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तभी तुम्हारे भ्रन्द्र.शान्ति और प्रसन्नता का अपार सोन्दयं 


निखरने लगेगा | 


औरों की क्या पूछते हो, दुनियाँ ने श्रीराम, भगवान्‌ श्री 


कृष्ण, महादेव शिव ग्रौर भगवती सीता तक की निन्दा नहीं 


छोड़ी । दुनियाँ में ऐसे-ऐसे महान्‌ पुरुषों को भी उनके समय. 


में ्रौर आज तक निन्दा होती रही है। संसारी उन पर तरह- 


तरह के दोष आरोपित करते हैं। जब दुनियाँ वालों का २ 


भगवान्‌ के प्रति ऐसा व्यवहार है तो साधारण व्यक्ति के प्रति 
क्या पूछना ? 


गोरा आदमी काले को पसन्द नहीं करता है और वेसे ही. 


काला आदमी भी । ग्रार्यंसमाजी सनातनी से खार खाता है 
और सनातनी श्रार्यसमाजी से । दक्षिणी (मद्रासी) उत्तरा- 
खण्डीय को क्षुद्र इष्टि से देखता है ग्रौर उत्तराखण्डीय मद्रासी 


को । शैव और वैष्णव की आपस में नहीं बनती । प्रोटेस्टेण्टर्‌ | 
आर कॅथोलिक सम्प्रदाय का भी आपस में यही हाल ह| | 
मनुष्य का तो यह स्वभाव ही है कि वह अपनी भूमि, पने | 


देश, परिव,र, सम्प्रदाय समाज, अपनी पुजा-पद्धति, भ्रपने 


धर्म और श्रपनी भाषा की प्रशंसा और दूसरे की निन्दा करे। | 


~ 


ऽहे अल्पबुद्धि के कार्य हैं, जिनका जन्म अज्ञान से हया 


है; क्योंकि जब व्यक्ति का हृदय प्राध्यात्मिक संस्कृति « 
की साधना से विकसित हो जाता है और जब उनमें झत्माका.. 
ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है--तब उपरोक्त वासनाश्रों का लेश- | 


मात्र भी नहीं रहता । इस विषय पर भ्रच्छी तरह विचार 


कीजिए, मनुष्य की अवस्था कितनी शोचनीय और | पतित हो | च Er | 
चुकी है; वासनाओं का कुप्रभाव उस पर किस प्रकार अङ्कित | 
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हो चुका है। इतना होने पर भी वह वासना के उन्मूलन के 
लिए कुछ नहीं कर रहा है। जोंक की तरह हमेशा चिपके 
रहना ही उसे पसन्द है और मै ठीक कर रहा हूँ >-यही 


` उसका पूर्ण निश्चय है। सच कहा जाय तो वह इस मनुष्य-देह 
में ही गधे से गया-बीता काम कर रहा है । ' 


धर्म-सम्बन्धी अनेकों ग्रन्थों का अध्ययन भी ग्रशुभ वासना | 
के अन्तर्गत माना जाता है। इसे शास्त्र-वासना के नामसे | 
कहा गया है। बात ठीक हैं, आत्मा या ब्रह्म किताबों में तो यु 
नहीं पाया जाता है। कुछ व्यक्तियों की धामिक पुस्तकों को. | 
पढ़ने में बड़ी ग्रासक्ति रहती है। वे व्यावहारिक आध्यात्मिक | 
साधना से बहुत दूर रहा करते हैं। उनका जीवन केवल | 
अध्ययन करते-करते बीत जाता है। उनको किताबों का कोड़ा | 
कहना चाहिए । शाख्नों का पार कहाँ; वे अनन्त हुँ। जीवन | 
छोटा हैं। रास्ते में भी बड़ी-बड़ी बाधाएं हैं। अतः तत्त्वकी | 
बात जान कर तथ्य को ग्रहण करना चाहिए और उसे अपने | 
श्राचार-विचार के साथ समीकृत कर लेना चाहिए। ग्रात्मा | 
ही तत्त्व है। आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर आपके लिए. 
वेदों का कुछ मूल्य नहीं रह जाता । भरद्वाज ने तीन जन्मों में 
केवल वेदों का अध्ययन किया । चोथे जन्म में भी वह वेदों का 
अध्ययन करता जा रहा था। तब देवराज इन्द्र ने ग्राकर 
उसको इस बन्धन से मुक्त किया । इन्द्र ने भरद्वाज को ब्रह्म" 
विद्या की दीक्षा दी और कैवल्य के मन्त्र से पुरीत किया । 
देवराज के कथनानुसार भरद्वाज ने वेदाध्ययन को मुक्ति देकर 
अनवरत ध्यान का श्रम्यास किया और उसी जन्म में आत्म 
का परोक्ष ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। ह | 


र 
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किन्तु सबसे अधिक शक्तिशाली वासना हे--काम-वासना। | 
अत: पूरी शक्ति के साथ काम-वासना का दमन करना चाहिए 
(आर शिइनेन्द्रिय का सर्वप्रथम) । | 


अनेकों विषयों का भ्रध्ययन भी अशुभ-वासना के अन्तर्गत 
है। यह भी शास्र-वासना का एक अङ्ग हे। एक बार दुर्वासा 
महषि एक गाड़ी भर ग्रन्थ लेकर शिव जी के पास गये। | 
चहाँ नारद जी ने उनको एक गधे की उक्ति सुनायी । उन्होने 
कहा कि जिस प्रकार गधा अपने ऊपर चन्दन लादे जाने पर 
भी चन्दन के अस्तित्व से अनभिज्ञ रहत्ता है और केवल बोझ 
का ही अनुभव करता है, उसी प्रकार ग्रन्थाध्यायी पण्डित भी 
पुस्तकों कीड़ा बनकर केवलभात्र उनके बोभ का ही वहन 
करता है, न कि सार का ग्रहण । उनके इस कथन से दुर्वासा 
को ज्ञान हो गया, वे सब कुछ समझ गये । उन्होंने सभी ग्रन्थों 
“को सागर में डुबा दिया। तव जाकर शिव जोसे उनको, | है; 
ब्रह्मज्ञान को दीक्षा दी । दुर्वीसा ने गम्भीर ध्यान द्वारा आत्म- कर 5 
पद को प्राप्त किया। कठोपनिषद्‌ की उक्ति है “आत्मा २ 
प्रवचन, बुद्धिमत्ता और श्रवण श्रथवर विद्वत्ता किसे के द्वार 
भौ प्राप्त नहीं किया आ सकता है ।' | 


_ विद्वत्ता का अहङ्कार भी शाख-वासना फे झन्तर्येत है। | 2 
आत्म-ज्ञान के मागे का यह बड़ा भारी रोड़ा हैं। इस प्रकार 

के ग्रहङ्कार से भ्रभिमान में दुगुनी शक्ति आती है तथा ग्रविद्या 
का अन्धकार और भी गहनतम हो जाता है। उद्दालक का 
पुत्र श्वेतकेतु अपनी विद्वत्ता के घमण्ड में फूल गया था । उसने डड 
पिता से योग्य व्यवहार नहीं किया । उझलक ने तुर्त एक क 
भरन पूछ कर उसके ग्रहङ्कार को धूसरित कर दियर---'तुमले, "पक 
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हे शवेतकेतु, क्या विज्ञानो के विज्ञान का भौ ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है, जिससे तुम सभी ज्ञानों में पारद्धत हो सकोगे ?' 
इवेतकेतुः 'नहीं' के ग्रतिरिक्त ग्रौर कोई दूसरा उत्तर नहीं दे 
सकाः। तब उद्दालक ने अपने पुत्र इवेतकेतु को, जो तुरन्त 
गुरुकुल से शिक्षा पाकर लोटा था, ब्रह्मविद्या सिखलायी, जिसे 
'महाविज्ञान' की संज्ञा दी गयी | 


यब रही देह-नासना, बह कया हैं? फूल की मालाग्रों से | 
शरीर को सुन्दर बनाये रखने की इच्छा, सुगन्धित तैलोंका . 
सेबन, पाउडर इत्यादि का उपलेप, शरीर को सुन्दर और | 
कोमल बनाने के सभी सोन्दर्य-प्रसावनों का उपयोग, देह के 
प्रति भ्रन।वंश्यक और आवश्यकता से अधिक आसक्ति; यही 
देह-वासना है । देह के प्रति वासना को ही 'देह-वासना' कहा 
जाता है । 


चञ्चल मन पर विजय पाइए 


अपने मन की आदतों और उसके रिवाजों को अच्छी तरह . 
जानना चाहिए। तभी मन पर नियन्त्रण स्थापित करना . 
भ्रासांन होगा और तभी सद्भूल्प को शक्तिमय, स्मृति को | 
विकसित और विचारों को परिशुद्ध कर सकोगे। मन की एक | 
आदत (जो सबसे मुख्य है) इधर-उधर घूमने को है। एक 
लक्ष्य घर जमे रहना मन के लिए सम्भव नहीं-सा है। यह 
वायु की तरह इधर श्रौर उधर घूमता रहता है । यही भगवात 
श्रोकृष्ण से भ्रजुन ने कहा था-- 





चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदहढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
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मन चश्चल हे, हे कृष्ण ! प्रमथन करने वाला है, बलोग्रोर | न 
हढ्‌ है यह इसका निग्रह वायु के समान दुष्कर है । जि 
(गीतः अध्याय ६, श्रोक ३४) | 
इस पर श्रीकृष्ण ने कहा, 'हे भ्रजु न, निस्सन्देह मन का 
निग्रह कठिन है और यह चञ्चल भी है, किन्तु निरन्तर 
भ्रभ्यास आर चेराग्य के द्वरा इस पर नियन्त्रण स्थापित किया 
जा सकता है ।' आ 
यहाँ पर भगवाच श्री कृष्ण मच पर नियन्त्रण स्थपित करने २ 
का सुगम उपग्य संक्षेप सें सूचित कर रहे हैं। मन पर विज | 
पाने के लिए यह जरूरो हो जात्म है कि हम इच्छाओं का 
उन्मुलन करे और इन्द्रियों पर अपना अखिकार पूर्णतया 
स्थापित कर लें । सच के चञ्चल होने का कारण और है ही 
क्या-केवल इच्छा ही तो मन को ब्यग्र और उद्विर्न बनाया . 
करती है। इन्द्रिय विषयों के पीछे भागा करती हैं और मन. 
इन्द्रियों का अनुसरण करता है, जैसे कृत्त स्वामी का विषय- 
पदार्थों सें रमे रहने के कारण मन को बृत्तियाँ (या किरण) | 
` इतस्ततः बिखरी हुई रहती हैं । विषय-पदार्थों को पाने, उन ` हि 
पर अपना अधिकार स्थापित करचे तथा उनको भोगने की 
इच्छा होने के कारण मानसिक शक्तियां छितरी हुई रहती हें. | 
अभी-पअ्रभे मन सुन्दर गीत सुनन चाहता है तो वह अपने पांब | >>. 
और कानों को आदेश देत हे । पाँव उसे वह्या ले जातेहर २ 
कानों से वह सुन्दर ग्रैत का आनन्द सेतब है । क | 



















यह शुद्ध जीव {प्रणीः मनुष्य) मन र इन्द्रं केपावा 
भें बंध जाता है। कुछ ही देर में जीभ कहती है चले, 


ताजमहल होटल तक चखें। वहाँ प्रथम श्रेणी को कापरे 
घीएंगे ।' ` च 
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१३६ जीवन में सफलता के रहस्य 


इसी प्रकार कुछ देर में शिश्नेन्द्रिय उत्तेजित हो जाती है... 
ओर मनुष्य में काम-वासना प्रज्वलित होने लगती है। मनुष्य | 
अन्धा होकर इन इन्द्रिय-पाणों में फंसता जाता है। पाँचों 
इन्द्रियाँ उसे इधर-उधर भटकाती रहती हैं, इसे क्षण भर का 
विश्राम नहीं मिलता। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों और क्षुद्र जीवके | 
साथ-साथ मन इनमें रमण करता है। E 
यदि रमण करते हुए मन पर नियन्त्रण स्थापित करना है 

तो सभी प्रकार की वासनाग्रों ग्रौर इच्छाओ्रों का त्याग कर | 
देना होगा और इर्द्रियों पर अ्रपना पूर्ण आधिपत्य जमा लेना | 
होगा। तभी धारणा, ध्यान, स्मृति-सांधना और विचारः . 
साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है । : 
जब-जब मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वं पञ्जाव, । 
तथा काइमीर में पर्यटन के लिए गया तो अनेकों शिक्षित; 
` व्यक्तियों से मिला था। वे मुझसे पूछते थे--स्वामी जी, | 
एकाग्रता और ध्यान किस प्रकार किये जायें ? हम लोग पिछले 
१५-२० सालों से एकाग्रता में संलग्न हो रहे हैं और ध्यान भी | 
करते ग्रा रहे हैं, किन्तु सफलता अभी तक नहीं मिल पायी 


इसका कारण यही है कि वे लोग ध्यान करने का वैज्ञानिक | 
और वैधानिक तरीका अभी तक नहीं समक पाये हैं। उन्होंने 
चित्त-शुद्धि नहीं प्राप्त की है। उनमें लोक-बासना वर्तमान 
है। उनका मन सन्तुलित और भ्रनुशासनबद्ध नहीं है। इच | 
प्रारम्भिक आवश्यक साधना में सफल हुए विना ही वे भ्रसम्भव | 
कार्यं करना चाहते हैं। यह कंसे सम्भव हो सकता है? यह । 
तो किसी हाथी को डोरी से बांधने का असफल प्रयास हुआ | 
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श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने श्रस्थिर मन को स्थिर करने के लिए यह 
उपदेश दिया है--'मन की कल्पना्रों से जन्यमाण सभी: 
इच्छाओं को त्याग कर, चारों ओर से इन्द्रियों के व्यांपारों पर 
नियन्त्रण स्थापित कर, धीरे-धीरे उसे (साधक को) समता की 
प्राप्ति करनी चाहिए, और मन को आत्मा में प्रतिष्ठित करने 
पर श्रौर कुछ विचारना नहीं चाहिए । जब और जितनी बार 
अस्थिर और उत्तेजित मन भटके, उतनी ही बार उसे, लगाम 
डाल कर, अपने नियन्त्रण में ले आना चाहिए ।! . 


इस अभ्यास से क्या फल मिलता है ? जिसका मन शान्त 
है, जिसने भ्रपने कामपूर्ण स्वभाव का दमन कर दिया है और 
जिसकी वासनाएं जल कर राख हो चुकी हैं तथा जो दोषहीन 
जीवन बिता रहा है-उस योगी के लिए निविकार और शाश्वत 
आनन्द का द्वार सदा खुला रहता है । 


. श्रीकृष्ण भगवान्‌ के उपदेशों पर ध्यान दो--'सभी 
इच्छाओं को बिना किसी विचार के त्याग देना चाहिए ।! 
प्रयः देखा जाता है कि कुछ लोग ग्रात्म-तृप्षि के लिए अपने 
मन में कुछ इच्छाऐ रखे रहते हैं। उनके मन में कुछ-न-कुछ 
इच्छाएं बतंमान रहती हैं। एक गृहस्थी, जो एकाग्रता झर 
ध्यान का अभ्यास करता है, पूर्णतः इच्छाहीन हो; ऐसा हो 
नहीं सकता; कुछ-न-कुछ इच्छा उसमें आत्म-सन्तोष के लिए 


छिपी हुई रहेगी। इससे यह होता है कि उन लोगों की शक्ति | प 
निचले छेद से चूती रहती है और वे परिणामस्वरूप विशेष | 
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उन्नति नहीं कर सकते हैं। भ्रम्यास करते-करते वे चार-पाँच | 


सीढ़ियाँ पार कर लेते हैं, किन्तु सहसा नीचे भ्रा गिरतेहे। 
मानसिक विक्षेप और मन के परिभ्रमण को रोकने के लिए _ क 
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१३८ जीबन में सफलता के रहस्य ` 


यरिपूर्ण बेराग्य को आवश्यकता है । इन्द्रियों का चारों और । । 
से दमन होना चाहिए । ह 


इन्तरियों में से किसी एक का नियन्त्रण करना पर्याप्त नही 
होगा, बल्कि सभी इन्द्रियों को सभी श्रोर से काबू में करना | 
होगा । यह मुख्य विषय है, इसे न भूलना चाहिए। यह 
जरूर है कि भ्रम्यास म्रौर साधना कठिन तथा परिश्रमपृण हैं 
किन्तु इससे हतोत्साह हो जाने की कोई भ्रावव्यकता नहीं। . 
साधना करते रहो और धेर्यपूर्वक उसकी प्रतिक्रिया पर भी | 
ध्यान देते जाम्रो । कुछ लोगों भें यह गलती है कि वे भ्त्यन्त | 
उत्साह और घडल्ले से साधना आरम्भ कर देते हैं। तोन | , | 
सहीनों तक बै छः घण्टे रोज एकाग्रता का श्रभ्यास किया 
करले हैं; किन्तु तीन महीनों के बाद, जब देखते हैं कि 
उनको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, अभ्यास को त्याग देते 
हैं। यह बहुत बुरा काम है। तभी श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते हैं 

'धीरे-धीरे ग्रभ्यास करना आरम्भ करो और उस अभ्यास 
में नियमित रहो ।' भ्रर्थात्‌ भ्रम्यास का सम्पालन नित्त्यप्रति 
करते रहो । मन को बार-बार एक लक्ष्य पर निर्धारित करना, 
एक बिन्दु पर अनुविद्धित करना. अभ्यास कहलाता है । मन 
को एकाग्रता को धारणा कहते है । जब भ्रस्थिर मन स्थिर 
. झर शान्त हो जाता हे, उस ग्रवस्था को 'एकाग्रता को अवस्था. 
कहते हैं। एकाग्रता में मच को बृत्ति एकाकार हो जाती है । 








नये साथको के लिए एकाग्रता का अभ्यास श्रमदायक और 
रुचिहीन प्रतीत होता है; .किन्तु एकाग्रता का विज्ञान संसार 
के सभो बिज्ञानों से प्रधिक रुचिकर और लाभदायक है । जब 
ख्थर्ति चारणा में भ्रागे कदम बढ़ाता जाता है, जब एकाग्रता 
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के अ्रभ्यास में उसे रुचि होने लगती है, जब उसे एकाग्रता के 
लाभ स्पष्ट प्रतीत हो जाते हैं, वह ध्रम्यास को कदापि नहीं 
छोड़ता । यदि एक दिन का भी ग्रम्यास छूट गया तो वह 
विकल हो जाता है। ऐसे साधक के लिए एकाग्रता का मूल्य 


` आँकना कठिन है । एकाग्रता उसके लिए परम श्रानन्द, . 


आन्तरिक. आध्यात्मिक शक्ति, असीमित दिव्य वैभव झौर 
भ्रनन्त शान्ति है। एकाग्रता के फलस्वरूप साधक को ब्रह्मज्ञान 
होने लगता है, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं ओर परमात्मा का 


साक्षात्कार हो जाता है । तीनों लोकों में यह भ्रपूर्व विज्ञान 


है। इसके लाभों का पूर्णतया दिग्दशित करना मेरे लिए 
ग्रसम्भव है । : 


अब एक कुर्सी पर मन को स्थापित करें । इसका अर्थ हे 


कि हम कुर्सी के सभी भागों का अच्छी तरह ज्ञान भ्राप्तकर | 


रहे हैं । कुर्सी किस लकड़ी की बनी हुई है, कौन-सा रङ्ग उस 


पर चढ़ाया गया है, उसके भाग किस प्रकार सम-विभक्त ह 


जुड़ाई और ठुकाई किस प्रकार से की गई है तथा किस शिल्पी 


ने उसे तैयार किया है, इत्यादि-इऱ्यादि । अतः जब हम कुर्सी... | 


प्र मन को एकाग्र करना चाहते हैं .तो इम बातों पर भ्रबश्य 
विचार करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मन इधर-उधर 


घूमता रहेगा । जब मन एक लक्ष्य में तन्मय हो जाता है. ह, 
'उसे इधर-उधर भटकने कौ याद नहीं रहती, बह एकाग्र हो | 


». ५ > 


जाता है। षर जब तक मन को किसी एक लक्ष्य मे स्थित न 5. 


किया जाय, वह. इधर-से-उधर भटकता रहता है। | 





यदि मन की चःचलता को ध्यान से देखें तो पता. बलेर | 
कि उसके भटकने में एक प्रकार का नियम है। एंकात्रत्रा की 
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१४०. जीवन में सफलता के रहस्य 


कड़ी के बिखरे रहने पर भी सम्पर्क-भाव बना रहता है। 
मन एक पुस्तक की बात सोचते-सोचते किताबघर की बातें | 
सोचने लगता है। किताबघर की बातें सोचत्ते-सोचते वह | 
रेलवे बुक-स्टाल में पहुंच जाता है और फिर पुस्तक के प्रकाशक | 
की याद करता है। स्कैटिङ्ग का स्मरण करते ही वह श्राल्प्स 
पवेतों में पहुँच जाता है । चीड़ के वृक्षों की याद आते ही मन. | 
को अल्मोड़ा की याद ग्राने लगती है और ग्रल्मोडे का विचार | 
आते ही उसे स्वामी विवेकानन्द जी की योद आने लगती | 
है, जिन्होंने मायावती में अ्रद्वत आश्रम को संस्थापत्ता की . 
थी। यहाँ पर मन अद्वतभावों में भी रम सकता है; | 
क्योंकि उसका सम्पर्क अद्दैत आश्रम से स्थापित हो चुका है। | 
यह भी हो सकता है कि वह वहीं से विषय-वासनाश्रों में चक्कर ' 
लगाने लगे । अल्मोड़ा की वेश्याश्रों की माद भी उसे ग्रा | 
सकती है । मन की शुद्धता पर विचारों की प्रणाली निर्भर _ 


रहती है । 


उपयु क्त सभी घटानाएं एक क्षणमात्र में मन के अन्दर घट . 
जाया करती हैं। मन इतनी तीव्रता और तड़िद्वेग से दौड़ _ 
लगाता है कि कल्पना तक नहीं की जा सकती । पहिले मन | 
एक विषय को पकडता है, उस पर विचार करता है और तव॒ । 
तज्जन्य सम्पर्क से अन्य वाते सोचने लगता है । यह भी एकाग्रता « 
है, यद्यपि इस एकाग्रता को प्रविच्छिन्न नहीं कहा जा सकता। | 
जब मुन एक ही प्रकार के विचारों में रमता है, तो उसे तैलः 
धारावत्‌ भ्रविच्छिन्न धारणा कहते हैं । श्रतः साधक को चाहिए | 
कि विषय से अलग हट कर, दौइते हुए मन को, बार-बार i ब 

' विषय में स्थित करे और उसी विषय-सम्बन्धी विचारों को 
सोचे .। यह आध्यात्मिक साधना है । यह योगाभ्यास है। यही हँ 
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आरणा झौर ध्यान है। इस साधना का पर्ण विकास समाधि 
में होता है, जो ग्रतिचेतन अवस्था है, जिसे तुरीय अवस्था भी 
कहते हैं । । 


एकाग्रता में यह बात विचारणीय है कि प्रारम्भ में मन 
को एक ही विषय में एकाग्रं किया जाय । अर्थात्‌ मन को हुक 
'ही बात सोचने के लिए अभ्यस्त करना चाहिए । इतना अवश्य 
है कि मन उस विषय से सम्बन्ध रखने वाली सभी घटनाओं 
आर विषयों के बारे में विचार सकता है। उसे ग्रन्यत्र नहीं 
जाने देना चाहिए । कुछ समय बाद, अ्रम्यास करते-करते मन 
'केवल एक ही विषय के एक ही विचार को सोचने में सिद्ध 
हो जायगा । अनवरत और अविचलित साधना का यही सुन्दर 
पुरस्कार मिला करता है । 


जब हम किसी मेज का विचार करते हैं तो मेज से सम्बन्ध. 
रखने वाली. सभी बातों का विचार करें और मेज सम्बन्धी 


जो-जो घटनाएं. अपने जीवन में घट चुकी हैं, उनका विचार 


करे । आज तक कितने प्रकार की मेजर देखी हैं, उन पर गम्भीर 


विचार कर याद करने का प्रयत्न करें कि मित्र मोगेश के यहाँ 


मेज़ में क्या विशेषता है, इत्या दि-इत्यादि । जिस प्रकार तेल 
की धारा एक बरतन से दुसरे बरतन तक अविच्छिन्न रहती है; 


जिस प्रकार गिरजाघर की घण्टी लगातार बजती रहती है, २ है - 


ठीक उसी प्रकार विचार भी निर्बाध गति से बहते रहने चाहिए । 
एक ही विषय से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न विचार हो सकते 


हैं, आरम्भ में -उनको भी विषय के भ्रन्तगंत कर दिया जाय। | 
धीरे-धीरे उन सम्पकंजनित विषयों को अर्थात्‌ विषय से सम्बन्ध 


रखने वाले विचारों की संख्या को कम करते जावे) उनको 
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कम करते-करते कुछ काल के बाद केवल एक ही विषय पर | 
श्रा जाना चाहिए। यहाँ पर धारणा को पूर्ति हो जाती है। | 
जब इस (एक) विचार का भी लय हो जाता है तब समाधि | 
का भ्रवतरण होता है । छः 


जब मन में केवल एक ही विचार रहता है तो उसे 'सवि- _. 
कल्प समाधि' कहा जाता है। यह समाधि की निम्न अवस्था | 
है। जब मत का अन्तिम विचार भी लय हो जाता है, जब मन _ 
में एक विचार भी नहीं रहता और जब सवंथा विचारघून्यता | 


श्रा जाती है तो मन का अत्यन्ताभाव हो जाता है। यह मात. | 


सिक शून्यता है। इस स्थिति को महर्षि पतञ्जलि के शब्दों में | 
'निविचार' की अवस्था -घोषित किया गया है; किन्तु साधक | 
ने तो इस स्थिति से भी ऊपर जाना है, जहाँ वह ब्ह्मदशंन | 
कर सकेगा और असीम शान्ति की प्राप्ति भी। जब वह इस | 
प्रवस्था की प्राप्ति कर लेगा, तभी कहा जा सकता है कि चरम | 
सीमा में पदापंण कर दिया गया है । क 


मन तो जड़ वस्तु है; किन्तु भ्रधिष्ठान आत्मा से जीवनः | 


ज्योति पाकर चैतन्यवत्‌ दिखलायी देता है। जिस प्रकार सूयं | 
के प्रकाश में रखा गया जल सूर्य की गरमी से गरम हो जाता 
है, उसकी अपनी स्वतन्त्र गरम सत्ता नहीं होती, उसी भाँति | 
. सन जड़ होते हुए: भी ब्रह्म से जीवन-सम्चरण प्राप्त कर चैतन्यं 


वस्तु के समान ही आभासित होता है। बुद्धि का प्रतिबिम्ब. 
मानस-प्रदेश में बिम्बित होने पर मन सक्रिय और चेतन प्रतीत _ 
होता है। .सत्यर्टा ऋषियों ने यही कहा था.। यहाँ पर 


_ हम यह कहना नहीं भ्रूलते कि परिचम के मनोवैज्ञानिक और | 


दार्शनिक गभी अन्धकार की खाई में ही हैं, अभी तक उनको 
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भ्रज्ञान ने ही दबा रखा है। उनका कहना है कि विचार म्रौर )4 
भन से परे कुछ नहीं है, बुद्धिवाद ही जीवन की चरम सीमा _ क 
है। हम उनसे और क्या कहें, केवल यही कि तुमजो कुछ... 
सोचते हो, सोचते ही जाओ। तुम्हारा जो कुछ भी विश्वास 
है, उसी पर अपने को स्थिर रखो | किन्तु कभी-न-कभी उनको | 
सत्य का अङ्गीकार करना ही होगा, अन्य मार्ग है ही कहाँ ? री 
कुछ दाशनिकों श्रीर मनोविज्ञानवादियो का कहना है कि मन दु 
मस्तिष्कजन्य स्खलन है। हद है ऐसे भी विइवास की । अब हि? 
जाकर बे मानस-इय के सिद्धान्त को समझ पाये हु, जिसका | 
विस्तारपूर्वक वर्णन भारतीय सन्तों ने दीर्घकाल बीते कर 
दिया था । सच पूछो तो मन ग्रात्मा के समान स्वयंभु श्रोर 
स्वयंज्योति नहीं हे । वह तो ग्रात्मा के प्रकाश से प्रकाश लेकर 
प्रकाशित हुआ दीखता है। पावस ऋतु में खद्योत के समानः 
है वह । आत्मा सूर्यो का सूर्य और सभी प्रकाशों का परम 
प्रकाश है। शास्त्रों ने उसे परम ज्योति, अनन्त ज्योति श्रौर 
स्वयंज्योति के जाम से सूचित किया है। 





अच्छा फिर अपने पूर्व प्रसङ्ग की ओर चलें । जब हम कुसी 
पर मन को एकाग्र करने का ग्रभ्यास करते हैं तो अन्य वस्तुशो छ 
के विचारों को मन के अन्दर न न आने दें। यदि मन प्रस्थ | 
होकर इधर ग्रौर उधर भाग भी रहा है तो उसे फिर-फिर | र, 
कर वापस ले भ्राते रहें। गुलाब के फूल पर मन को एकाग्र 
करना चाहें तो केवल गुलाब की ही भावना में तन्मय हो जाना | 
चाहिए। किसी पुस्तक पर अपने विचारों को स्थिर कर रहे 
हैं तो पुस्तक से इतर किसी का विचार न किया जाय । किसी "ककी 
एक वस्तु का विचार करने पर दूसरी वस्तु की कल्पना को 
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अपने मन के अन्दर न आने देवें और यदि मन अपने लक्ष्य से 
भागने लगे तो उसे बार-बार उसी लक्ष्य पर ले भ्रावें । 


जितनी देर तक हो सके, उस विषय पर विचार करते 
रहो, तत्सम्बन्धी सभी विचारों को समाप्त कर दो। इसके 


लिए अपना प्रिय विषय चुन लिया जाय, किन्तु ध्यान रहेकि | 


वह्‌ विषय अशुभ और अशुद्ध न हो-श्रादशंवादी .हो सकता 


है, कोई हानि नहीं । एक समय पर केवल एक ही काम करना- | 


ओर वह भी सफलता के साथ, ग्रपेक्षाक्ृत वह एक ही | 


श्रेयस्कर है । 


प्रब अपने हाथों में कोई काम लो, उसकी सफलता के लिए 
अपना - तन-मन पूरा लगा दो। पूरे दिल से काम करो। 
एकाग्रता से काम करो । एकाग्रतापूर्वक काम करने से ६ घण्टौं 


का काम केवलमात्र आधे घण्टे में सुविधापूर्वक किया जा सकता 


है । यह यौगिक प्रक्रिया है। एकाग्रतापूर्वंक कार्यं करने से 
पूर्ण योगी बन जाम्रोगे । । 


इसी प्रकार अध्ययन भी पूरे ध्यान से करो । मन को | 
भटकने न दो बाहरी शब्दों से मन को असंस्पृष्ट रखो। | 
केवलमात्र लक्ष्य पर ही दसचित्त रहो। आँखों को भी इघर- 
उधर न दौड़ने दो । अध्ययन करते समय खाने, पीने या मित्रों 
की बातें न सोचा करो। उतनी देर के लिए सारा संसार ' 
मन से भ्रइश्य हो जाना चाहिए । एकाग्रता हो तो इस प्रकार | 
की। यह असम्भव नहीं, किन्तु अभ्यास पर निर्भर है। कुछ | 
काल तक निरन्तर ्रभ्यास करते रहने से और धैयंपूर्वक ब्रत 
पर इढ़ रहने से एकाग्रता का श्रवतरण हो जायगा। देर भी | 
हो तो दुःखित नहीं होना चाहिए। हताश और निराश नहीं | 
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होना चाहिए । सम्भव है कि कुछ देर हो, प्रतः शान्ति झौर 
ठण्डे दिल से प्रतीक्षा करो । तक्षशिला का निर्माण क्या एक 
ही दिन में हुआ था? हथेली पर रखते ही क्या दही जम 
जाता है ? समय चाहिए समय; प्रत्येक कार्य के लिए समय ' 
की आवश्यकता है । समय की : पूर्ति होते ही सफलता का भ्रव- 


तरण होता है; पर अभ्यास एक दिन के लिए भी नहीं छूटना ड 
चाहिए, चाहे श्राप बीमार ही. क्यों न हों। श्रसफलता, यदि 
निराशावाद की जननी न हुई तो सफलता की वणंमाला हौ | 
ठोकर खाकर ही तो बच्चा चलना सीखता है श्रौर तुतलेपना . . 


के अन्दर ही तो मानव को वाणो का रहस्य भ्रन्तनिहित है! 

निर्बलता नवीन साहस और शौर्य का सुप्रभात लायँगी । ग्रतः 
बढ़े चलना चाहिए, आगे घंसते जाना चाहिए । कमर कसः लेनी 
चाहिए ' निराशा को दूर भगा देना चाहिए । उत्साह के साथ 
भागे चलते रहना चाहिए । शोयं के साथ भागे चलना चाहिए, 
खुशी के साथ आगे चलना चाहिए । ज्योतिमंय भविष्य हमारी 
प्रतीक्षा कर रहा है । भ्रभ्यास करना आरम्भ कर दें | श्रनुभव 
करें, आनन्दित होव । योगी वन कर विश्व पर शासन करे । 


मैं तुम्हें इसके लिए योग्य वना दूगा। मेरी बात सुनो। 
सच्ची लगन के साथ काम आरम्भ कर दो। जाग जाभ्रो। 
ज्योति की किरणें झूट रही हैं । प्रमरत्व की सन्तानो ! ज्योति 
के पुत्रो, जागो ! व्राह्ममुहतं का प्रारम्भ हो रहा है। ३-३ 
बजने वाले हैं । एकाग्रता के अभ्यास का यही सुन्दर भौर . 
अनुकुल समय है । स्मृति और सङ्कृल्प-शक्ति के विकास का | 
यही स्वर्ण अवसर है। म॑न को अच्छी तरह काबू में रखनेके 
लिए यही मङ्गलमय घड़ी है । वीरासन में बैठ कर सच्चे दिले 
से अभ्यास: आरम्भ कर दो । सफलता की प्राप्ति श्रवश्य करोगे) . 
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मन को ब्रह्म. में लीन कर दो- ज्ञान, आनन्द ग्रोर परम शान्ति 
की प्राप्ति करो । ड 


योगाभ्यास अथवा ग्रात्म-संयम उ 


ऋषियों में इन्द्रियों का संयम स्वाभाविक है। उनकी | 
इन्द्रियाँ सदा संयम की भ्रवस्था में रहती हैं। वह इन्द्रियों के | 
व्यापारों से विचलित नहीं हुआ करते । इन्ब्रिय-दमन का | 
अभ्यास साधकों के लिए है, जो प्रारम्भ में इन्द्रिय-जय करना 
चाहते हैं । इन्द्रियों की भ्रपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती, अतः | 
पुर्ण सफलता पाने के लिए मन पर संयम की स्थापना अनिवायं | 
है । तात्पर्यं यह हुआ कि इन्द्रियों का दमन करने के लिए म | 
का दमन अथवा मनोजय (अथवा मनोलय भी) आवश्यक है। 
यदि मन को विषय-पदार्थो से निरासक्त कर सको तो इन्द्रियों 
पर विजय सहज में प्राप्त हो सकेगी । स F 


"~ 
| 


अज्ञानी व्यक्ति देहिक तपस्याएं कर इन्द्रियों को विषयः | 
पदार्थो-से विमुख कर सकता है। रोगी के बिषय में भी यही 
बात चरितार्थ होती है । रोगी की इन्द्रियां निबंल हो जाती हैं 
अतः वह विषयों से विमुख-सा हो जाता है तपस्वी और रोगी | 
दोनों में विषय-वासना और विषयेच्छा किसी-न-किसौ रूप | 
में वर्तमान रहती है, पूर्णतः लुप्त नहीं हो पाती; परन्तु आत्म- | 
प्रष्टा सन्त की सभी इन्द्रियां और उनकी विषय-वासनाएं और | 
विषयेच्छाएं पूर्णत: भस्म हो जाती हैं, उनमें विषय की कामना 


भी नहीं रहती । रः 


राजा का कोष यदि ग्रच्छी तरह सुरक्षित भी रहे.तो चतुर 
चोर किसी-न-किसी तरह चालाकी से उसे लूट लिया करते 
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हें । इसी प्रकार श्राध्यातिमिक साधक विवेकादि गुणों से सम्पन्न 
होकर श्रपनी भरसक शक्ति द्वारा इन्द्रियों पर नियन्त्रण | 
स्थापित करता है, किन्तु इन्द्रियां इतनी चालाक होती हैं कि | 
वे किसी-न-किसी तरह उसके-मन को भटका ले जाती हैँ । 
देखिए, विश्वामित्र कितनी दुष्कर तपस्या कर रहे थे, किन्तु २ 
इन्द्र द्वारा भेजी गयी अप्सरा ने उनकी इन्द्रियों को विचलित | 

कर दिया ओर वे इन्द्रिय-वासना के जोर से बहा दिये गये । 


















राजा दुर्ग के बाहरी और भ्रन्दर के द्वारों को ब्रम्द कर 
अपने महल में निःशङ्क होकर विश्राम करता है। उसके 
शब्ु श्रब उसे कष्ट नहीं दे सकते (क्योंकि उसमे न न केवल अन्दर 
का द्वार बन्द किया, किन्तु बाहरी प्रमुख द्वार भी बन्द कर. 
उस पर कड़ा पहरा डाल दिया है) । इसी प्रकार योगीभी २ 
अपने शरीर-महल का बाहरी फाटक वन्द कर लेता है (इस्द्रियों | 
का निग्रह कर लेने पर विषय-वासनाएं पास नहीं फटक सकतीं). | 
त्याग तथा शान्ति का अम्यास कर मन को अजुभ वासनाम्रों . 
तथा तज्जन्य संस्कारों के थ्रान्तरिक द्वार भी बन्द कर देताही, | 
अर्थात्‌ न तो बाहरी पदार्थं ग्रौर न आन्तरिक वासनाएं ही जसे. | 
विचलित कर पाती हें । इस प्रकार वह निःशङ्क होकर आमा | जी ~ 
में विश्राम पाता है । | - 
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समर्पण कर पूर्ण सुरक्षा भ्रोर बचाव को निद्दिचत जानता है, _ 
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१४८ जीवन मैं सफलता के रहस्य 


इष्टिकोण से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में अजुन से हि | 
सभी इन्द्रियों पर निग्रह स्थापित कर साधक को अपने को | 
मुझे सम्पण कर देना चाहिए । जिसकी इन्द्रियां भ्रपने वश में 
हो चुको हैं, उसकी बुद्धि स्थितप्रज्ञ हो जाती है।' 


इन्द्रियों का गुण है कि बहिमु'ख हो जाना। वे साधारण 
व्यक्ति को विषय-पदार्थो को ओर घसीट ले जाती हैं, उसकी _ 
वृत्ति को बहिमु'ख बना देती हैं; पर विवेक और वै राग्यशील . 
साधक विषयों की ओर जाती हुई इन्द्रियों पर श्रपना नियन्त्रण 
रखता है और उनकी श्रस्थिरता पर रोक लगाता है--इस प्रकार 
बेकाबू घोड़े को लगाम से अपने वश में केर चतुर गाड़ीवान्‌ | 
के समान निश्चित. स्थान पर पूहुंच पाता है। जैसे कछुआ 
अपने शरीर को चारों ओर से अन्दर खींच लेता है, उसी प्रकार. 
सन्त पुरुष भी इःट्रयों को विषय-पदार्थो से हटा कर अन्तमुं खः | 
कर लेते हैं । इन्द्रियों के अ्रन्तमु खी हो जाने पर ज्ञान अनवरतः | 
भर निर्बाध हो जाता है। बुद्धि समान और शान्त हो जाती है। च 





यदि इन्द्रियों पर संयम की लगाम नहीं जोड़ी गगीतोवे 
बड़ा उत्पात मचाती हैं। विषय-पदार्थो की धारणा (विषयः . 
विचार) बुराइयों की जड़ है। इन्द्रिय-संयम में शान्ति और. 
प्रसन्नता हे । जिसकी इन्द्रियां विप्लवकारिणी हैं, वह क्षण भर | | 
भी एकाग्रतापूर्वंक विचारों को चर नहीं कर सकता है। उसमें _ 
व्यान करने की शक्ति का सर्वथा अभाव रहता है। इन्द्रियों के 
संयम से शक्ति, झान्तरिक शान्ति, सन्तोष की भावना और | 
अग्नतिहत ज्ञान की प्राप्ति होती है। विजिलेन्द्रिय जीवन के | 
"हितम आनन्द की प्राप्ति कर लेता है। उसकी प्रसन्नता, उस- | 
का सुख और उसके अनुभव ग्रकथनीय हैं । 
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एकाग्रता का अभ्यास या धारणा | 


मन को किसी एक वस्तु पर एकाग्र करो, चाहे वह वस्तु | 
बाहरी (स्थुल पदार्थ) हो या आन्तरिक (सूक्ष्म विचार-मात्र) । 
इछ समय तक सावधानी से उसे लक्ष्य पर स्थिर रखो। यह 
धारणा है। इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए । ड 


सदाचार के अभ्यास से पहले-पहल मन को स्वच्छ (शुद्ध) 

कर लो और तब धारणा (एकाग्रता) करो। धारणा के अभ्यास 
से पहले यदि मन शुद्ध नहीं होगा तो विशेष फल की प्राप्ति | यु 
नहीं हो सकती.। कुछ राजयोगी ऐसे हैं, जिन्हें धारणा में हक: !- 
सफलता मिल चुको है, किन्तु उनका चरित्र नहीं के बराबर | 
। सच्चरित्रता के भ्रभाव में वे आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर 
पाते हैं। नाड़ी-शुद्धि और प्राणिक संयम द्वारा जिसने स्थिर ऱ्य 
आसन की प्राप्ति कर ली, वही एकाग्रता का सही भ्यास कर ज्र 
सकता है। विक्षेपों का निवारण कर लेने पर धारणा सन्ल 5५2 
और साध्य हो जाती है । ब्रह्मचर्य में पूर्ण रहने से भी धारण- . 
शक्ति का आश्चयंजनक्र विकास होता है । : 
कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो विधि-विधानपूर्वक ८ प्राथमिक | 
सदाचार का पालन न कर सीधे धारणा में जा कूदते हैं। यह | 


ead’ 


उनमें भारी त्रुटि है। धारणा को सफलता की प्राप्ति में सदा- २ 


७420 ++- 


चार के पालन का विशेष और मुख्य महत्व है । a 
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आध्यात्मिक शक्ति के सात केन्द्रों में किसी एक केन्द्र पर 
मन को एकाग्र किया जा स्रकता है। मनोयोग (वधान), | 
दत्तचित्त-वृत्ति ग्रौर एकाग्र लगन का धारणा में अपना मुख्य 


हाथ है। मनोयोग से धारणा में सहायता मिलती है। जि 
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व्यक्ति की मनोयोग-शक्ति विकसित है, उसे अप्रत्याशित रूप. 
में एकाग्रता की प्राप्ति हो सकेगी। जिसके अन्दर कामपूर्ण . 
विचार भरे हुए हैं, जिसका मन अदभुत विचारों से सना हुमा | 
है, वह किसी पदार्थं या लक्ष्य पर, एक क्षण के लिए भी, अपने . 
भन को स्थिर नहीं कर सकेगा । उसका मन सदा चञ्चल बन्दर | 
के समान इस विषय से उस विषय पर दोड़-बूप करता रहता | 
| ४ र ग 
वैज्ञानिक का ही उदाहरण लीजिए । वह क्रिसी विषयया | 
तत्त्व पर अपने मन को स्थिर कर लेता है और अनेकों ग्रावि- 
ष्कारो में सफलता की प्राप्ति करता है। धारणा के भ्रभ्यास | 
से वह स्थुल मन के ग्रावरण को खोलता है और मन की उच्च | 
स्थिति में जा पहुँचता है तथा गहरे ज्ञान की प्राप्ति कर लेता ड 
है। वह मन की तमाम शक्तियों को, जो विक्षिप्त थीं, एकत्र 5 
करता है और एकीकृत (संयुक्त) शक्ति के समूह को अपने लक्ष्य _ 
पर बिम्बित कर, उनके रहस्यमय (सही) ग्रथे को समझ | 
लेता है । 


जिस व्यक्ति ने इन्द्रियों को विषय-पदार्थो से विमुख क्र | 
लिया है, वह मन की एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। ग्राध्या- 
ट्निक मागे पर शानै:-शनैः (धीरे-धीरे ) संभल-संभल कर | 
चलना होगा । प्रत्येक अवस्था क्रमशः पार करनो होगी । प्रत्येक | 
कदम अच्छी तरह नापना होगा। सदाचार और अन्य नैतिक . 
नियमों का पालन कर लो, आसन-जय भी कर लो, प्राणायाम. 
का अभ्यास भी-प्रत्याहार में सफलता भी, धारणा तभी 
सम्भव हे । धारणा और ध्यान कां ढाँचा तभी सुन्दर ओर 
समविभक्ताङ्ग तथा भ्राकर्षक बन सकेगा । च 
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जिस वस्तु पर मन को एकाग्र करना चाहो, उसकी धारण . 
इतनी तीव्र हो जानी चाहिए कि (उसका) अभाव भी अभ्यास : 
भें बाधक न होने पावे। ज्यों ही मन में विचार राचे, त्यों ही 
वह (वस्तु) ग्रापके सामने प्रत्यक्ष उपस्थिस-सीः हो जानी 
चाहिए । जव एकाग्रता का विकास हो जायगा, तभी तुम मम | “यस 
के इष्ट-प्रकार से (किसी मी) वस्तु की कल्पना-छवि को अपने | 
में उतार लासकोगे। | “* 


अभ्यास के भ्रारम्भ-काल में घड़ी की 'टिक-टिक' ध्वनि. 
अथवा मोमबत्ती की शिखा पर (अथवा मनोनुकुल बस्तु पर) ना 
मन को एकाग्र करने का प्रयत्न किया जाय । जो पदार्थ मन | म्ह 
को प्रियकर हो, उसको लक्ष्य बना कर धारणा का श्रम्यास | 
करना (आरम्भ में) उचित हे । स्थुल वस्तु पर धारणा के ee 
; अभ्यास को 'सगुण धारणा' कहा जाता है। मन को किसी. Ee 
निश्चित लक्ष्य पर स्थिर किये विना एकाग्रता को सम्भावना | 
नहीं । अतः अभ्यास के आरम्भ-काल में किसो-न-किसी पदार्थ 
पर मन को एकाग्र करना चाहिए; वह पदार्थ जो प्रियकर हो, | त: 
किन्तु साथ-साथ यह भी ध्यान रहे कि ग्रशुद्ध-भावपूर्ण न हो | | ५ 
जिस वस्तु के प्रति मन में स्वाभाविक श्ररुचि है, उस पर मच 
को आरम्भ में एकाग्र करना अत्यन्त कठिन है । क कक म्या 
पद्मासन में बेठना चाहिए । नासिका के अग्र भाग पर १ 
दृष्टि को रोके रहना चाहिए । इसे 'नासिक्काग्र दृष्टि कहा | 
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सप्ताहवार समय को बढ़ाकर अन्त में उपयुक्त भ्रम्यास को 
एक घण्टे तक किया आ सकता है। इस अभ्यास से मन स्थिर | 
हो जाता है, धारणा-शक्ति का विकास्र होता है ग्रौर भ्रम्यास 
हो जाने पर चलते-फिरते भी इस श्रभ्यास को किया जा | 
सकता है । : 


पद्मासन में बैठना चाहिए ग्रौर इष्टि को दोनों भौहों के 
बीच ठहराना चाहिए। यह अभ्यास ग्राथे मिनट तक करना 
चाहिए। धीरे-धीरे समय बढ़ा कर एक घण्टे भी किया जा 
सकता है। यहाँ पर भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि | 
प्रम्पास करते समय जोरदार और झटकेदार प्रयत्न न किये 
जायें; अन्यथा प्रतिक्रिया को सम्भावना हो सकती है। इसे 
अ्रमध्य-दष्टि' कहा जाता है। यह श्रभ्यास मन के विक्षेप 
को दूर कर एकाग्रता को शक्ति को बलवान्‌ बनाता है। उपः | 
युक्त दोनों ग्रभ्यासो में किसी एक को भ्रपने लिए चुन लीजिए; 
पर ग्रादत दोनों की ही होनी चाहिए 

















यह ग्रवश्य जानना चाहिए कि एकाग्रता के विकास में 
सफलता पाने के लिए अपनी लौकिक कार्यवाहियाँ कम करनी. 
होंगी । साथ-साथ दिन में दो घण्टे या अधिक देर तक मौत ४ 
धारण करना होगा । - 


» ५ >> 


जब तक मन लक्ष्य पर एकाग्र न हो सके, तब तक 
लक्ष्य पर एकाग्रता का अभ्यास रहना चाहिए । जब-जब मग | 
अपने लक्ष्य से विचलित हो, तब-तब उसे वापस ले 
झौर उसी लक्ष्य मे तल्लीन कर दो । 


जब धारणा गम्भीर और प्रबाहवती हो जाती है तो ग्रद 
इन्द्रियाँ भ्रपने प्रवाहों से विरत हो जाया करती हैं। दिन 


हि की आता 
न 
EPS 
है 
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तीन घण्टे तक धारणा का अभ्यास करने वाला ब्यक्ति योग- 
शक्ति और सङ्कूल्प-बल से भरफूर हो उठता हे । उसके अन्दर 
देवी शक्तियाँ जाग्रत होने लगती हैं । 


एक कहानी है कि तीर बनाने वाला एक लोहार तीरों को 
बनाने में इतना संलग्न था कि उसे बगल से जाती हुई राजा 
की सवारी का कुछ भी ज्ञान न हुआ । एकाग्रता का यह बड़ा 
ही सुन्दर उदाहरण है । ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए, जब 
आप भगवदुध्यान कर रहे हों। जिस प्रकार तीर बनाने वाले 
के मन में तीर-निर्माण के अतिरिक्त और कोई भी भावना न 
थी, ठीक उसी प्रकार आपके मन में भी भ गवान्‌ की ही 
भावना होनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं । इसकी चिन्ता न 
कीजिए कि अभ्णस करते-करते महीनों बीत गये, किन्तु 
सफलता न मिली । कोई वात नहीं, यदि भ्रभ्यास में 
सफलता प्राप्त करने में देर भी लग जावे तो भी ग्रभ्यास 
को स्थिर बनाये रखो । एकाग्रता की प्राप्ति के लिए जो कुछ 


सङ्कपं करना होगा, उसका प्रतिफल ग्रापको कृतकृत्य कर | 


देगा । 


एक और बात ध्यान में रखिए; यदि मन अ्रभ्यासकरतो . 


समय भागने भी लगे तो कुल न होवें । उसे थोड़ी देर घूम 


लेने दो, किन्तु भ्रपनी देख-रेख रोर पहरे में। धीरे-धीरे _ टक | 
उसे फिर लक्ष्य पर ले जाझो। बार-बार ग्रभ्यास करनेसे 





मन लक्ष्य पर केन्द्रित हो जायगा। आरम्भ में मन 5० बार... 


भागने का प्रयत्न करेगा; परन्तु अ्रभ्यास करते-करते कुछ ही | 
महीनों में उसके भागने की गति कम कर दी जायगी प्रोर वह . 
८० के बदले ७० वार ही वहिमु ख होगा । कुछ महीनों के 
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बाहर नहीं भाग सकेगा। जिस प्रकार एक बैल, जो खेतों में . 





उपरान्त केवल ६० बार और फिर अभ्यास करते-करते कुछ हू 
महीनों के बीत जाने पर केवल ३० ही वार। इसका मतलब | 
यह हुआ कि कुछ काल के भ्रन्दर--शायद दो चार सालों में 3 
ही--वह सर्वथा एकमुखी हो जायगा । एक वार मन कोग्नन्त 
मुख कर लिया जा सका तो वह फिर प्रयत्न करने परभी 


= 
= 

















घास खाता फिरता था, अ्रस्तबल में दाना, बिनौला आदि | 
मिलने से बाहर भेजने पर भी जाने का नाम नहीं लेता था, | 
उसी प्रकार जो मन कल तक बाहर भागता था, अब अन्दर | 
ही शान्ति और सन्तोष मिलने पर बाहर जाने का नाम नहीं | 
लेगा। एकाग्रता आल्तरिक शान्ति और सन्तोष की 
कुञ्जी है । र 


त्राटक का श्रभ्यास 


किसी बिन्दु या वस्तु पर पलक मारे बिना, एकटक देखते. 
रहना त्रःटक के नाम से प्रसिद्ध है। मन को केन्द्रि और | 
धारणा को बलवती कन्ने के लिए त्राटक का अभ्यास प्रभाव- | 
शाली और सहायक होता है । हठयोग, ज्ञानयोग और भक्ति | 
थोग--सभी योगों के अ्रभ्यासकर्त्ताओ्ों के लिए इसका श्रभ्यास | 
महत्वपूर्ण है। मन पर नियन्त्रण कायम करने के लिए त्राटक 
अत्यन्त प्रभावशाली साधन है । ' साधारणतः यह देखा जाता 
है कि ज्ञानयोग के विद्यार्थी इस बहुमूल्य श्रम्यास की अवहेलना . 
करते हैं, केवल इस तकं पर कि यह हठयोग साधना-क्रम के | 
अन्तगत हे । तिरुवण्णामलय के सन्त श्री रमण महषि सदा 
चाटक का अभ्यास किया करते थे। दर्शनार्थी जब भी दर्शनों | 
की जाले तो ग्रापको त्राटक में लीन देखते थे। सोफा पर बैठ 
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केर वे दीवाल पर एकटक हो कर देखते थे, बरामदे में बैठ 
केर अरुणाचल की पहाड़ियों को एकटक निहारते थे! इस 
अ्रभ्यास' ने उनको मनोजय में सहायता प्रदान की। यह तो 
केवल इसी अभ्यास का परिणाम था कि उनके मन को कोई 
भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती थी । वे सदा शान्त और 
समान रहा करते थे । भक्तगण उनके सामने बैठ कर गाते | 
और बातें करते रहते थे, किन्तु उनका चित्त जरा भी 
विक्षिप्त नहीं होता था। एकटक होकर वे सदा की भाँति 


कल 


अद्श्य तत्त्व की ओर निहारते रहते थे । 





त्राटक के लिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रभ्यास 


१. अपने सामने श्रीकृष्ण, श्री राम, श्री नारायण या | 
देवी या यीसू का चित्र रखो । पलक मारे बिना उस पर एक | 
टक निहारो। सिर पर इष्टि स्थापित करो, तव समस्त देह ८ 
को निहारो। तदुपरान्त पाँवों को देखते रहो। इस प्रक्रिया _ हि 
को पुनः दोहराओं । जब मन कुछ शान्त-सा प्रतीत होने लगे | कटक 
तो केवल शरीर के किसी एक बिन्दु को ही एकटक निहारो। .. | 
जब तक नेत्रों से अश्नुधारा न बहने लगे, निहारते ही रहो! न 
आँखों से भ्राँसू बहने पर नेत्र बन्द कर लो और मन हीमनमें | 
उस चित्र के रूप को देखते रहो । | ही. 

२. दीबाल में एक काला बिन्दु डाल दो या एक लकीर ह 
खींच लो। इस बिन्दु या रेखा पर एकटक निहारते रहो,जब | 
तक आँखों से जल न बहने लगे । कक कका 

३. एक कागज पर ॐ लिख कर दीवग्ल पर लटकादो। | 





७03 


एकटक इष्टि से आँसु बहने तक, उस पर देखते रहो। भ्र 
आँख बन्द कर मभ में देखो । AS. 
0 रज 
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४. खुली छत पर लेट जाश्रो। किसी नक्षत्र या चन्द्रमा 
पर इष्टि स्थिर रखो । कुछ समय के उपरान्त मनेकों रङ्गो 
का आभास होंगा। कुछ समय बीत जाने पर केत्रल एक ही 
रङ्ग दिखलायी देगा; श्रन्य नक्षत्र--जो समीपवर्ती थे, अरृदय 
हो जाएंगे । जब आप पूर्ण-चन्द्र पर श्रपनी इष्टि को स्थिर 
करते हैं तो केवल काले पृष्ठ-प्रदेश में एक ज्योति दिखलायी 
देती .है। कुछ समय में--कभी-कभी--चारों ओर केवल एक 
प्रकाश का ग्राभास पाश्नोगे । जब इष्टि स्थिर होती जायगी 
तो आप दो-तीय चन्द्रो को साथ-साथ देख सकेंगे; कभी-कभी 
तो एक चन्द्र भी नहीं दिखलायी देगा, यद्यपि आँखें ग्रच्छी तरह 
खुली हुईं होंगी । 


५. एक दर्पण के सामने अपने ग्राँखों की ताररिकाश्रों पर 
इष्टि को एकाग्र करो । 


६. कुछ लोग ज्र मध्य इष्टि अथवा नासिकाग्र इष्टिका ` 
अभ्यास चलते-फिरते भी किया करते हैं। 


७. ग्रभ्यासी साधक, जिन्हें पर्याप्त अनुभव हो चुका है, 
शरीर के अन्दर स्थित चक्रों पर त्राटक कर सकते हैं। मूला- 
धार, ग्रनाहत, आज्ञा ओर सहस्रार चक्र त्राटक के लिए महत्व- 
पूर्ण हैं । 

८. एक निर्वात कमरे में घी का दिया भ्रपने सामने. रख 
लो। उसकी लौ पर दृष्टि को स्थिर करो। यह प्रसिद्ध है कि 
इस लो के माध्यम से ही कुछ प्रेतात्माएं (?) दर्सन दिया 
करती हैं। 


९. केवल कुछ योगीजन ही सूर्य पर त्राटक कर सकते हैं । 
इसके भ्रम्यास के लिए सिद्ध गुरु की आवश्यकता है। सिद्ध 
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गुरु के ग्रभाव में यह ग्रम्यास नहीं किया जाय तो ग्रच्छा है। 
भूर्योदय होते ही वे सूयं की ओर निहारना आरम्भ करने लगते 
हैं। इस त्राटक में सफल होने पर सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
अतः जनसाधा रण के लिए यह ग्रम्यास नहीं वतलाया जाता 
है; बोकि सभी सिद्ध और सिद्धि के योग्य नहीं होते । 


उपयु क्त & अभ्यास जनसाधारण के लिए उपयोगी और 
उपयुक्त हैं। उनसे किसी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं; 
किन्तु सूर्य-त्राटक का अभ्यास अनुभवी गुरु न मिलने पर नहीं 
किया जाय तो भ्रच्छा है । 


विशेष ग्रादेश और उपदेश 


त्राटक का अभ्यास चलते-फिरते हुए भी किया जा सकता 
है; अर्थात्‌ जब आप राह पर चल रहे हैं तो इधर-उधर नहीं 
देखना चाहिए, या तो नाक के प्रग्र-भाग पर देखना चाहिए 
या पञ्जों को । आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो दूसरों 


से बातें करते समय उनके मुह पर नहीं देखा करते हैं। बातें | 


करते हुए भी वे किसी विशेष स्थान पर ग्रपनी दृष्टि स्थिर 
किये हुए रहते हैं। ऐसी साधना के लिए थ्रासन-विशेष की 
श्रावश्यकता नहीं । 


दृष्टि जब किसी चित्र पर स्थिर रहती है तो उसे ks 
कहा जाता है । श्राप अपनी ग्राँखें बन्द कर उस चित्र को | 
कल्पना करने लगते हैं तो 'सगुण घ्यान' कहा जाता है। जब | 
आप किसी रूप-विशेष का ध्यान न कर, केवल गुणों काही. हः 
चिन्तन या ध्यान करते हैं तो उसे “निगुण घ्यात कहा 
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है। निगुण ध्यान में नाम श्रौर रूप दोनों का श्रन्तलय हो 
जाता है--केवलमात्र एक प्रकार दी चेतना वतमान रहती है। 


ग्रारम्भ में केवल दो मिनट के लिए त्राटक का ग्रभ्यास 
` करना चाहिए । धीरे-धीरे समय को बढ़ाते जाग्रो । अधीरता 
की कोई वात नहीं और न जल्दबाजी ही करनी चाहिए । यदि 
मन इधर-उधर भटक रहा है तो तीन घण्टे त्राटक करने से 
क्या लाभ? दृष्टि को स्थिर करने के साथ-साथ मन को भी 
स्थिर कर लेने पर ही अनेकों योग-सिद्धियों की प्राप्ति की 
जा सकेगी ।. 


यदि एक ही वस्तु पर दो-चार सेकण्ड तक त्राटक का 
ग्रभ्यास न भी कर सको तो हताश होने की कोई बात नहीं। 
केवलमात्र नेत्र मू दकर उस वस्तु का काल्पनिक चित्र अपने 
मन में उतारने से भी अ्रभ्यास इढ्‌ हो जायगा । 


जिन लोगों के नेत्र त्राटक के योग्य नहीं, उन्हें किसी भी | | 
वस्तु के काल्पनिक रूप पर (नेत्र मुद कर) त्राटक करना | 
चाहिए । श्रधिक परिश्रम कर नेत्रों पर भार डालना उचित 
नहीं । जब श्रभ्यास करते-करते नेत्र थक जाते हैं तो उन्हें बन्द 
कर वस्तु की काल्पनिक छवि पर ही ध्यान किया जा सकता 
है। त्राटक करते समय शरीर को निश्चल बनाये रखना चाहिए । 


त्राटक के अभ्यास से नेत्रों में शक्ति का अवतरण होता है। | 
नेत्ररोग से पीड़ित व्यक्तियों ने त्राटक के अभ्यास से अनेकों | 





लाभ प्राप्त किये हैं। यह ठीक है कि भ्रपनी शक्ति से अधिक _ | 


अभ्यास ग्रॉर सूर्यं पर इष्टि जमाये रखने से कुछ हानि अवश्य हः 
हो सकती है, किन्तु बुद्धि और विवेक-सहित त्राटक का ग्रम्यास 
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फरने से अनेकों लाभ होते हैं। जासिस नामक एक नेत्र-रोग, 


* जो विटामिन 'ए' के अभाव में हुआ करता है, त्राटक के | 


श्रभ्यास से ग्रच्छा किया जा सकता है। सूर्य पर इष्टि स्थिर | 
करने से पहले तद्विषयक सभी नियम सिद्ध और अनुभवी गुरु | 
से जान कर फिर अभ्यास का आरम्भ करना चाहिए। यदि 


सावधानी से अभ्यास न किया जाय तो सिद्धियों के बदले कुछ | 
आर ही मिलेगा । | | + 


त्राटक के ग्रभ्यास में सफल हो जाने पर नेत्रो में ज्योति 
का श्राविर्भाव होता है। बहुत लोगों ने त्राटक के अभ्यास नें | 
सफलता प्राप्त कर आँखो के चश्मे भी उतार दिये हैं। नेत्रों Fe 
को स्वस्थता के अतिरिक्त, त्राटक से सडुल्प-शक्ति भी सल 
होती है, मन का विक्षेप दूर होता है, मन शान्त और स्थिर 
होता है । अइश्य वस्तु्रों का दर्शन, अ्रश्नुत शब्दों का श्रवण 
तथा अनेकों योग-सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 


एक बार मैं फिर श्रपनी पुरानी बात दोहराना चाहता हैं. . 
कि हठयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और ज्ञानयोग एक दूसरे के... 
विरोधी नहीं--पूरक ही हैं । प्रत: ज्ञानयोगियों से मेरी प्राता | 
है कि वे इन अभ्यासों का तिरस्कार न करें, केवल इस तकं 2 
पर कि यह अभ्यास हठयोग के अभ्यास के अन्तगेत है, ज्ञान. | 
योगियो से इसका कोई वास्ता नहीं । श्राप चाहे भक्तिमार्गी हों | 
या ज्ञानयोग के विद्यार्थी--हर अवस्था में उपयुक्त ग्रभ्यास / 
आपको लाभ ही प्रदान करेंगे; क्योंकि मन के विक्षेपो से भक्त = 
ओर ज्ञानी और कर्मयोगी---तीनों सन्तप्त रहते हैं। ऊपर बतत | 
लाये गये अभ्यास ग्रपनी शक्ति और विशेषता से मन के विक्षेप 
का निवारण कर मन को स्थिर बनाते हैं, जिनसे क्या भक्त 
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आर क्या ज्ञानी और क्या कर्मपरायण .व्यक्ति सभी पूरा-पूरा 


लाभ उठा सकते हैं। ये ग्रभ्यास मन को ध्यान और समाधि : 


के लिए तैयार करते हैं। ये ग्रभ्यास हर अवस्था में साधना 
की चरम सीमा को प्राप्त करने के लिए अचूक साधन सिद्ध 
हुए हैं। साधक को चाहिए कि वह मञ्जिल-दर-मञ्जिल बढ़ते 
जाये, पग-पग पार करे और योग की उच्च अवस्था में प्रति- 
ष्ठित हो जावे। यह कोई नयी बात नहीं कही जा रही है। 
अनेकों व्यक्ति इन ग्रभ्यासों से परम लाभ उठा चुके हैं श्रौर 
उठा भी रहे हैं। त्राटकके कई अभ्यास ऊपर दिये गये हैं। 


अपनी सुविधा के अनुसार किसी एकको चुन नीजिए। एक. 


महीने तक अभ्यास कीजिए । इस बीच में अपने अनुभव और 
अपनी कञिनाइयाँ-जो कुछ हों-मुझे लिख भेजिए । मैं 
उनका उचित समाधान करू गा । 


ध्यान के ग्रभ्यास 


मन को एक लक्ष्य पर स्थित करना एकाग्रता है। योग- 
दर्शन में इसे 'धारणा' की संज्ञा, दी गयी है। विचारों के 
समुदायीकरण को धारणा कहते हैं। मानसिक प्रवृत्तियों को 
केवल एक पदार्थं पर स्थिर और प्रतिष्ठापित करना धारणा 
हैं। जिस विधिसे मन और मन-सम्बन्धी प्रबृत्तियां एकाग्र 
कर दी जाती हैं--उनमें चञ्चलता नहीं रहती, विक्षेप नहीं 
रहत ,--उसे (उस विधि को) धारणा कहा जाता है । 
धारणा के वाद घ्यान का ग्रवतरण होता है। जिस प्रकार 
धारणा में केवल एक ही वस्तु की घारणा होती है, उसी प्रकार 
ध्यान में भी केवल एक ही विचार का प्रवाह तैलघारावत्‌ 
रहता है। विचारों की एकसार गति को ध्यान? कहते हैं । 
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स्थिरता (अस्थिरंताहीनता) धारणा कौ विशेषता है। 
विक्षेप का निराकरण . इसका तत्त्व है! धारणा का रूप 
निश्चित रहता है; अर्थात्‌ जिस व्यक्ति में प्रसन्नता और शान्ति 
होंगी, उसे धारणा में सफलता की सिद्धि भी होगी हौ। 
प्रसन्नता और आन्तरिक उल्लास धारणा के मूल-रूप श्रौर 
मूल-परिणाम भी हैं। धारणा में सफल हो जाने पर विश्राम 
की अनुभूति, मानसिक समता और मानसिक हलकापन तथा 
शारीरिक मृदुता स्वभावतः ग्रा जाती हैं । 


अब ध्यान की ओर चलें । ध्यान में नियमितता ग्रनिवाये 
है और समय की पाबन्दी का भी बड़ा महत्व है । नित्यप्रति 
दोनों सन्ध्याग्नों मे, एक ही समय पर, ध्यान के लिए बेठना 
चाहिए । दोनों सन्ध्याश्रों में ध्यान सम्भव न हो तो प्रातःकाल' 


और रात को इसका भ्रभ्यास किया जा सकता है। प्रातःकाल | 
और रात्रि को सहज ही ध्यानोपयोगी सात्त्विक भाव का 
अवतरण हो जाता है। भ्रतः यह ध्यान में रखना चाहिए कि. 


ध्यान के लिए समय, स्थान, कमरा, आसन श्रौर लक्ष्य एक 


ही हो; नित्यप्रति बदले न आएं। ध्यान में नियम-तत्परता _ 
और समय की पाबन्दी सफलता की जननी है। घ्याच का 
श्रम्यासी नागा किये बिना प्रतिदिन ध्यान करता है तो उसे 
अपेक्षाकृत शीघ्र सफलता मिलेगी । यदि ध्यान करते-करते | 
अभी भी सफलता नहीं मिली तो उसे त्याग न दीजिए, किन्तु 
जुटे रहिए--सत्यशीलता, लगन, धैर्ये और सहिष्णुतापूर्वक' 
अभ्यास जारी रखिए। कुछ ही दिनों में अप्रत्याशित सफलता _ 


का सेहरा प्राप्त करोगे । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 


कुछ भी क्यों नहो जाय, पर एक दिन के लिए भी | र 
अपने अम्यास में नागा न करो । भले ही शरीर अस्वस्थ हाँ. 
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जाय, पर भ्यास न छोडो- श्वङ्खला को अस्त-व्यस्त न होने _ 
'दो, धागा पकड़े रहो । रोग से आक्रान्त होने पर ध्यान करने 
से न केवल मानसिक बल, किन्तु शारीरिक बल भी मिलता ही 
है। प्रयोगों से सिद्ध किया जा डुका है कि ध्यान के अभ्यास 

- से जो सात्त्विक लहरें स्फुरित होती हैं, उनसे रोग की विषाक्त 
प्रवृत्ति को शान्त और पराभूत किया जा सकता है। मन में 
आध्यात्मिक शक्ति, शरीर में नव बल श्रौर इन्द्रियों को सात्त्विक 

' ओज प्राप्त होता है। यदि रोग-काल में भी ध्णन किया जाय 

` तौ समस्त शरीर-प्रणाली का नवकरण होता है और सभी 
परिश्रान्त इन्द्रियों को विश्राम मिलता है। सच पूछिए तो, 
ध्यान ही शरीर को सच्चा विश्राम दे पाता है। ग्रतः ध्यान. 
द्वारा उत्पन्न होने वाली सात्त्विक भावना की लहर के लिए 
सदा सावधान रहो । जब मन में सात्त्विक भावना का श्रवतरण 
होने लगता है, उस समय और सभी कामों को छोड़ कर ध्यान 

में बैठ जाओ और उसका सदुपयोग करो। ध्यान में बैठते 
समय लगन के साथ बेठो । 


ग्रहङ्कार, आत्म-परिमिति को भावना, हठी स्वभाव, ग्रात्म- 
प्रशंसक राजसिक प्रकृति, चिउचिड़ापन, दूसरे के चरित्र में 
विशेष रुचि, छल, पाखण्ड--यह सब ध्यान में विघ्न हैं । इन 
बृत्तियों की सूक्ष्म वासना मन में छिपी हुई रहती है। जिस 
प्रकार सागर में ग्रान्तरिक भंवर होले हैं, उसी प्रकार मन के 
अन्दर भी भंवर सदा चक्कर लगाया करते हैं। योगः ग्रौर 
ध्यान के अभ्यास के दबाव से मन की विविध अपवित्रताएं 
बाहर निकल आती हैं। साधक का कतव्य मन का श्रनुशीलन 
करना और उस पर ध्यान देना है। योग्य उपायों और प्रभाव- 
शाली रीतियों से एक-एक कर उन सबका परिहार करना त 
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- होगा । र घमण्ड बड़ा भारी शत्रु है) इसकी शाखाए चारों 
दिशाश्रों में फेल जाती हें । इसके कारण मन में राजसिक 
वातावरण पेदा हो जाता है। यह बार-बार प्रकट होता है 
यद्यपि कभी-कभी इसकी लहरें शान्त हो गयी-सी दीखती हें । 
` “जब कभी इसे जरा भी मोका मिलता है, यहं अपना सिर या 
फन उठाने में नहीं चूकता। 


अकारण ही बात-बात में रुष्ट हो जाने वाला साधक ध्यान. 


मैं उन्नति नहीं कर सकता । साधक को सदा मिलनसार, प्रेमी 


अर सहृदय होना चाहिए और हर अवस्था में जीवन बिताने. 


की कला सीरूनी चाहिए । इन सद्गुणों का विकास करते ही 
बुरी ग्रादते अपने आप चली जाएंगी। कुछ साधक श्रपनी 
गलतियों की विवेचना होने पर रुष्ट हो जाते हैं। उनको 


इतना बुरा लगता है कि वे अपनी गलती सूचित करने वाले 
व्यक्ति को बुरा-भला कहने लगते हैं। उनका विचार है कि 
अमुक व्यक्ति केवल घृणा या द्वेषवश ही उनकी गलतियों पर | 
नमक-मिर्च लगा कर सबको सुना रह है। हमें यह बात | 
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निश्चयत: समझ लेनी चाहिए कि दूसरे लोगों में भ्रपने अ्रवगुर्णो 
को पहचानने की शक्ति अपूर्व ग्रौर भ्राइचयंजनक होती है । जो 


व्यक्ति आत्म-विसलेषण का अभ्यास नहीं करता और जिसकी 
ृत्तियाँ बहिमु खी हो गयी हैं, वह प्रपनेः अवगुणो को नहीं 
समभ सकता । वह आत्म-प्रवच्चना करता है और भ्रपने को ही 
छलता है। उन्नति चाहमे वाले साधक को चाहिए कि प्रत्येक 


से अपने अवगुणों को सुनने पर उनके परिहार का उपाय खोज 


निकाले और हर प्रकार से उनको अपने अन्दर से बाहर निकाल 
'फॅके । जब दूसरे लोग हमारे प्रवगुणों की विवेचना करते हों 


> १... “00 


९३०७७ 
थि न्‌ मु >, दे.” 
>”). ! 


र करे 
- 222८ 
१९५ Sd पा 





५ 
शि 

है डे 
७ 


Fh 
® 3 
= 


न 


छः 
® 
७ ४ 
5 
>” 


के ६ 
~ 

>. 
न 
* 
क” 


भय कर 
त 
डा 


क 
ब 


=. = 4 
a 
लौ 


~ रु बुम 


र 


१ 
| 
= = पुर 
| । ०७० 


१ 


८4 


| 
* 


दु 
| 
७०3 
= 
“० 


पि Fit 
Se 


® 







५. $ | 
= 
& 


"१६४ जीवन में सफलता के रहस्य 


तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए--इसलिए कि उन्होंने 
हमारे अवगुण बतलाए, ताकि हम उनका सुधार कर लें। यदि 
इस प्रकार का अभ्यास किया गया तो हम ध्यान के साथ-साथ 
जीवन-पथ में भी सफल बंन सकेंगे । 


- अपने मन की बातों और उसके आदेशों पर हाँमें-हाँ 
मिलाना मानवीय स्वभाव है, उसका परिहार करना कठिन 
है। प्रत्येक ने अनन्त काल से अपने ब्यक्तित्व का निर्माण 
. किया है। तभी से उसने राजसिक मन को अपनी मनमानी 
करने की स्वतन्त्रता दी है। फलतः मन का व्यक्तित्व प्रत्यन्त 
. सबल हो चुका है। जब अनन्त काल से मन को ऐसे ब्यक्तित्व 
की प्राप्ति होती रही है तो उसे लचीला, कोमल और परिष्कृत 
करना कोई एक-दो दिन का काम तो नहीं हो ख्रकता । आत्म- 
महत्ता का अहद्भारी सदा दूसरों पर ग्रधिकार करना चाहता 
है। वह दूसरों की राय स्वीकार नहीं करता, दूसरों की 
सम्मति भी नहीं मानता, भले ही वह सम्मति और राय बुद्धि- 
पूर्ण और युक्तियुक्त हो। उसकी आ्ाँखें तिमिराच्छन्न रहती 
हैं। वह सदा यही सोचता है--जो कुछ मैं करल्ता हूँ, जो कुछ 
मैं कहता हैं, वह सत्य है। और लोग तो यों हो कह दिया 
करते हैं । इस प्रकार वह भ्रपनी गलतियों को न तो समक 
सकता है और नहीं उनका सुधार कर सकता है। तके भ्रौर 
युक्ति से अपनी निराली चालो तथा सनक को युक्तिसङ्गत सिद्ध 
करता है। जब वह ग्रपनी निर्बलताग्रों को औरों पर सिद्ध 
नहीं कर सकता तो झगडा करने लगता है तथा शक्ति का 
प्रयोग करता है । जब दूसरे उसका आदर-सत्कार नहीं करते 
तो वह आपे से बाहर हो जाता है। पोली प्रशंसा से वह 
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हद से ज्यादा प्रसन्न हो जाता है । भ्रपनी बातों को सत्य सिद्ध. 
करने के लिए वह अनेकों भूर बोलेगा । आत्म-स्वीकृति के | 
साथ-साथ उसमें ग्रात्म-शलाघो भी रहा करती है। यह आदतें | 
व्यक्ति के सच्चे विकास में रुलरनाक रोड़े हैं। जब तक व्यक्ति. 
आत्म-इलाघा और झात्म-स्वीकृति को भावना से मुक्त नहीं बन 
सकता, तब तक वह ध्यान और साधना में भी आगे नहीं बढ़ | 
सकता। आत्म-स्वीकृति की भावना को समूल बदल देना | 
अनिवार्य है। प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक बातचीत पर अपनी | 
इष्टि वसे ही रखनी चाहिए, जैसी दूसरों की रहा करती है; | 
तभी श्रात्म-स्वीकृति की आदत का निराकरण किया जा सकता | र 
है । सत्यता और पवित्रता के नये दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु | 
को परखने- पर ही आत्म-स्वीक्रति की ग्रादत का परिवर्तन की 
किया जा सकता है। मान, इज्जत और प्रतिष्ठा को सूकर- 
बिष्ठा समझ कर त्याग देना चाहिए; निन्दा, अपमान और | 
तिरस्कार को श्राभूषणों के समान सहर्ष ग्रहण करना | 
चाहिए १ | रका 
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उसकी श्रांखे सदा भ्रम के तिमिर से आच्छन्न रहा करती हैं, 
फलतः वह दूसरों के सद्गुणों को स्वीकार नहीं कर सकता । 
ठुसरे लोग भले ही ग्रच्छे और पुण्य कार्य करें, किन्तु उसका 
काम उनमें भी ऐब ही ढूढना है। इतनी वात जरूर है कि 
वह अ्रपनी-अपनी हाँकता है । 


ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्म-शान्ति नहीं पा सकता । दूसरे 
व्यक्तियों से उसकी मित्रता नहीं बनी रहती । भला ऐसा साधक. 
किस प्रकार अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा ? एक तो अपने 
में गलतियाँ, दूसरे उन गलतियों को भी (गलत न समभने की) 
सही समभने की हठी लगन; भला यह पतन पर महापतन 
नहीं तो क्या है? जो सावक आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दी 
उन्नति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आध्यात्मिकता के 
फल की प्राप्ति कर सक, वे इन दुगुं णों से दूर रहें यदि यह 
दुगु ण हैं तो उनका परिहार कर लेव । शुद्ध प्रेम, सहिष्णुता 
आर अन्य सात्त्विक सदुगुणों का भ्रपने अन्दर समुदय करें। 


एक बात ओर है। आध्यात्मिक पथ पर कठिनाइयों आर 
बाधाओं के आ जाने से निराशा छा जाती है, धारणा और 
ध्यान में सदुत्साह नहीं रहता। जिन साधको को कठिनाइयों 
का सामना नहीं करना पड़ता, वे जल्दी ही उन्नति कर लेते हैं । 
इन वाधाश्रों का निराकरण और कठिनाइयों का परिहार प्रणव 


'के मन्त्रोच्चारण (जप) से और गुरुकृपा से भी किया जा 


सकता है । पतञ्जलि महषि ने प्रणव के मन्त्र का भाव और 
अर्थ सहित जप करना श्रत्यन्त प्रभावशाली बतलाया है-- 
'तज्जपस्तदर्थभादनम्‌' ३४ का जप, उसके प्रर्थ पर विचार तथा 
उसकी भावना में तल्लीनता--इनसे मानसिक शान्ति मिलतो 
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है । गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण कहते हैं--'भच्चित्त: सब- 
ढुगरिग * स्प्रसःदात्तरिष्यसि ।' अपने विचार को मुझ पर 


स्थिर करते हुए, मेरी कृपा से तुम किसो भी प्रकार को कठि- | 


चाइयों को पार कर सकोगे (गीता : १८-५८ ) । 


कारमोर में रह कर भी एक साधक अपने उत्तरकाशी में... 


“रहने वाले गुरु पर ध्यान करता है। इस समय बे दोनों, . 


कितनी ही दूर क्यो न हों, एक-दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं। | 
शिष्य गुरु का ध्यान करता है श्रौर गुरु शक्ति, शान्ति, भ्रानन्द न 
और प्रसन्नता के विचारों को अपने शिष्य के पास भेजता है। : 
शिष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व आध्यात्मिक विद्यत-स्फुरण से | 
स्चारित हो जाता है। गुरु के पास से भ्राध्यात्मिक विद्युत्‌ ` 
स्फुरण चतुदिक स्फुरित होकर शिष्य के पास पहुँचता है। | 
शिष्य अपनी योग्यता और ग्रहण-शक्ति के अनुक्ल इस प्रेरणा 
शक्ति को प्राप्त करता है। यदि श्रद्धा की प्रचुरता होगी तो 
भी उसी अनुपात से प्राप्त हो a 
सकेगी । जब कभी शिष्य भ्रपने गुरु का च्यान करता है, | 
गुरु को तुरन्त प्रार्थना की इस लहर का म्राभास मिलता है, . 
जो उसके शिष्य के पास से ग्रा र ही हे । सूस्मदर्शी साधकके ` 
लिए गुरु और शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध की इस विद्युत्‌ _ 
लहर को देखना सम्भव है। मुरु और सिष्य केजीच जो | 

आध्यात्मिक लहर प्रवाहित होती है, वह सात्त्विक स्फुरण से | 
सयुक्त रहती है--चित्त-सागर में नवीन तरङ्ग लातीहै। | मी 


गुरु हारा प्रेषित प्रेरणा-शक्ति 


विकसित और महोन्नत गराध्यात्मिक इष्टिकोण ष्टकोण से इस 


दो जाया । जब वह महा विराद्-ु्ति धाप ये व्यापक | 





ष्ट स्व 
जगत्‌ का विश्लेषण कोजिए तो जगतु की सत्ता का सच्चा ज्ञान | 
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हो जायगी तो वही अनुभव होगा, जो अ्रजु न को हुआ था-- 
जिसका वर्णन श्री गीता के ११वें अध्याय में किया गया है । 


जिस प्रकार एक छोटे से तालाब में कुछ मछलियाँ और 
जल-जन्तु इधर-उधर चक्कर लगाया करते हैं, जिस प्रकार 
घर की दीवालों पर चींटियां इधर-से-उधर घूमा करती हैं, 
उसी प्रकार यह जीव भी परम पिता परमात्मा के विशाल 
शरीर के अन्दर चक्कर लगा रहा है। यदि इस पर गम्भीर 
' विचार करें तो आनन्द आयेगा ग्रौर मारे हर्ष के रोंगटे खड़े 
हो जाएंगे । परमात्मा के इस विशाल शरीर के अन्दर कोटिशः 
जीव ऐसे हैं, जो ग्रपने-ग्रपनै स्वार्थ के लिए कहाँ-कहाँ का 
चक्कर नहीं लगा रहे हैं? जिस प्रकार शरीर के अन्दर, 
रक्ताणु वेगपूर्वक इधर-उधर स्खलित होते हैं, उसी प्रकार इस 
विशाल शरीर में हम जीब क्षण-क्षण में स्खलित. हो रहे हैं । 
इसी शरीर के अन्दर, अनेकों मूढ़ और जड़बुद्धि जीवों में, 
आपको कराग्रगष्य ज्ञानी और सन्तों के दोन हो सकेंगे, जो 
जहाँ-तहाँ खड़े हो कर ग्रन्धकारमय देश को अपनी ज्योति से 


प्रकाशित कर रहे हैं, भूले-भटकों को खींच-खींच कर राह पर 


लगा रहे हैं, ठोकर खा कर गिरे हुप्रों को फिर से उठा कर 
सहारा दे रहे हैं ओर अन्धकारजनित्न वासना का निमू लन 
कर जीव को कृतकृत्य ग्रौर आप्तकाम बना रहे हैं। इसी 
विराट आरीर के ग्रन्दर बहुत जगहों पर ज्योतियाँ जल रही हैं, 
किन्तु अभी-अभ्रभी बे पूर्ण विकसित नहीं हो पायी हैं। वे 
ज्योतियाँ हैं श्राध्यात्मिक साधको की, जो विराट ज्योति से 


प्रकाश ले कर अपना पथ उज्ज्वल कर रहे हैं और उसी 
उज्ज्वलता में ग्रपना मार्ग ढढ रहे हैं श्रोर बढ़ रहे हैं। कुछ. 
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दिनों मे. यह ज्योतियाँ जब विकसित हो जाएंगी तो ` दूसरों को 

ज्योति दिखलाएंगी। (ध्यान कर) इस हृद्य की कल्पना करो, 

कितना सुन्दर और प्रेरणाप्रद दृश्य है यह । यह यौगिक दक्षन 
मनुष्य के ज्ञान-चक्षुओं को खोलता है । | 


तृतीय प्रयोग 


आत्म-शक्ति के प्रभाव 


व्यक्तित्व 


साधारणतः जब हम कहते हैं कि डा० टैगोर का व्यक्तित्व 
सुन्दर है, तो यही प्रकट करते हैं कि डा० टँगोर बलवान्‌, 
दीर्घबाहु श्रौर सुगठित शरीर वाले हैं, उनका चेहरा दमकता 
है और उनकी नाक सुन्दर है, आँखें चमकती हैं, छाती प्रशस्त, 
माँस-पेशियाँ सुगठित, शरीर के ग्रद्ध सुविभक्त, बाल घु घराले 
हैं, इत्यादि । जिंस माध्यम द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे से 





अलग-अलग जाना जाता है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। किसी _ ः 


व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके व्यक्तित्व (सूरत-शकल) 
. को पहचानना पड़ता है। 2 

किन्तु सच तो यह है कि व्यक्तित्व का श्रर्थ इससे कहीं | 
श्रधिक व्यापक है। व्यक्तित्व की परिभाषा यहीं पर समाप्त | 
नहीं हो जाती । व्यक्तित्व के ग्रन्तर्गत व्यक्ति के चरित्र, | 
प्रतिभा, सद्गुण, सच्चरित्र, व्यवहार, बौद्धिक विकास, प्रभाव- | 
_ झाली चरित्र, मीठी और मनभावनी वाणी झ्ाने चाहिए । इन _ 
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सब गुणां या रूपों या विशेषताश्रं के जोड़ कौ किसी व्यक्त 


का व्यक्तित्व कहा जाता है । यंदि केवल शारीरिक लक्षणों 


को ले कर ही व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाय तो वह अपूर्ण 


ही रहेगा । 


यदि हम किसी व्यक्ति को दूसरों पर अपना प्रभाव डालता 
हुआ देखते हैं या सुनते हैं तो.यही कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का 
व्यक्तित्व तेजस्वी श्रौर आकर्षक है । पूर्ण सिद्ध योगी तथा पूर्ण 
प्रतिष्ठ ज्ञानी इस संसार में सबसे महान व्यक्तित्व हैं। ऐसे 
व्यक्ति का शारीरिक गठन साधारण पुरुषों के समान भी हो 


सकता है। उसकी आकृति ग्रसुन्दर (कुरूप) भी हो सकती 


हे । उसके वस्त्र फटे-पुराने हों; किन्तु इतना सब कुछ होते. 
पर भी वह महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्न होता है-बह एक महात्मा 
(महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्न को महात्मा कहा जाता है) है । 
हजारों उसके पास जा कर भ्रपनी श्रद्धाञ्जलि ग्रपित करते हैं। 
यम और नियम के अभ्यास से जिस व्यक्ति ने नैतिक उन्नति 


कर ली हो, उसकी आत्मा भी महान्‌ और भ्राकषकः हो जाती | 


है, भ्र्थात्‌ उसका व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाता है। वह लालों | 


को आत्म-प्रभावित कर सकता है। पर यहाँ पर ऐसे व्यक्ति > 4 
ओर ज्ञानी में (योगी में भी) अन्तर आ जाता है। पुणे ज्ञाती . 


अथवा योगी साधारण व्यक्तित्वशाली मनुष्य से महान्‌ समझा... 


जाता है । | 


भरन ज्ञानी ही, किन्छु उन्होंने अलर बौडिक मता की 
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प्राप्ति की थी । वह सिद्ध प्रबन्ध-लेखक थे। अज्भरेंजी भाषा 
पर उनका असाधारण अधिकार था; अपनी अदभुत लेखन-' 
शैली के लिए तो वे प्रसिद्ध थे ही । 'जान्सन्‌ की इङ्गलिश के 
` नाम से उन्नकी शैली सर्वत्र प्रख्यात है । 


इसी प्रकार कालिदास, कवि माघ तथा अनेकों महान्‌ | 
व्यक्ति हो चुके हैं, जो ज्ञानी और योगी तो नहीं थे, किन्तु | 
लाखों को उन्होंने ग्रपनी प्रखर प्रतिभा से श्रात्म-प्रभावित 
किया । 


धनी व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी प्रभावी होता है। उनके 
व्यक्तित्व में प्रभावशालिता का कारण धन की शक्ति है। धन . 
भी व्यक्तित्व के विकास में सहयोग देता है। धन के कारण 
व्यक्ति के अन्दर रद्ध छा जाता है। धन के साथ-साथ यदि 
उदारता हुई तो क्या पूछना, मानो सोने में सुगन्ध मिली। | 
ईसामसीह बोलते थे, दान (उदारता का ही पर्याय) बहुगुणित | 
- (अनेकों और जटिल) पापों का प्रक्षालन करता है । Re 













__ _ रही चरित्र की बात। चरित्र से जिस व्यक्तित्व की प्राप्ति 
होती है, वह व्यक्तित्व ठोस और शक्तिमय होता है। चरित्र 
चान्‌ व्यक्ति जहाँ कहीं रहें, आदर के भागी बन कर रहले हैं। 
जो ब्यक्ति पवित्र मन, सत्यशील, सत्यवादी, दयालु, उदार- 
हृदय है, वह दूसरों को शीघ्र ही प्रभावित करता और दूसरों के 
ग्रादर का पात्र भी जल्दी ही बन जाता . है। सात्त्विक गुण : 
होने से मनुष्य दिव्य व्यक्तित्बशाली हो जाता है। जोव्यक्ति 
सत्यबादी आर ब्रह्मचारी हो, समाज में उसकी देवतुल्य प्रतिष्ठा | 
होती है। ऐसा व्यक्ति एक ही शब्द क्‍यों न मुँह से निकाले, | 






















आत्म-शक्ति के प्रभाव | 


उसका श्रपना अलग, विशिष्ट और महाम्‌ प्रभाव तथा भ्राक- जा 
षेण होता हे । जैसे लोहा चुम्बक को खींचता है, वह भी उसी 


प्रकार अनेकों को अपने सम्पर्क में ले आता है। यहाँ पर यह 
याद रखिए 


यदि प्राप ग्रपने व्यक्तित्व को उच्च, तेजस्वो, प्रभावः 
शालो और आकषक बनाता चाहते हैं तो सवंप्रथम चरित्रका | 
निर्माण कीजिए । चरित्र-निर्माण में सबसे पहिले और सबसे . 
आवश्यक है ब्रह्मचर्य । इसे जड़ ही क्यों न मान लिया जाय? | 
इसके बिना कुछ भी सम्भव नहीं हो सकता। व्यक्तियदि 
बरह्मचारी नहीं तो व्यक्तित्व-विकात को साधना टूटे घड़े में 
पानी भरने के समाम है। 


० | ळी 9 
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व्यक्तित्व का विकास करना ही होगा । दिव्य गुणोंका | यु हू 
अभ्यास भी अनिवाये ही है। इन साधनाभ्रों के साथ-साथ 
प्रसन्नता का गुण भी अवस्य वर्तमान रहना चाहिए । हतप्रभ 
और चित व्यक्ति किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकता! | 
ऐसा व्यक्ति जो निराशावादी, उदास, हतप्रभ ग्रौर मरे दिल | 
वाला है, समाज के लिए रोग--संक्रामक कीट के समान है। | 
वह चारों ओर रज्ज-गुम फैलाता है। उसकी जगह पर समाज . 
के अन्दर किसी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को रखिए, जिसमें 
सेवा की भावना, चरित्र की नम्रता और भ्राज्ञाकारिता का पुट 
हो, वह्‌ सारे समाज की व्यवस्था को बिजली की चमक के _ 
समान बदल देगा (सुव्यवस्थित. कर देगा) | श्राप चाहे मान | 
सिक विचार-भूमि की बात कहिए या स्थुल जगत्‌ को, सभी | 
जगह एक उभयनिष्ठ नियम है कि समान स्वभाव प्रौर डि हर 
गुणशील पदार्थ एक-दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं । 


क 


| १७४ जीवन में सफलता के रहस्य 


सम्पन्न. व्यक्ति हुआ तो आत्म-प्रदशेन | की श्रावश्यकता नहीं 
रहती, बल्कि भोरे जिस प्रकार फूल की ओर श्रपने-श्राप दोड़े 
जाते हैं, समाज भी वैसे: ही उसकी ग्रोर प्राकषित हो कर 


« चला भ्राता है। “मैं हुँ, कृपा कर सब लोग पधारिये-' उसे 


यंह कहने की जरूरत ही नहीं होती । 


सुन्दर आकृति हो, मधुर वाणी हो, मीठा संगीत हो, 
ज्योतिषशास्त्र, हस्तरेखा-विज्ञान, नक्षत्र-विज्ञान, कला आदि 
का अच्छा ज्ञान हो, तो व्यक्तित्व में चार चाँद लग जाते है । 
दूसरे के साथ कैसे मिलना झौर कैसे व्यवहार करना--इसका 
ज्ञान भी जरूरी है। धीरे से बोलना चाहिए, मन को प्रियकर 
ही बोलना चाहिए । ऐसे स्वभाव से अमिट. प्रभाव का जन्म 
होता है । सज्जनता, मिलनसार स्वभाव और नेक आदत का 
विकास करना चाहिए और उन्हें उचित रीति से सम्बोधन 
करना चाहिए। भ्रपने व्यक्तित्व को बलशाली बनाने वाले 
व्यक्ति के लिए एक बात ग्रावश्यक है- वह है, किसी का भी 
अनादर न करना, चाहे वह भ्रतादरणीय ही क्यों न हो।जो 
दूसरों का आदर करता है, भ्रवश्य दूसरों के आदर का पात्र 
बनता है। नम्रता का स्वभाव हो तो ग्रादर की योग्यता स्वतः 
आ जाती है । नम्रता वह सद्गुण है, जो दूसरों के हृदय पर 
ग्रपनी छाया कर लेती है। जिस प्रकार चुम्बक की चट्टान की 
आर लौह-वस्तु का भ्रमित संग्रह भी अपने आप ग्राकषित हो 
कर चला जाता है, नम्र व्यक्ति भी उसी प्रकार समाज को 
भ्रपनी दिशा में खोंच लाता है। 


जब किसी व्यक्ति से मिलना हो तो मिलने का ढङ्ग जान 


लेना चाहिए। किस प्रकार बातें की जाती हैं श्रौर कैसा व्यवहार 








> 
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किया जाता हे--यह सब अच्छी तरह जान लेना चाहिए 
व्यवहारकुशलता एक ग्रनिवार्ये सदगुण है । दम्भी, हठी, आत्म- 
मन्य व्यक्ति न तो अपने स्वभाव को बदल सकता है और न 
ग्रच्छे स्वभाव का उपार्जन ही कर सकता है। सभी उसे 
नापसन्द करते हैं । 


स्वभाव सदा खुशदिल होना चाहिए । चेहरे पर मुस्कान .. 
और श्रानन्द खिला रहना चाहिए । इससे व्यक्तित्व का विकास | 


होता है । खुशदिल. व्यक्ति को सभी लोग “मानते हैं। सदा 


नी 


प्रसन्न-चित्त रहोगे तो बडे लोग आपको अच्छा मानेंगे । किन्तु 


प्रसन्न-चित्त और सतत मुस्कान के साथ-साथ गम्भीरता, विचार- 


शीलता, मर्यादा और प्रसङ्गशीलता का पुट भी मिला हुआ 


रहना चाहिए । यदि यह सदगुण हुए तो मिलने वाले व्यक्ति से 


सम्मानए्वक व्यवहार किया जा सकता है और उसके मनो- 
विज्ञान को प्रभावित किया जा सकता है। मिलने वाले व्यक्ति 


से क्या वाते करनी हैं; उनका एक लेखा अपने पास रहना | श्र $ 
चाहिए । अपनी जेब में एक स्मृति-पुस्तिका भी रख लेनी . 


चाहिए । उस व्यक्ति से जो कुछ कहना है, धीरे-धीरे ग्रंच्छी 
तरह सोच-विचार झौर याद कर कहो । कहते समय जल्दबाजी 
और अव्पवस्थित होने के कारण कुछ ग्रौर न कह जाश्रो । 


सोच-समभ कर और धीरे-धीरे बात करोगे तो वह व्यक्ति | ज 
ध्यानपूर्वक बाते सुनेगा । बातें करते हुए उसके प्रति सम्मा 
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का भाव यथावत्‌ बनाये 'रखो । कुर्सी में प्र करठाठ स | 


बातें करना अपतभ्यता का सूचक है; सदा खड़े रह कर जो कु. 
कहना हो, कह देता चाहिए । विवाह-बरात में जिस प्रकार . 
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गेसबत्ती की रोशनी का वाहक सन्नद्ध खड़ा रहता है, उसी 
प्रकार प्रार्थी को भी खड़ा रहना चाहिए । तात्पयं यह कि 
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बातें करते हुए हाव-भाव इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिएं 
कि सुनने वाले का हृदय झापके व्यवहारों से मोहित हो जाय । 


/__ बातें करते हुए याद करले रहो कि श्रापने कोई बात भूल 
कर छोड़ तो नहीं दी है; क्या आपने आठों बातें, जो कहनी 
थीं, कह दी हैं । पश्चिम के देशों में व्यवितत्व को बड़ा सम्मान 
किया जाता है । भारत में भ्रभो-प्रभी व्यक्तित्व के सम्मान की 
लहर चल रही है । | 


सदा यही प्रयत्न करते रहो कि ब्यक्तित्व तेजस्वी बने । 


जिस शक्ति से दूसरों को मोहित, आकर्षित और मन्त्रमुग्ध- : 


सा कर दिया जाता है, उस रहस्यमयी अदभुत शक्ति का 
अभ्युदय करो। आत्म-शक्ति के रहस्य को जानो। संकल्प- 
शक्ति को बढ़ाश्रो । शक्ति के छेद, जहाँ से यह चू रही है, बन्द 
करो । स्वस्थ, उज्ज्वल, प्रियदर्शन, गम्भीर शरीर की प्राप्ति 


कर उच्च श्रेणी के वीर्य भ्रौर बल से सम्पन्न हो जाश्रो, समाज. 


झौर ग्रर्थ-सम्बन्धी जीवनचर्या की सफलता के भागी बनो। 
यदि ात्म-शक्ति (व्यक्तित्व) की महत्ता को अच्छी तरह 
समक सकोगे तो निश्चयतः श्रपनी उपाजन-शक्ति को. भी बढ़ा 


सकोगे और जीवन की संकुचित सीमा से मुक्त हो कर विस्तृत | 


भ्रौर भ्रानन्दतर जीवन में कदम रख सकोगे । 


यदि व्यक्तित्व प्रभावी हे तो समझ लीजिए कि वह टा 


श्रापकी स्थायी सम्पत्ति है, जिसे कोई नहीं छीन सकता, जो 
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नष्ट नहीं होती, जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। | 


यदि तुम इसे पाने के लिए कृतकर्म हो जाग्रो तो सफलता के | | 
यशभागी बनोगे। जहाँ सङ्कल्प है, वहाँ राह खुल जाती है- 
























आत्म-शक्ति के प्रभाव 


यह भ्राज का सत्य और कल की लोकोक्ति थी। नाम और 
यश, धन श्र सफलता, सद्गुण ग्रौर सद्वस्तु के फूलों का मुकुट 


प्राप्त करो । यह श्रसम्भव नहीं, किन्तु प्रयत्न-साध्य है। आज 
ही कार्य का श्रारम्भ कर दो । 


उपदेश या अनुशीलन को शक्ति... . 


मन पर श्रनुशीलन या उपदेशों का कैसा प्रभाव पड़ता है, - | 
इसका प्रथमतः ज्ञान होना चाहिए। जब कभी दूसरों को | दै 
उपदेश दो, सावधान रहो । जिन उपदेशों से दूसरों को हानि 
पहुँचने की सम्भावना हो, उनका प्रचार मत करो, यदि करोगे 
तो ग्रपकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बोलने से पहले 
अच्छी तरह सोच ग्रौर समझ लो। 


अध्यापकों को ग्रनुशीलन-विज्ञान का ज्ञान होता चाहिए । 
अनुशीलन के प्रयोग से विद्याथियों कों सफलतापूर्वक शिक्षा 
दी जा सकती है। | नक न । 


जब बच्चे रोते हैं तो माता-पिता यह कह कर उन्हें भय | 
भीत करते हैं--'देखो, वह दो आँख वाला ग्रा गया है, यदिचुप | 
नहीं रहोगे तो तुम्हें उसके हाथों दे देंगे; भूत आ रहा 
है, तुम्हें उसके हाथों सौंप दंगे।' इस प्रकार के ग्रसतु | 
अनुशीलन का प्रयोग हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं लाता. बट 
है। ऐसे अनुशीलन के प्रयोगों से बालक भयातुर हो जाता | 
डरपोक हो जाता है । बच्चों का मन लचोला, कोमल भ्रौर्‌ | ह ; 
प्रभावग्राही होता है; उस (मन) पर संस्कारों का प्रतिबिम्ब | 
सरलता से अ्द्धित कर दिया जा सकता है। जब वे बड़े हो _ 
जाते हैं तो उनके मन से संस्कारों का मिटाना म्रसम्भव ह्‌ 
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१७८ जीवन में सफलता के रहस्य 


जाता है । बड़े हो जाने पर वे भ्रयुक्त ग्रनुशीलन के कारण दिये 
गये भय से डरपोक बन जाते हैं। ग्रतः माता-पिता का कत्तेव्य 
है कि वे भूत-भय के समान दूसरे प्रतिकूल अनुशीलन के प्रयोगों 
` से बालक के कोमल चरित्र को बुरी तरह से प्रभावित न करे । 


सदनुशीलन के द्वारा उनमें साहस और शौर्य भर दिया 
जाना चाहिए । 'यह सिंह है, यह शिवा जी हैं, यह भीम और 
वह भ्रजु न । इन्होंने ऐसा किया और ऐसी शूरता दिखलायी ।' 
इस प्रकार के अनुशीलन से बालकों के मन में साहस की 
भावना का बीज (उगने के लिए) प्रविष्ट होता. है। बालक 
के मन में जिस प्रकार का बीज बोना चाहते हो, उसी प्रकार 
का श्रनुशीलन प्रयुक्त करो । उन श्रनुशीलनों को वालक के 
मन में स्थिर बनाने के लिए बार-बार दोहराश्रो। जब बालक 
बड़ा होता है तो उसके संस्कारों में इसकी प्रतिच्छाया भी 
बढ़ती है और वाहरी प्रभावों से उनका रूप--प्रभाव बालक 
के जीवन पर प्रतिलक्षित होता है । 


चिकित्सकों को अनुशीलन की विधि अच्छी तरह मालूम 
होनी चाहिए । सच्चे और सहानुभूतिपूणं चिकित्सकों का आज 
प्राय: भ्रभाव है। अनुशीलन की विधि से अज्ञ चिकित्सक लाभ 
के बजाय हानि ही भ्रधिक पहेंचाते हैं। .रोगी को डरा कर भी, 
सुना जाता है, चिकित्सक उनकी भृत्यु के मनोवैज्ञानिक 


कारण बनते हैं। थोड़ी-सी खाँसी हुई तो डाक्टर उसे क्षय 


बतला कर रोगी को भयभीत कर देता है। रोगी को परामर्श 
देता है कि उसे भवाली या कसौली के सैनिटोरियम में ले जाना 
चाहिए, गोल्ड इञ्जेक्शन लगवाने चाहिए, इत्यादि इत्यादि । 


बेचारा रोगी भय के कारण अ्रधमरा हो जाता है। भले ही j 
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ग्रात्म-शक्ति के प्रभाव १७९ २ 
हि 
क्षय-रोग का रश्चमात्र भी उसके अन्दर नहीं था, पर भ्रबमन 


ने धारणा कर ली है, श्रतः क्षय-रोग के लक्षण भ्रवव्यप्रकट - 
होने लगते हे । भ्रसद्‌ विधि से अनुशीलन का प्रयोग कर क्षय 
न भी था तो श्रव हो जाता है । यहाँ पर तो डाक्टर का कत्तव्य | 
यह कहना है कि 'यह साधारण खाँसी: है । तुम कल सबेरे Es 
स्वस्थ हो जाओगे । लो यह औषधि, पेट साफ कर लो, इस - 
तेल को सू घो। मेरे कथनानुसार आहार का सेवन करो दो- . 
चार दिनों के लिए उपवास करो। तुम जल्दी स्वस्थ हो | 
जाश्रोगे।' इस प्रकार की शभ्रनुशीलन-विधि से जो परामश 
दिया जाता है, वह रोगी के मनोविज्ञान पर ग्रनुकुल औौर सुन्दर | न 
प्रभाव को सृष्टि करता है । फलतः रोगी जल्दी ही स्वस्थहो 
जाता है ।' यहाँ पर डाक्टर लोग मेरी राय से सहमत नही 2 
होंगे । ऐसा करने से उनकी रोजी जो जाती रहेगी, उनकी | 2 
जेब जो खाली रहेंगी; परन्तु मैं क्योंकर सत्य को छिपाने 
लगा । सत्य का प्रदर्शन अवश्य- करना चाहिए। डाक्टर को | 
सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, दयालु स्वभाव वाला होता 
चाहिए । ऐसा डाक्टर, आरम्भ में पने मन में जो कुछ समझ), 
समभता रहे, किन्तु कुछ दिनों के बाद श्रवरय ही अनुभव करेगा 
कि उसकी रोजी चमक उठी है; उसको जेब उचित मात्रा में, . ट 
उचित विधि से, उचित सिक्को से भरती जा रही है। Me: : 
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मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कै ग्रनुसार सा केदारा |. 
रोगी की चिकित्सा की जाती है । इस चिकित्सा में भ्रोषधियो क 
का प्रयोग (उपंयोग) नहीं किया जाता है। केवल अच्छे अर 
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१८० जीवन में सफलता के रहस्य . 


चिकित्साएं की जाती हैं। इस विधि का ज्ञान होना चाहिए, 
उनंका अभ्यास करते रहना चाहिए, कुछ काल में सफलता 
मिलनी श्रारम्भ हो जाती है। प्रत्येक डाक्टर का कत्तव्य है 
कि इस विधि. का प्रयोग अपनी चिकित्सा-विधि-के साथ- 
साथ करता रहे। इस सन्तोषजनक समन्वय से उसका 
व्यवसाय चमक उठेगा । 


दूसरों के प्रस्तावों, सुझावों से जल्दी प्रभावित नहीं होना 
चाहिए । अपने स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र ग्रनुभूतियाँ होनी 
चाहिए । यदि विचारधारा वेगवती हो तो भ्राज नहीं, पर कल 
को अवद्य व्यक्ति पर भ्रपना प्रभाव प्रकट करेगी । जो विचार 
दूसरों में स्फुरित किया जाता है, कभी निरथेक नहीं जाता । 
ढेला भरे ही श्रपने निशाने पर न लगे, पर कहीं-न-कहीं तो 
लगता ही है। 


हम विचारों-से-पू्ण संसार में रहते हैं, अर्थात्‌ हमारा जगत्‌ 
विचारों से झाबृत्त, परिच्छिन्न ग्रोर व्याप्त है। हमारे चरित्र 


का निर्माण, - दूसरों के सम्पकं के कारण, अ्नजाम सें भी होता | 


रहता है । हमारे चरित्र पर अनेकों प्रभाव क्षण-प्रतिक्षण 4 
रहते हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाते । हम अनजान में ही दूसरों _ 
की नकल करते हैं रौर उनके चरित्र को अपने में गढ़ लेते हैं। | 


` रोजाना हम जिन-जिन व्यक्तियों के सम्पक में आते हैं, उनकी 


विचारधारा को पपने में समाश्रित भी कर लेते हैं। हम | 
रोजाना उन विचारधाराश्रों से प्रभावित हो कर कार्य “करते _ 
हैं, जो हमारे जीवन पर प्रतिलक्षित हुई है. साधारण विचारों _ 









आत्म-शक्ति के प्रभाव | 


से सम्पन्न व्यक्ति असाधारण विचारशील व्यक्ति के प्रभावमें 
आ जाता है। . ४० कन 


घर का नौकर सदा अपने स्वामी की विचारधारा के प्रभाव ˆ 
में रहता है। पत्नी श्रपने पति की विचारधारा “के प्रभावमें २ 
रहती है। रोगी डाक्टर: की विचारधारा के प्रभाव में हता | 
है। विद्यार्थी शिक्षक को विचारधारा से प्रभावित रहता है, | 
रीति-रिवाज इन विचारधाराओं के परिणाम हैं। इन प्रभा 
शाली विचारधाराग्रों के कारण हो व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट | 
रीति-रिवाजों, और भ्राचरण का उद्धव होता है। क्या वस्त्र. . 
धारण ओर क्या आचार . अथवा रहन-सहन या भोजन या | 
विहार--सब कुछ प्रभावशाली विचारघाराग्रो के परिणासही 
हैं। प्रकृत्ति को विचारधारा अनेको रूपों में अपना प्रभाव | 
फेलाती रहती है। दोड़ती हुई नदियाँ, चमकता हुआ सूये, | 
सुरभित फूल, बढ़ते हुए वृक्ष सब अपनी-भ्रपनी विचारधारा | 
से प्रतिक्षण आपको प्रभावित करते.ग्रा रहे हैं । ळी, सुट: बि 












प्राचीन काल के सभी सन्त शक्तिमय विचारशाली थे व्य 
उन्हें विचारधारा के प्रभाव का अच्छा ज्ञान था । उनकी वाणी 
में भ्रमित शक्ति थी । उनका प्रत्येक शब्द मानो मन्त्रनिष्ठ ग्र 23 
जादू से भरा हुआ था । सुनने वाले मन्त्रमुग्ध से रह जाते थे! | 
आध्यात्मिक प्रचारक भपने श्रोताम्रों के मन में शक्तिमय प्रभाव. 
को भरता है। उसकी शक्तिमय विचारघारा के कारणसभो | 


शः 


श्रोतागण उसके प्रभाव मेंग्राजातेहे।, ||| वक क्त 
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जो कोई शब्द बोला जातां हे शक्ति का एक भ्रमोघ बाण 


होता है। प्रत्येक शब्द में शक्ति-वृत्ति और लक्षण-बृत्ति-दो 
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: वृत्तियाँ सन्निहित रहती हैं। तदनुसार ही शब्द का प्रभाव | 


प्रतिलक्षित होता है। र 

शब्दों की शक्ति पहचानिए। एक दूसरे को उल्लू या 
'बदमाश' या 'मूर्ख' कहता है तो दूसरा क्रोध-विदग्ध हो जाता 
है। लडाई-झगडा शुरू हो जाता है। एक दूसरे को भगवन्‌ 
या 'श्रीमान' सम्बोधित करता है तो दूसरा प्रसन्न हो 
जाता है । 


Foden Ha si fs 
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चतुथ प्रयोग 


` सदग रों का उपाजन 


च रित्र-निर्माण 


मनुष्य का शरी रान्तं होने पर भी उसका चरित्र बना रहता 
है; उसके विचार भी बने रहते हैं। चरित्र ही मनुष्य में 
वास्तविक शक्ति और शौय का स्फुरण भरता है। चरित्र 
शक्ति का ही पर्याय है। कहा गया है कि 'ज्ञान' शक्ति का 
पर्याय है, पर मैं कहता हूँ कि चरित्र ही शक्ति कां पर्याय है । 
चरित्र का अर्जन नहीं किया गया तो ज्ञान क क अर्जन भी नहीं 
किया जा सकता । चरित्रहीन व्यक्ति और जीवतहीत्त मुद्दे में 
कुछ भी अन्तर नहीं है। समाज के लिए वह घुणास्पद है, | 
समाज के लिए वह कल्मष है । यदि जीवनः में सफलता की 
कामना है, दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की भ्राकांक्षा 
है, आध्यात्मिक मायं पर बढ़ने की ग्रभिलाषा है और प्रात्म- 
ज्ञान प्राप्त करने की लगन है.तो निष्कलङ्क चरित्र का उपाजेन 
करो। मनुष्य जीवन का सारांश है, चरित्र । मनुष्य का 
चरित्रमात्र ही सदा जीविब रहता है और मनुष्य को जीवित 
,रखता है। अपने अलौकिक चरित्र के कारण ही ग्राज अनेको 
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शताब्दियों के बीत जाने पर भी शङ्कराचायं, भगवान्‌ बुद्ध, 
इसामसीह तथा अन्य ऋषि हमें याद श्राते हैं। अपने चरित्र के 
कारण ही वे जनत्ता के विचारों को प्रभावित कर सके और 


ˆ चरित्र-शक्ति के आधार पर ही जन-समाज की विचारधाराश्रों 


का निर्माण भी कर पाये। 


/ चरित्र और धन की तुलना हो ही नहीं सकती। कहाँ 
चरित्र एक शक्तिशाली उपकरण, सुरभिपू्ण सुन्दर पुष्प और 
कहाँ धन एक चञ्चल वस्तु और कलह का श्रादिमूल । महान्‌ 
विचार सथा उज्ज्बल चरित्रशाली ब्यक्ति का श्रोज प्रभावशाली 
होता है। व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र से ही होता है। कितना 
ही सुन्दर कलाकार क्यों न हो, कितना ही निपुण गायक क्यों 


' न हो और कत्रि या वैज्ञानिक ही क्यों न हो, पर चरित्र न हुश्रा 


तो समाज में उसके लिए सम्मान्य स्थान का सदा अभाव ही 
रहता है । जन-समाज उसकी भ्रवहेलना ही करेगा । 


“चरित्र व्यापक दाब्द है। साधारणत: चरित्र का श्रर्थ 
होता है नेतिक सदाचार । जब हम कहते हैं कि अ्रमुक ब्यक्ति 
चरित्रशाली है तो हमारा अर्थ होता है कि वह नेतिक सदा- 


खारशील है। चरित्र का व्यापक ग्र्थ लिया जाय तो वह 
. व्यक्ति की दयालुता, कृपालुता, सत्यप्रियता, उदारता, क्षमा- 


शीलता ग्रौर सहिष्णुता का द्योतक होता है। चरित्रशाली 
व्यक्ति में सभी देवी गुणों का समावेश रहता है । नेतिक इष्टि- 


कोण से तो वह सिद्ध होगा ही, साथ-साथ दैवी गुणों कां | | 


विकास भी उसमें पूर्णतया होना चाहिए । 


जानबूक कर असत्य भाषण करना, स्वार्थी ओर लोलुप 
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के दुश्चरित्र का बोध होला है। अपने चरित्र का विकास 
करने के लिए व्यक्ति को सर्वांगीण उन्नति करनी होगी। चरित्र 
के. विकास के लिए गीता के १२ वें श्रौर १६ वें ग्रध्याय में बत- 
लाये गये दैवी गुणों की साधना करनी होगी । तभी वह सिद्ध 
व्यक्ति बन सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को निष्कलङ्क चरित्रशील 
कहा जा सकता है। 


निष्कलङ्क चरित्र का निर्माण करने के लिए यह गुण 
उपाजित किये जाने चाहिए 


नम्रता, निष्कपटता, अहिसा, क्षमाशीलता, गुरुसेवा, शुद्धि 
(पवित्रता), सत्यशीलता, ्रात्म-संयम, विषयों के प्रति प्रना- 
सक्ति, निरहङ्कारिता; जन्म, मृत्यु, जरा, दुःख, रोग के प्रति 
आन्तरिक दृष्टिकोण, निर्भयता, स्वच्छता, दानशीलता, शास्त्र- 


बादिता, तपस्या, सरल व्यवहारशीलता, क्रोघहीनता, त्यागः | 


परायणता, शान्ति, कूटनीति का ग्रभाव, जीवदया, ग्रलोलुपता, 
सौजन्य, सरल जीवन से प्रेम, क्षुद्र स्वभाव का दमन, वीर्य, 
शौय और दम तथा घृणा और प्रतिहिस्षा का अभाव । 


कार्य करने पर एक प्रकार की आदत का भोग उदय होता 


है। आदत का बीजबो देने से चरित्र का उदय होता हे 
चरित्र का बीज बो देने से भाग्य का उदय होता है। चित्तमे . 


विचार, प्रनुभव और कर्म--इनके संस्कार मुद्रित हो जाते हैं । 


व्यक्ति के मर जाने पर भी यह विचार जीवित और सक्रिय 
रहते हैं। इनके ही कारण मनुष्य बार-बार जन्म लेता है। _ 
विचार और कमंजन्य संस्कार मिल कर आदत का विकास 


करते हैं । आदतों का संगठन होने से चरित्र का 


विकास होता . | 
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को जीतने के लिए प्रतिपक्षीय भावना है सत्यवादिता। इसी 


है। व्यक्ति ही इन विचारों और आदतों का विधाता है । आज 
जिस अवस्था में व्यक्ति को देखते हो, वह भूतकाल का ही | र 
परिणाम है। यह आदत का उत्तर रूप है । प्रत्येक व्य क्ति | 
विचारों श्रौर कार्यों पर नियन्त्रण स्थापित कर आदतों का 
मनोनुक्कल निर्माण कर सकता है । 


दुझ्चरित्र व्यक्ति सदा के लिए दुश्चरित्र हो गया हो, यह | 
उचित तकं नहीं है। वेश्या सदा के लिए वेश्या हो गयी हो, | 
यह भी सत्य उक्ति नहीं है। इन दोनों को सन्तों के सम्पकं में 
रहने का अवसर और सुविधा दो। उनके जीवन में परिवतँन 
खिल उठेगा, उनमें दिव्य गुण जाग उठंगे । डाक रत्नाकर ही- 
वाल्मीकि बने । जगाई और मधाई, जिन्होंने नित्यानन्द जी 2 
पर पत्थर मारे थे, महान्‌ भक्त बन गये। इन व्यक्तियों के | 
मानसिक रूप, आदर्श और विचारों में समूल परिवर्तन हो गया | 
था। उनकी आदतें सवंथा बदल गयी थीं। अपने बुरे चरित्र 
श्रौर विचारों को बदलने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में सुरक्षितं _ 
है, वर्तमान है। यदि बुरे विचारों को बुरी आदतों के बदले | 
अच्छे विचारों और अच्छी आादतो का भ्रभ्यास किया जायतो _ 
व्यक्ति को दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर दिया जाता सकता है। 
दुइचरित्र सच्चरित्र ही क्या सन्त भी बन सकता है। क 



















व्यक्ति के श्रादतों, गुणों और आचार (चरित्र) को प्रति 
पक्ष-मावना की विधि से बदला जा सकता है। प्रतिपक्षः | 
भावना विरोधी गुणों की भावना को कहते हैं। क्रोध को _ 
जीतने के लिए उसके विरोधी स्वभाव शान्ति और क्षमाशीलता . 
की भावना करना ही क्रोध की प्रतिपक्षीय भावना है ।- प्रसत्य | 
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प्रकार और उदाहरणों में भी व्यवहरणीय जानो। साहस म्रौर | 
` सत्य की भावना करो। साहसी और सत्यवादी बर्न जाम्रोगे 
तो भय और ग्रसत्यवादिता का निराकरण किया जा सकेगा। - 
ब्रह्मचर्यं और सन्तोष का विचार करो तो काम-वासना म्र 
लोभ का पराभव किया जा सकेगा। प्रतिपक्षीय भावता द्वारा | 
अपनी दुश्चारित्रता का दमन करना चाहिए, यह वैज्ञानिक | 
बिधान है । 5 | चा 


प्रायः कुछ लोगों का विचार है (क्योंकि उन्हें चित्तऔर | 
योग की विधियों से अपनी भ्रादतों ग्रोर चरित्र को सुधारा | 
नहीं आता) कि उनकी वह पुरानी भ्रादत श्राजन्म तो क्या, जन्म | दु 
जन्मान्तरों तक वैसे ही रहेगी । यह विचार गलत है। चरित्र. ! 
के लिए तो व्यक्ति के विचार, आदर्श भ्रोर माससिक प्रेरणां ४ 
ही उत्तरदायी हैं। यदि विचारों, आदशो और मानसिक प्रेर ४ 
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इच्छा होनी चाहिए । जब तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है तो _ 
सद्भुल्प का विकास करना चाहिए । जिस प्रकार कुत्ता अपने | 

स्वामी का ग्रनुसरण करता है, सङ्कल्प भी उसी प्रकार इच्छा 
का ग्रनुसरण किया करता है । अनुभव करो, जैसे तुमने साहस 
का उपार्जन कर ही लिया है। अपनी पूर्णं शक्ति को केन्द्रित 
कर मन-ही-मस सोचो, “मुझे साहस की प्राप्ति हो रही है। 
बार-बार यही अनुभव करते रहो, जब-जब साहस-रूप सद्गुण 
का ध्यान या विचार करते हो, तब-तब यह निश्‍चय कर लो 
कि प्रतिक्षण साहस की मात्रा अधिक होती जा रही है। अपनी _ 
कल्पना-शक्ति से भी काम लो। कल्पना करो कि तुम्हें इस | 
सद्गुण की प्राप्ति हो गयी है और तुम इसे अपने दैनिक जीवन _ 
में ग्रमुक-प्रमुक तरीकों से व्यवहूत करने जा रहे हो। तुम. 
किस प्रकार प्रपने दैनिक जीवन में साहस का उपयोग करोगे, _ 
उसकी मानसिक कल्पना करो। बार-बार सोचते रहो कि _ 
साहस से किन-किन महान्‌ गुणों की प्राप्ति होती है, व्यक्तिगत 
जीवन में क्या-क्या लाभ होते हैं। भ्रभ्यास में लगे रहो। | 
धीरे-धीरे यह सद्गुण विकसित होता जायगा । शान्ति से . 
विकास की प्रतीक्षा करते रहो। हताश नहीं होना चाहिए। ' 
किसी भी सद्गुण का उपार्जन करने के लिए कुछ-न-कुछ समय _ 
अवश्य लग जाता है । व्यक्ति में कायरता तथा भय श्रादि | 
संस्कारों का पुराना समुदाय प्रबलता से विरोध करता रहता _ 
है, उसके निवारण में कुछ-न-कुछ देर तो लग ही जायगी। _ 
प्रन्दर-ही-अन्दर पुराने क्षुद्र तथा नये महान्‌ संस्कारों के बीच | 
सतत युद्ध हो रहा है। यदि सतत ग्राक्रमण का विरोध डट कर _ 
करते रहोगे तो ग्रन्त में नये संस्कारों के हाथ मैदान लगेगा। 
सत्‌ से भ्रसत्‌ पर विजय पायी जाती है। ग्रपमे मन में छ 
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निश्चय कर लो कि तुम्हें शीघ्र ही साहस की प्राप्ति हो जायगी। 
इस ओर अपना पूरा-पूरा ध्यान दो। कुछ ही काल में तुम्हें 
झ्रवदय सफलता मिलेगी। इसी प्रकार तुम ग्रन्य गुण या चरित्र- 
विशेष का निर्माण कर सकते हो । प्रभिप्राय यह कि तुम जिस 
गुण का विकास करना चाहते हो, उसका मानसिक चित्र अपने 
मन में स्पष्ट उतार लो और तब उस पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करो। इसी मानसिक चित्र के चारों ओर ही शक्ति का 
केन्द्रीयक रण होगा । 


चरित्र-निर्माण का मतलब होता है, आदतों का निर्माण। 
चरित्र को बदलने से आदत भी बदल जाती है। ध्रादत तो 
गौण है। चरित्र प्रमुख है। चरित्र प्रमुख स्वभाव ही नहीं, 
चरित्र ही स्वभाव है। सद्धूल्प, रुचि, ध्यान, ओर श्रद्धा के 
"द्वारा स्वभाव में परिवर्तत किया जा सकता है, चरित्र का 
निर्माण किया जा सकता है; नवीन, स्वस्थ, बलशाली और 
सद्धमंपूर्ण आदतें पुरानी, अस्वस्थ, ग्रपवित्र, निबेल झौर अधमे- 
पूर्ण आदतों को स्थान्तरित कर देती हैं । योग के ग्रभ्यास का 
लक्ष्य यही है कि मनुष्य भ्रपनी पुरानी क्षुद्र श्रादतों को त्याग 
कर नवीन सुन्दर आदतों को ग्रहण कर ले । त्याग की भावना 
से किया गया कर्मयोग का अभ्यास भी मन में सुन्दर आदतों 


का प्रतिष्ठापन करता है। भवित, उपासना और विचारके | 


भ्यास से भी पुरानी आदतों को हटाया जा सकता है, पुरानी 
आदतें छूट जाती हैं। 


यदि तुम्हें चरित्र-निर्माण में कठिनाई मालूम होती है तो 
सन्तों और महात्माम्रों के सम्पकं में रहो। महात्माओं के सम्पक 
में रहने से उनकी आध्यात्मिक विचारधारा तुम्हारे जीवन में 
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प्रदुमुत परिवर्तेन का श्रीगणेश करेगी। यह कभी न कहो । 
कि--'झआजकल अच्छे महात्मा कहीं भी देखने को मिलते _ 
नहीं ।' यह तुम्हारी गलती का ही द्योतक है। मेरी बात श्रद्धा _ 
और रुचि के साथ सुनो.। मैं ग्राज भी तुम्हें भ्रनेकों सन्त- 
महात्माश्रों के दशन: करा सकता हूँ; किन्तु तुम पहले नञ्ज _ 
और सत्य-परायण बन जाग्नो ।' 

अपने चरित्र का निर्माण करो। चरित्र-निर्माण से ही | 
जीवन में सच्ची सफलता मिल सकती है। सन्तत्व का विभूषण 
है, चरित्र-निर्माण । प्रतिदिन अपनी बुरी आदतों के हटाने का . 
यत्न करते रहो । प्रतिदिन सत्कर्म करने का अभ्यास करो। | 
यदि तुमने अपने जीवन को बना लिया तो फिर कहना ही क्या, _ 
तुमने जो कुछ पाना था, (इस जीवन में) सो पा लिया। | 
सच्चरित्रता मनुष्य-जीवन में प्राणमय-जीवन है; उसके बिना. 
मनुष्य मृतक के समान है । ` 


व्यक्ति, समाज और सदाचार 


आज मानव-जीवन इतना अस्त-व्यस्त हो गया है कि सदा- | 
चार की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। लोक-कल्यास _ 
तथा विइव-शाग्ति के लिए अनेकानेक लौकिक प्रस्ताव किये जाले | 
हैं, परन्तु वे निरर्थक ही सिद्ध हो रहे हैं। इसका कारण यही | 
है कि मनुष्य-समाज अपने जीवन के सत्यात्मक पक्ष को देख | 
नहीं पाया। मरु-मरीचिका को जलाशय जान कर वह व्यर्थ 
कुलाचे भर रहा है । इसलिए हम नित्य-प्रति सुनते हैं कि विश्व _ 
| में विनाश और मृत्यु, पाप और दुराचार, भ्रसम्यता तथा नार 
,कीयता का प्रावल्य है । यदि हम कुछ देर तक ध्यानपूर्वक मतत 
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करे तो इसी निष्कर्ष पर जा पायेंगे कि मानव-धर्म के सदाचारः | 
हप व्यावहारिक कर्म का विस्मरण ही समस्त मानव-समाज 
की श्रशान्ति का मूल कारण है। हमारा भ्रधोगतिमान इष्टिः 
गेण ही हमारे विश्व में अन्याय का साम्राज्य पसारे है। हमारी 
नेतिक दुर्बलताएं हमारे भौतिक दुःख और क्लेश को जन्म देती 
हें । शास्त्र-निषिद्ध कर्मानुसरण कर, निज-निज धर्मानुसार . 
कत्तंव्यों को त्यागते हुए ही हमारा लौकिक आचार अपने सत्यः | 
युगी अधिष्ठान से नीचे की झोर पतित किया गया है। यदि 
समाज अथवा राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी कार्य को करने 
के पूर्व ही यह विचार करे कि तत्विचारति कार्य सदाचार 
प्रभंव-धम की उपक्रमणिका में भ्राता है कि नहीं, तो वह निश्चय 
ही अपने जीवन को सफल और कल्याणमय और विमल तथा 
पवित्र बना सकेगा । यदि परधन-लोलुप-व्यक्ति यह सोचेकै | 
वह उचित कार्य नहीं कर रहा है, यदि मद्य पीने वालायह | है य 
सोचे कि मद्यपान तद्विचारित इष्ट्या अनुचित हे, यदि हिसाता 
व्यक्ति यह सोचे कि हिसा सदाचार नहीं-किन्तु महापाप है र ५ 
तो वह अपने को इन दुष्कर्मो से विरत रखने की चेष्टा भ्रवशय | न 
करेगा | परिणाम यही होगा कि हमारे संसार में नित्यप्रति जो 
 अमानुषिक कमं होते रहते हैं, वे नहीं होवेंगे, किसी का पुत्र 
___ कुचरित्र नहीं होवेगा, किसी का सतीत्व-हरण नहीं होवेगा, | 
किसी के प्राणों का हनन भी नहीं होगा, सभी मिलनसार, एक 





' सिद्धान्ती, द्रयानुरत्त, मैत्रीयुक्त, परोपकारी, त्यागी और . 
निःस्वार्थ हो कर सवंतोमुखी शान्ति के लक्षणों का श्रीगणेश 
कर पायेगे। pS चि 


तब सदाचार की मीमांसा ,क्या है ? क्या वह मनुष्य की | ण 
विचारधाराग्रो पर अवलम्बित है या वाणी-विलास ही उसकी 
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सीमा है ? ग्रथवा सदाचार केवलमात्र लौकिक मानव-समाज 
का सुधारमात्र है ? सदाचार, यदि इसे आपने भारतीय तत्त्वज्ञान. 


की दृष्टि से देखा जाय तो, मनुष्य के जीवन में उन आध्यात्मिक . 


व्यवहारों का मौलिक स्वरूप है, जिससे विश्वधमं आ्रौर लोक- 
धर्म की मर्यादा का प्रतिष्ठापन होता.है। यह समभना हमारी 
भूल होगी कि सदाचार मनुष्य के किसी ऐसे समय की विचार- 
श्वुङ्खला है, अथवा वाणी-कोतुकं है, जब कि मानव-क्षेत्र 
परिमित विज्ञान होने के कारण आदशेवाद की तरफ जा 
रहा था, जब कि उसका सामाजिक भूगोल तथा राजनीतिक 
प्रन कुछ ही परिवारों में सीमित था--क्योंकि सदाचार, 
तथागत शास्त्रों के अनुसार, जिनका क्षेत्र आज से भी 
विशालतर जान पडता है, मनुष्य के मन, कर्म और वचन 
की पवित्र-घारा का वह सुन्दर समन्वय है, जहाँ पर मनुष्य 
मनुष्य के सम्बन्ध को उचित रीति से जानता है और उस 
सम्बन्ध का नियमानुकूल अनुपालन भी करता है तथा 


तत्फलत: वह दूसरे के विनाश का विचार नहीं करेगा, उसके . 


प्रति कटू शब्दों का प्रयोग भी नहीं करेगा श्रौर तश्चिषिद्ध 
दुष्कमे करने को उद्यत भी नहीं होगा। अतः यह प्रत्यक्ष 


सिद्ध होता है कि सदाचार सत्य-आचरण है, जो आचरण _ 
दूसरों के द्वारा ग्रभिप्रशंसनीय हों, जो भ्राचरण दूसरों के 
मनोविज्ञान की कसौटी पर ठीक उसी तरह खरे उतरें जैसे | 
उनका स्वरूप है । सदाचार तो मनोविज्ञान, व्यवहार तथा. 


` आध्यात्मिक कर्मों का केन्द्रीकरण है, जिनका प्रभाव मनुष्य. 


के भ्राजीवनोपान्त कर्मों में शत-प्रतिशत के ग्रनुपात से क्रियात्मक _ 


होता रहता है । 
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हम नित्यप्रति घमंग्रन्थ (शास्त्र) अध्ययन करते हैं, तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि सदाचार का स्वरूप आध्यात्मिक और 
व्यावहारिक दोनों है और पुराणों में इसे लोकधमं का सजीव 
रूप दिया गया है; परन्तु जो कुछ भी हो, हम ग्रपने शास्त्रों - 
से यही जान पाये हैं कि सदाचार का सूत्रपात हमारे जीवन 
के ईइवरीयकरण से है-जिसका परिणाम निशचयतः ऐसा ही. 
होना चाहिए। यदि वटबृक्षारोपण किया जाय तो छाया भी 
तो मिलेगी ही, तदनुसार यदि जीवन में ईश्वरीय जीवन की 
स्फूति सचरित कर दी जाय तो कालान्तर में इसका विकास 
भी ईश्वरीय ही होगा। भ्रतः हम इस परिणाम पर ग्राते हैं 
कि सदाचार का श्रीगणेश मनुष्य की आध्यात्मिकता के जाग- 
रण से होता है। जब अनुभूति का अ्रध्यात्मकरण हुआ तो _ 
सदाचार का सूर्योदय हो जाता है। ०5६ म 


इस प्रकार सदाचार के साधारणतः तीन गम्भीर स्वरूप 
होते हैं जो हमारे जीवन के सभी कर्मों, सभी विचारों | 
और सभी अनुभूतियों को अनुस्यूत किये हुए हैं । 
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सदाचार का प्रथम सत्य आध्यात्मिक जीवन है जो सर्वे 
प्रधान तथा सर्व-व्याप्त माना जाता है, जैसे जल की अति. 
व्याप्ति जल के समस्त विकारों और विकल्पों में भी मानी | 
जाती है । दैवी-सम्पत्‌-सम्पन्न होना इस जीवन का उपादान 
कारण है । श्रीमद्भगवद्गीता और मनुस्मृति के सिद्धान्तोमे 
यही प्रतिध्वनि है कि प्रत्येक मनुष्य को सर्वप्रथम अपने 23 
आध्यात्मिक क्षेत्र में सदगुणों की अनुभूति का विकास करना. के 
चाहिए । अपनी-अपनी भ्रनुभूतियों को सर्वथा सद्गुणों का 
स्वरूप दे कर झाप निइचयतः उसी का झभिव्याख्यान करंगे 
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_ तथा व्यवहार भी कर सकेंगे । जैसी भ्रनुभूति होती है, वसा 


३ 


. दृष्टिकोण आध्यात्मिकता या ईश्वरीय जीवन है, जहाँ मनुष्य 
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ही व्यवहार भी--यह विद्वानों का सर्वसम्मत सिद्धान्त है और 
यही हमारी भारतीय सदाचार-प्रणाली है, जो पाश्चात्य सदा- 
चार-विज्ञान के विकासमान्‌ इष्टिकोणतया महत्तम है। आप 
लोगों ने सुना तो होगा, जेसी मति वैसौ गति : यही है जग 
की रीति । इससे स्पष्ट यही अ्रभिव्यक्त हो रहा है किहमारी | 
प्रनुभूतियाँ ही हमारे विचार का, तदनुसार व्यवहार का निर्णय | 
कर पायेंगी। यदि हमारी अनुभूति मैं सर्वात्मभाव तथा 
एकात्मक सत्य का अनुभव होगा तो हम अनेकों को सत्य, 
ग्रहिसा, आत्मसंयम, निरहद्धारिता तथा अन्यान्य शास्त्रोक्त 
गुणों के लिए सचेष्ट कर सकेंगे जिसकी प्रतिच्छाया हमारे 
ब्यावहारिक स्तर पर अवश्य पड़ेगी ही । 





अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को अरागढ षादि सदुगुणों से 
अलडःकृत करने के उपरान्त ही हम अपने जीवन के प्रत्येक 
व्यवहार में शान्ति और कल्याण और सवंभूतहित की रूप-रेखा 
का अवतरण कर सकते हैं। अतः सदाचार का सर्वप्रथम | 


पारस्परिक भेद-भाव से परे, विश्व को केवल एक परिवार 
ही नहीं--अपितु अपना स्वरूप भी जानता है और यह प्रनुभव 
करता है कि समस्त विश्व निःसन्देह उसका ही जल, बिन्दु, | 
तरङ्ग, सागर तथा वाष्पवत्‌ विकास है श्रोर वह सवेबर्मे- 
ग्रघ्यक्ष, सभी जीबों में प्रधिवास करने वाला तथा सबका | 
आत्मा है। वह किसी का अहित नहीं चाहता। वह किसी के . 2... 
प्रति अन्य तथा इतर भाव से अभिव्यक्ति नहीं करता। वह 
परवित्तहरण ही क्‍यों करेगा, जब कि वह 'ईशाबास्यमिद | 
सर्वेम्‌' को प्रपने सदाचार का सवप्रधान इप्टिकोण स्थिर म्रिये | 
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हुए हे । हमारे प्राचीन वेदिककालीन वीतराग, तपस्वी, ऋषि- 
महाषिगण इसके युगस्मरणीय ओ्रादश थे। 


ऐसा मनुष्य या समाज या राष्ट्र अपने प्रतिवासी के दुःखों 
में दुःखित होगा ही, क्योंकि वही तो सब में है। प्रत: वह 
प्रपने प्रतिवासी आत्मा के यत्किच्ित्‌ दुःखों के समूल निवारण 
के लिए प्रयत्न करता रहेगा । स्वभावतः ही दया, मंत्री, 
करुणा, उपकार तथा अन्य मानसिक सदाचार-सम्बन्धी सद्‌- 
गुणों का आविर्भाव उसमें होगा। यदि किसी समाज के ऊपर | 
श्राथिक सङ्कट ग्रा गया हो तो तत्कथित सदाचारशील ब्यक्ति 
ही उस सद्भुट-निवारण के उपायों के लिए कटिबद्ध हो जाता | हक) 
है । वह नवीनतर और नवीनतम प्रयोगों द्वारा अपने-पराये . | 
के हित और कल्याण और शाम्ति की विधि के अनुसन्धान में... 
तत्पर हो जाता है। यह सदाचार का मानसिक स्वरूप है, जिसे पे 
मनोविज्ञान-सदाचार भी कहते हैं । महात्मा बुद्ध इस कोटि के त 
आदश थे । त रय. 


व हर 


सदाचार का तीसरा स्वरूप व्यावहारिक है। इससे यह 
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के पवित्र मन्त्र में दीक्षित नहीं कर लेंगे, तब तक कैसे सम्भ ग 
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कष्ट देना चाहते हैं और यह निश्चय करते हैं कि किसी निकट 
भविष्य में उचित ग्रवसर पाकर आप मेरा तिरस्कार करेगे 
या मुझे निश्चित कष्ट देंगे तो क्या आप व्यवहार करते समय ` 
तद्विचारित निश्चय का पालन करने को विवश नहीं होंगे? . 
इसी प्रकार आप यदि किसी भ्रनाथ बालक के दुःखों की अनु- 
भूति कर, उसके दुःख निवारण के.लिए विचार कर, उसके | 
जीवन की आवश्यक सुविधाश्रों की व्यवस्था करने को सन्नद्ध 
होते हैं तो संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो आपके इन 
आदर्श विचारों को पलट दे । मैंने कुछ लोगों को कहते सुना 

है- क्या करें, मन में उसकी दशा पर तरस आता है; परन्तु 
कभी-कभी उसकी बातें सहन नहीं हो सकतीं। जो लोग इस 

प्रकार के विजातोय सिद्धान्तों को जन्म देते हैं, वै सदाचार के 
आध्यात्मिक तथा मानसिक स्वर्पों में स्थिर नहीं हो पाये हैं 

और उनके उपयु क्त कथन से हमें यही समझना चाहिए कि 
उन्होंने सत्यतः अपने मन के अन्दर भी उसी प्रकार का निश्चय 

किया है, जो बाहर प्रकट हुआ है। 


ऐसा व्यक्ति, जिसने तदुवणित. तीसरे अङ्ग का सदु- 
अनुशीलन कर पाया है, वह आध्यात्मिक तथा मानसिक सदा- 
चार का व्यावहारिक आदशे होना चाहिए । महात्मा गांधी जी 
को यदि हम इस समन्वय का व्यावहारिक आदश मानें तो 
सर्वथा उचित ही होगा । 


एक विशिष्ट विज्ञान है जिसका यहाँ पर दिग्दशंन कराया छ 
गया है श्रौर जिसका विशद व्याख्यान हमारे धर्मे-ग्रन्थों में _ 
किया गया है। सदाचार जितना व्यावहारिक दीखता उ 


| 
अतः पाठक समझ गये होंगे कि सदाचार मनुष्य-नीवन का. । 
हर 
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उतना ही--किसी अवस्था में उससे भी अ्रधिक मात्रा में-- प 


आध्यात्मिक है । सदाचार का ग्रथ केवल समाज-सुधार विषयक | 
आचरण ही नहीं है। समाजं तो इस विराट्‌ सदाचारवादका 
रोममात्र है । समाज से ही सदाचार की पूति नहीं हो सकती। - | 
ईश्वर पर ही विशवास कर, उसको ही एकमात्र उपास्य जानना 
तथा उसी को सर्वभूतमय देखना ही सदाचार की भूमिका है । ७ 
जप, कीर्तन, सत्सङ्ग, योगाभ्यास, आत्म-विचार, सच्छास्त्र 
मनन, यम-नियमादि का सम्पालन सदाचार का प्रथम सोपान है 
और मंत्री, करुणा, परोपकार, दयाभाव, आत्म-त्याग, निःस्वार्थ: “ 
व्यक्तित्व, सेवा तथान्य सद्गुण सदाचार के प्रथम सोपान 
को पार करते हुए, स्वतः ही ग्रापके जीवन में ग्रोतप्रोत होजाते | 
हैं, श्रापको विशेष परिश्रम करना नहीं पड़ता। यदि आघार | 
चढ़ हो गया तो आप विशालतर से विशालतम भवन काभी - 
निर्माण आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार ईद्वर-चिन्तन | 222. 
के लिए जपादि नित्य-धर्मो का ग्रक्षरशः पालन करते हुए श्राप | 
अपने जीवन के सभी कार्यों को यथायोग्य नित्य करते रहें प्रौर . 
किसी को दुःख और क्लेग न दें तो श्राप सहसा ही एक दिन : 
अनुभव करेगे कि सदाचार ग्रापके जीवन का प्रभिन्न | अहो | 
गया है श्रौर आपके आचरण की व्यापि हो गया है, जिसके 
अतिरिक्त आप अन्य किसी प्रकार के भौतिक आचरणको 
श्रेय नहीं समझते । जिस तरह फिटकरी धीरे-धीरे आङ्चयपुण | 
आचरण से जल में मिल जाती है, उसी प्रकार आपका जीवन | 
भी जप ओर कीर्तन और ईश्वरःप्रेम में लीन हो धीरेधीरे 
आइचयंपूर्ण आचरण द्वारा समाधिस्थ होता जायगा और आप: या 
काम करते हुए, तथान्य संसार के सभी प्रापश्चिक कि कार्यों की... + 
करते हुए भी अपने सदाचरण से दिव्य कन्ति पावेगे; परन्तु 
ईरवर-भावना का परित्याग कर यदि केवलमात्र लौकिक कर्त्तव्य: दः 
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पालन करोगे तो वह सीमित और अस्थायी ही रह जायगा, 
और श्राप उससे शक्ति सञ्चारित कर ही नहीं पावेंगे। कभी- 
कभी तो आप उकता कर अपनी सदाचरण की वृत्ति को 
- तिलाञ्जलि भी दे देंगे । यह कोई श्रसम्भव नहीं, कई उदा- . 
हरण आपको मिलते रहते हैं । परन्तु यदि आपने भगवद-प्रेम, 
नाम-स्मरण तथान्य शास्त्रोक्त नित्य-विधियों को अपने जीवन- 
क्षेत्र के अनुसार सम्पालित किया तो ग्राप सच्चे सदाचार कौ 
आधार-शिला की प्रतिष्ठा कर पायेंगे, जिस पर जनकल्याण का 
विशाल प्रासाद बनाया जा सकेगा, प्रत्येक व्यक्ति सुर इंट 
होगा, एकता तथा समभाव जिसे सम्पालित कर पायेंगे, सत्य, 
प्रेम तथा आनन्द जिसकी महामहनीय शोभा होंगे। क्या तब 
भी विश्व-शान्ति एक समस्या बनी ९ हेगी ? 
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व्यवहार कुशलता या हिल-मिल कर रहना 


यह एक महात्‌ गुण है। इसे “जीवन की कला का नाम 
दिया जाय तो अनुचित न होगा । व्यक्ति जिस समाज में रहे | न 
परौर जिस अवस्था में रहने को बाध्य होवे, वहीं भनेकों बाधाओं 
के बावजूद भी निर्भीक और सफल बन कर रहे | क्या हुआ, | 
यदि तुम्हें अनुक्कल परिस्थितियों में रह कर सफलता मिलौ? 
विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी प्रत्येक व्यवहार को उचित | 
रीति से करना व्यवहार-कुशलता है । व्यवहार-कुशल व्यक्ति | 
अपने को दूसरे व्यक्तियों के साथ हिला-मिला लेता है, चाहे उन 
` लोगों की आएते कैसी ही दुज्ञेंय क्यों न हों । जीवन में सफलता 
पाने के लिए भ्रनुक्कल व्यवहारपटुता अनिवाय गुण है। आज | 
ग्रधिकांश लोग दूसरों के साथ हिल-मिल कर रहना नहीं _ 
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जानते । हिल-मिल कर रहने की कला दूसरों के दिलोंपर 
अपना अमिट प्रभाव भ्रद्धित कर देती है । हिल-मिल कर रहने . - 
चाला व्यक्ति समय ग्राने पर थोड़ा भूक कर चलता है, थोड़ा ज्र 
नग्न बन जाता है, थोड़ा मृदुभाषौ बन जाता है ग्रौर इस प्रकार - 
जीवन-संग्राम में निश्चित विजय को प्राप्त कर लेता है। का 


पत्नी पति से हिल-मिल कर रहना नहीं जानती; प्रतत | 
सदा पति को नाराज बनाये रहती है, घर में कलह का बीज 
जोती है और भेद-भाव को स्थापना करती है । 





कार्यालय का कमचारी अपने कार्याध्यक्ष के 


व्यवहार करना नहीं जानता, त: झगड़े में पड़ कर नोकरी र 
से हाथ धो बैठता है । - सा 


शिष्य अपने गुरु के अनुकूल व्यवहार नहों कर पाता, अत्तः हर 
दुव्येवहार कर गुरु-स्थान छोड़ देता है । Er 


», 
I न 


इसी प्रकार व्यवसायी ब्यवह्यरपटुता के भ्रभाव में ह न 
ग्राहकों को नाराज कर देता है और प्रपने व्यवसाय को ही ह है 
हानि पहुंचाता है। राज्य का दीवान महाराजा के भ्रनु- > 
कुल व्यवहार न कर राज्य की नौकरी त्याग देता है। Re द र: 
मानव-समुदाय हिल-मिल कर रहने की कला में प्र होनेसे | 


दुःख पा रहा है। .. २ २ J 


२०० जीवन में सफलता के रहस्य 


आनन्द से जीवन बिता सकता है रौर किसी भी सद्धुटापन्न 
अवस्था से खे लते-खे लते जीवन को श्रानन्दमय बनाये रखता है। 


_ इस कला को समुन्नत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के 
स्वभाव में कोमलता का आना अनिवायें है। जिस तरह रबर 


लचीला होता है, उसी तरह व्यक्ति का स्वभाव भी लचीला | 


होना चाहिए, ताकि जैसे चाहें उसे मोड़ लिया जा सके। 


व्यवहारपटुत्व के लिए अधिक ज्ञान का सम्पादन करना भी. 


आवश्यक नहीं है। यदि कार्यालय का कर्मचारी अपने अध्यक्ष 
की मनोवृत्ति का श्रघ्ययन कर, तदनुक्रल व्यवहार कर पाता 
है तो अध्यक्ष की उसके प्रति सहानुभूति रहती है । इसके लिए 
तुम्हें उचित शब्दों का चुनाव करना होगा। उचित शब्दों के 
द्वारा कमचारी अपने श्रध्यक्ष के हृदय में प्रविष्ट हो सकता है । 
बस यही जरूरी है कि कर्मचारी किसी प्रकार अपने ग्रध्यक्ष 
के हृदय को प्रसन्न कर लेवे । धीरे बील कर, मृदु भाषण का 


उपयोग कर, म्रध्यक्ष की मनोनीत प्राज्ञा का पालन कर, उसकी : 


बातों की उपेक्षा या विरोध न कर वह अपने स्वामी को प्रसन्न 
कर सकता है। यह कठिन भ्रम्यास नहीं; हाँ, इतना जरूर 
है कि कमचारी को अपने स्वभाव में पूर्वोक्त लचक सानी होगी । 
अरे भाई, इतना तो तुम्हें मालूम ही है कि यह संसार 'हाँ जी- 


हाँ जी! और 'जी हजूर' से प्रसन्न रहता है और प्रत्येक व्यक्ति 


यही चाहता है कि दूसरा उसका श्रादर करता रहे। हर बात 
में '्रापका कथन ठीक है, आपकी बातें पते की हैं, इन वचनों 


का उपयोग करने से यह संसार ्रपने वश में किया जा सकता | हे 


है। ऐसा करने में अपनी कौड़ी भी नहीं व्ण्य होती और न 


कुछ नुकसान ही होता है । बल्कि ऐसा करने से आपका अध्यक्ष, _ 


श्रापका पति, आपकी पत्नी, आपका ग्राहक ग्रौर आपके मित्र 
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ग्रापके दास बन जाते हैं। उनके दिलों में झापके प्रति एक 
हादिक भावना बनी रहती । झाप उनके पने हो सकले हैँ । 
आपके लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हँ । यदि 
आपसे कुछ गलती भी हो जाय तो वह उसकी परवाह नहीं 
करते । अतः हिल-मिल कर रहने के लिए नम्रता और ग्राज्ञा- 
कारिता आवश्यक गुण हैं | अहङ्कार और गर्व से उन्मत्त व्यक्ति 
हिल-मिल कर रह ही कैसे सकता है ? फंल यंह होता है कि 
वह्‌ अपने को सदा सङ्कट से घिरा हुआ पाता है। प्रत्येक कायं . 
में उसे श्रसफलता ही मिलती है। व्यवहारपटत्व के मार्ग में द 
ग्रहङ्कार श्रौर गवं दो महान्‌ श्रु हैं । ` 


एक ही कमरे में रहने वाले विद्यार्थी एक-दूसरे से हिल 
मिल कर रहना . नहीं जानने से ग्रापस में कलह का सूत्रपात | 
करते हैं; फल यह होता है कि मित्रता विच्छिन्न हो जाती है। 
यदि हिल-मिल कर रहा जाय तो मित्रता को लम्बे समग्र तक 
के लिए निभाया जा सकता है। थोड़ी-थोड़ो.सी बात पर | 
झगड पड़ना व्यवहारपट व्यक्ति के लक्षण नहीं हैं। एक | 
विद्यार्थी कहेगा-- मैंने श्रपने मित्र सोहन को कितनी ही बार 
चाय पिलायो और कितनी ही बार मैं उसे सिनेमा में ले 
गया और आज जव मैं उससे प्रेमचन्द का 'गोदान' माँग | 
रहा हूँ तो वह स्पष्ट इनकार कर रहा है। ऐसे दोस्त से मेरा 
क्या काम ? मुझे उसकी मित्रता पसन्द नहीं है। इस प्रकार | 
उन दोनों की दीर्घकालीन मित्रता विच्छिन्न हो 22523 है। | 


) टी, 2: 


देखिए न, छोटी सी बात, उस पर दो मित्रों में पारस्परिक 
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सम्बन्ध-विच्छेद ! कया ऐसा होना अच्छा है? हट के 


यहाँ पर श्ववश्य याद रखना चाहिए कि हिल-मिल ह ल कर . जन | 
रहने और दूसरे की इच्छा के ग्रनुकूल अपने स्वभाव को लचन 
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दार बना लेने से न तो आपसी कलह का सूत्रपात हो सकेगा 
और न किसी प्रकार का विच्छेद ही, बल्कि व्यक्ति-व्यक्ति ` 
एक दूसरे के प्रेम-पाश में बंध जायंगे । व्यवहारपटु व्यक्ति 
, संसार में कहीं भी जाय, कैसी भी प्रतिकूल भ्रौर बुरी परि- 
स्थितियों के बीच में रहे, सदा श्रानन्दपूवंक जीवन यापन कर 
सकता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति सब का हृदय प्रेम से भर 
उठता है । दूसरे के प्रेम की बात छोड़िए, भ्रपना जीवन ही 
शक्ति ग्रौर भ्रनाहत आनन्द से परिपूरित हो उठता है। व्यवहार- 
कुशलता संकल्प-विकास की जननी है। 


इतना जरूर है कि व्यवहारकुशल व्यक्ति को कुछ-न- 
कुछ त्याग अवश्य करना पड़ता है। व्यवहारकुशल व्यक्ति 
में सेवा की भावना तीव्र हो जाती है। इससे उसकी 
स्वार्थपरता का अन्त हो जाता है; क्योंकि स्वार्थहीन 
_ ब्यक्ति अपनी चीजें दूसरों में बाँट कर ही आनन्दित . 
होता है। यहाँ पर त्याग की परिभाषा चरितार्थं 
` होत्री है। साथ-साथ कुशल व्यक्ति को निन्दा, अपमान और 
कटू शब्द सुनकर भी शान्त रहना पड़ता है; क्योंकि व्यवहार- 
पटुता में यह अनिवार्य नियम है। इस प्रकार वह जीवन की 
एकता में विराजता है। लोक-कायं के लिए ही इसका मूल्य . 
नहीं, वेदान्तिक साधना में भी यह अनिवार्य गुण है। वेदान्तः . | 
मार्गी साधक जब इस गुण का ग्रम्यास करता है तो ग्रहंभावना . 
और घृणा से विमुक्त हो जाता है। सबके साथ हिल-मिल कर 
रहने से भेद-भाव की इतिश्री हो.जाती है । सबको अपने अङ्क 
में लगाने से विश्व-बन्धुत्व की भावना का श्रीगणेश होता है, 
घृणा और द्वेष का ग्रन्त होता है,। 
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व्यवहारकुशल व्यक्ति को श्रपने मित्रों की कट्‌-उक्तियाँ 
शान्तिपूर्वक सुननी चाहिए, उसमें धैर्य भ्रौर सहनशीलता का 
गुण चरम कोटि का होना चाहिए। जब वह हिल-मिल कर | 
रहने का अभ्यास करता है तो यह गुण स्वत: ही उसमें विक- है. 
सित हो उठते हैं। वह वातावरण के विषय में शिकायतें नही | 
करता । पर्णकुटी में कहिए, वहाँ रहेगा; शीतपूर्ण स्थानों में 
कहिए, वहाँ रहेगा; वाराणसी या ग्रफ्रीका की गरमी में कहिए, | 
वहाँ रहेगा । उसके मन को कष्ट पहुँचाइए, शान्तिपूर्वक सहन | 
कर लेगा; उसकी निन्दा कीजिए, प्रसन्न ही बना रहेगा । श्रन्त 2 
में व्यवहारपटुता ग्रात्म-ज्ञान में परिणत हो जाती है । ऐसा 
व्यक्ति तीनों लोको का आभूषण बन जाता है। ऐसा ही 
व्यक्ति प्रसन्नता और सफलता का भागी बनता है। 
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अहिसा : सवंभूतदया 


मन, कर्म और वचनों से किसी के प्राणों की हानि न 
करना अहिसा है। पतञ्जलि महषि के 'योग-दर्शन' के अनु- 
सार यह प्रमुख साधना है। अ्टाङ्ग-योग' के ग्रन्तगंत य 
की साधना में सव प्रथम अहिसा का ग्रभ्यास करता पड़ता है, ग 


यदि अहिंसा का परिपालन कर लिया गया तो सत्य, ब्रह्मचयं, _ | न क 
प्रस्तेय और भ्रपरिग्रह प्रादि सद्गुण ग्रपने श्राप व्यक्ति में 
म्रवतरित और विकसित हो जाते है । 7 र सा 





इस सदुगुण के परिपालन के लिए सर्वप्रथम प्रपने प्रहङ्कार . 
का दमन करना होगा। अपनत्व को पा क ना 
जिस प्रकार पत्यर की चट्टान, कितनी ही बड़ी क्यों न हो, "८ 
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किसी को अनजाने में भी हानि पहुँचाने की क्षमता. नहीं रखती, 
उसी प्रकार अ्रहिंसा के भ्रम्यासी को भी हानि पहुँचाने के _ 
अयोग्य बन जाना होगा। अपनी उत्तेजना और भावुकता _ 
(भावनातिरेक) को - नियन्त्रित रखना होगा । मनुष्य के विष | 
की क्या पूछते हो, काले विषधर सर्प से भी अधिक विष है | 
“उसका ! उसकी जीभ (हरे राम !) तलवार से भी तेज और 
तीक्ष्ण है। दूसरे के दिलों में छेद करना तो मानो उसका 
जन्मजात गुण है । इसी में उसे भ्रानन्द ग्रोर शान्ति का ग्रनुभव. _ 
होता है । 
जो व्यक्ति अहिसा का पालन. करता है, उसको शक्तिपूर्ण- 
सङ्कुल्प-सम्पन्न व्यक्ति समझा जाना चाहिए । उसको सङ्कल्प 
शक्ति का आधार सुइढ्‌ हुआ करता है। यहाँ तक कि उसके | 
शत्रु भी उसके सामने मित्र बन जाते हैं। विषधर सर्प और | 
सेढक, गाय और व्याघ्र, नेवला और सर्प, बिल्ली ओर चूहा, 
भेड़िया और मेमना केवल ऐसे व्यक्ति के सन्निधान में ही 
परस्पर मित्र के समान जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 'अहिसा- 
प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वरत्याग: ।' ग्रहिसा में प्रतिष्ठित हो 
जाने पर.सा०क के सन्निधान में वेर-भावना ग्रन्तर्लीन अथवा | 
लुप्त हो जाती है। यह है अहिसा की शक्ति का माहात्म्य! | 
अहिंसा की चरम सीमा होती है, जहाँ पर पहुँचना | 
असम्भव है । जब मागे पर चलते हो तो ग्रनेको जन्तु पाँव _ 
के तले कुचले जाते हैं। साँस लेते समय कई वायु-जन्तु अन्दर _ 
जाकर मर जाते हैं। इसके लिए शास्त्रों में 'पञ्चमहायज्ञ . 
का प्रायड्चित्तात्मक विधान निर्देशित किया गया है। पीसने _ 
की कल में जो जन्तु-संहार हो जाता है, प्राग जलाने से जो _ 
जीव-हृत्या हो जाती है ग्रौर फाड़, देते समय जो प्राणी-नाश | 
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होता है; पानी पीते समय जो प्राणान्त होता है,उसके लिए | 
बञ्चमहायज्ञ का विधान है। इससे अनजाने में हुई हिसा . 
का प्रायश्चित्त किया जाता है । न अ 


अहिसा परमो धर्मः। सबसे महान्‌ धमं (कत्तंव्य) है 
अहिसा । संन्यासी को चाहिए कि वह ग्राक्रमण का प्रतिरोध 
न करे। रक्षात्मक इष्टिकोण से भी शस्त्र ग्रहण करना संन्यासी 
के लिए वर्जित है। मैं यह शरीर नहीं, आत्मा हूँ, भ्रविनाशी | 
आत्मा हु--' कहने वाला सन्यासी यदि ग्रपनी रक्षाकेलिए . 
शस्त्र ग्रहण करने लगे तो उसके सिद्धान्त की सत्यता ही | 
कहाँ रही ? | ४९» 


EO 
'औ के 


साधारण श्रेणी का संसारी अपनी रक्षा के लिए शस्त्र का 
आश्रय ले सकता है; पर जो अहिसा-ब्रत को स्वीकार कर | 
चुका है, वह संसारी भी संन्यासी के समान ही व्यवहार करे) 
बहुत कम लोगों को मालूम है कि अ्रहिसा में एक ऐसी शक्ति | 
है जो उसके उपासक की सदा रक्षा किया करती है। अ्हिसा | 
के उपासक की रक्षा परमात्मा का अ्रदृष्ट हाथ किया करता | 


+ 


पछी "कछ २.३० 


पिस्तौल श्रौर बम भी हानि नहीं पहुँचा सकते। केवल शङ्का. 
पूर्ण उपासक ही खतरे में रहता है । क: >” 


मान लो तुम्हें कोई मार रहा है तो तुम क्या करोगे 


कहता हूँ कि भ्रपनी प्रतिहिसक और प्रतिरोधी भावनाश्रों को | 


SR 
काबू में कर भलेमानस की तरह शान्त रहो । कब तक! 


गध ५ करगे “चर 


वह ? जब तक आप उसकी मार का प्रतिरोध करंगे। यदि 


RFR कट 


आप शान्त और निविकार रहे तो वह स्वयं ही चुप हो जायग ’ ग 


भ्र 
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पद्चात्ताप श्रौर ग्लानि से भर उठेगा। ईसामसीह भी यही 
कहा करते थे-'एक गाल पर चाँटा लगावे तो दूसरा गाल भी 
उसे दिखला दो। जो तुम्हारा कोट लिये जाता है, उसे भ्रपनी 
` कमीज भी उतार कर दे दो।' यह मानता हूँ कि आरम्भ में 
ऐसा करना शायद बहुत ही कठिन और लज्जास्पद प्रतीत 
होगा। पुराने संस्कार अपने अन्दर हैं कि 'लाठी का बदला 
तलवार से और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। यह 
पुराने उपाजित संस्कार तुम्हें आरम्भ में उपयु क्त अभ्यास 
नहीं करने देंगे; किन्तु ्रपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए । 
आज नहीं तो कल अङ्गद की पिण्डलियों से तुम्हारे पैरों का 
निर्माण होगा और तुम अ्रहिसा के प्रयोग में सफल उतर 
सकोगे । 


विचार करो; ध्यान द्वारा शक्ति का सञ्चय भी । मन को 
शान्त करने का प्रयोग करना चाहिए। शान्त-मनस्वी व्यक्ति 
का विरोधी भी चुप हो जायगा, क्योंकि वह अपने प्रतिपक्षी से 
प्रतिरोध नहीं पा रहा है । जब तुम सन्त के समान शान्त रहते 
हो तो वह आरचयंचकित, मन्त्रमुग्ध और भयभीत भी हो जाता : 
है। इस प्रकार धीरे-धीरे तुम्हारे अन्दर शक्ति का प्रचार | 
होगा । इस ध्येय को कभी नहीं भूलना चाहिए । यद्यपि तुम्हें 
ठोकर लगे, यद्यपि रास्ते में मु ह की खानी पड़े, तथापि बार- 
बार सभल कर लड़खड़ाते पैरों पर चलना आरम्भ रखो। 
हताश न बनो । अ्रहिसा की मानसिक मूर्ति सदा मन में रख 
कर उसके लाभों का विचार करते रहो | 


प्राचीन काल के सन्त के कार्यों का स्मरण करो । 'गीत- 
गोविन्द के कवि जयदेव ने अपने हाथ काटने वाले शज्रुओं को 
बहुमुल्य धन ग्रोर उपहार दिये, साथ-साथ उनकी मुक्ति के _ है ः 
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लिए भगवान्‌ से याचना भी की थी। सन्त-महात्माग्नों का 
हृदय ऐसा ही विशाल भोर अहिसक हुआ करता है। पवहारी 
बावा ने बरतनों की गठड़ी लेकर चोर का अनुसरण करते हुए 
कहा था--चोर के वेश में हे नारायण ! मुझे क्या मालूम कि 
तुम मेरी कुटिया को पवित्र करोगे। प्रार्थना करता हैँ कि इस 
गठडी को भी ग्रहण करो ।' उनकी इस उक्ति से चोर स्तम्मित 
रह गया । उसौ क्षण'से उसने अपने पेशे को त्याग दिया और 
पवहारी बाबा के शिष्यत्व को स्वीकार किया। सदा ऐसे 
कथानकों को याद किया करो, तभी तुम उनके भ्राद्लो भ्रोर 
सिद्धान्तों पर स्थिर हो सकोगे। 


इस प्रकार शारीरिक ग्रहिसा का पालन कर वाचिक 
अहिसा का पालन भी करो। मन में.इढ़ निश्‍चय कर लो 


में राज से किसी के प्रति कठोर षब्द नहीं बोल़ंगा।' हो | 


सकता है कि तुम सौ बार असफल रहो । परवाह नहीं । लगन 
पर डटे रहो। हो सकता है कि अब तुम अपने बचनों पर इढ़ 
रह सको । वाणो-सम्मन्धी उद्रेकों को रोको। मौन धारण 


करो; क्षमाशीलता का भ्रम्यास भी । . मन-ही-मन अपराधी . 


के प्रति कहो--'वह भ्रभी बच्चा ही है, अज्ञान में है। तभी 
तो उसने यह गलती की। वह क्षन्तव्य है। उसे गाली देकर 


मुझे मिलेगा ही क्या । गलती मानव को विशेषता है भ्र | 


क्षमा देवों का आभूषण ।' 


अपने अन्दर जो कुछ अभिमान छिपा हुआ है, उसे भी 
बाह्र भगा दो । यही तो सारे ठपद्रवो की जड़ है। 


अन्त में. विचारों की ओर ध्यान दो। दूसरों को हानि 


पहुंचाने का विचार ही मन से निकल जाना चाहिए। किसी ु 


छ. । | 
रज 
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की हानि मत सोचो ।. धर्म के नाम पर भी यदि हिसा होती 
है तो उसका भी अन्त करो। पशु-बलि को प्रथा को सर्वेथा 
बन्द करना होगा । काली ने भी भॅस और बकरी की बलि 
' के लिए आपको सूचना-पत्र नहीं भेजा; तो फिर उपासना 
झौर भक्ति के नाम धर्म पर अन्याय क्यों किया जा रहा है ? 
स्वीकार करो कि तुम अपने पेटों को मजेदार रस से भरने के 
लिए धर्म की गराइ लेकर पशु-बलि की प्रथा को धम-सम्मत 
बतलाते हो । काली माता तो तुम्हारे भ्रहद्छार को खाना 
चाहती है; तुम्हारी ग्रहंता, ममता का ग्रास चाहती है। डडके 
की चोट पर मैं यही कहुँगा, चाहे वह हिन्दू हो या अन्य मता- 
वलम्बी कि पशु की हत्या कर मुक्ति नहीं, महा-भयद्धूर- 
यन्त्रणा-छप नरक ही मिलेगा ।. अग्निकुण्ड में उन्हें युग-युग 
तक झूलसना पड़ेगा । जन्म-जन्मान्तरो में भव-दुःख सहने 
पड़ेंगे और जितनी बार पशु ने चीत्कार मचायी थी, उतने ही 
जन्मों तक उन्हें रोते रहना होगा । प्रत्येक कर्म का परिणाम 
झवश्यम्भावी है। जैसा करोगे, वेसा ही फल मिलेगा । एक 
क्षण में बबूल का बीज बोया था, सालों तक वह पनपता रहेगा; 
एक बार हत्या की, जन्मों तक उसका प्रतिशोध देना होगा । 


कुछ लोगों का तकं है कि मांसाहार करने से पशुहत्या का 
पाप जाता रहता है (पता नहीं किस घमंशांस्त्र में यह बात 
लिखी है ?) । यह असत्य है। उनका कहना है कि भगवान्‌ ने इन 
पक्षियों को जन्म ही क्यों दिया है? केवलमात्र मनुष्य के | 
उपभोग के लिए ही न? यह भी क्या तकंसङ्गत प्रमाण है? | 
यदि बाघ खड़ा होकर यही कहे कि मनुष्य उसके उपभोग के _ 
लिए ही बनाये गये हैं, तो तुम्हारे पास क्या उत्तर है? अरे _ 
बच्चा, मूर्ख मत बन । मांसाहार दूसरे जन्म में भोगने के लिए | 
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पाप का जनक ही नहीं है, बल्कि इसी जन्म में अनेकों रोगों 

का आदि मूल भी है। यह यकृत और फुप्फुस को रोगमय | 
बना देता है । मांस खाने से ग्रामाशय में क्रम हो जातेहे। | 
भ्र तो परिचम में भी लोग शाकाहार की ओर झुक रहे हैं। 
फलाहार सप्लाई करने वाले सहस्रों आहार-गृह पश्चिम में 
खुलते जा रहे हैं । मांसाहार से क्या हानियाँ होती हैं, उन्होने 
अच्छी तरह समझ लिया है। शाकाहार की कीमत जानग्ये | 

हैं। अरे भाई, अब तो बेचारे इन गरीब जीवों की हत्या बन्द | 
करो, नहीं तो न्याय के दिन क्या उत्तर दोगे ? PS 


५ प्‌ 
So Sa 


Poin se. - 

दयालु बनो । किसी दिन मांस-विक्रेता की दुकान मेंजा | 

| कर बेचारे गरीब पशुओं की चीत्कार सुनो तो तुम्हारा हृदय 
_ द्रवित हो उठंगा, तुम मांसाहार करना त्याग दोगे। मक्खन, . 
| दाल, घी, दूध, दही, शाक-भाजी और न जाने क्या-क्या पुष्ट- 
कर खाद्य हैं, उनको त्याग कर क्यों इस घृणित आहारका . 
 . सेवन कर रहे हो ? इसका परित्याग करोगे तो तुम्हारी 
प्रतिभा प्रखर हो उठंगी । 25०० ण क वी 


मगबह- डा 


हे ऐसे व्यि द्य कोमल है, वट उनको हो 2८ ०५ क 
शन होंगे । भगवान्‌ बुद्ध तुम्हें नरा य व महा- _ 
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और भ्रनुयायी हैं। सबको (जहाँ कहीं तुम हो वहीं से) शक्ति. 
दो कि वे इस व्रत का तत्परता से पालन करते रहें । | 


सत्य-सम्भाषण 


श्रुति कहती है, 'सत्यं बद' ग्रर्थात्‌ सत्य बोलो । सत्य सदा 
. विजयी होता है। सत्यमेव जयते । शास्त्रों ने सत्य की महिमा 
मुक्तकण्ठ हो कर गायी है। परमात्मा सत्यस्वरूप है। उसका 
साक्षात्कार सत्य-भाषण द्वारा ही किया जाता है। सत्यवादी 
व्यक्ति चिन्ताश्रों और व्याकुलताग्रों से सदा विमुक्त बना रहेगा । 
उसका मन शान्त रहता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती 
है। यदि बारह साल तक सत्यवादिता का अभ्यास किया गया 
तो वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। वाक्सिद्धि के उपलब्ध हो जाने 
पर जो कुछ भी मुह से कहोगे, वह सत्य ही हो कर रहेगा । 
वाणी में सत्यवादिता से तेज आ जाता है। सत्यवादी व्यक्ति 
हजारों को अपने प्रभाव में ले आता है। सत्य की महिमा | 
महान्‌ है । 





तुम्हारे विचारों, शब्दों और कार्यों में सहयोग का पुट _ 
मिला होना चाहिए। एक दूसरे के भ्रनुसार कार्यपरायण होते 
रहें। साधारणतः व्यक्ति सोचते और कुछ हैं, कहते कुछ और 
हैं और करले कुछ श्रोर ही हैं। यह एकदम अनुचित प्रयोग | 
है । इसे पाखण्ड नहीं तो श्रौर क्या कहा जाय ? अपने विचारों, | 
वचनों और कार्यो का सूक्ष्म-ध्यान रखना चाहिए । असत्य 5 | 
सम्भाषण से जो कुछ थोड़ा लाभ प्राप्त हुआ है, वह अणुमात्र | 
ही तो है, उसका कोई भी मूल्य नहीं। उलटे तुम अपनी प्रतिभा | 
का अनुचित उपयोग करते हो तथा चित्त को दृषित करने में ह 
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दण्ड देते रहने से झूठ बोलने की आदत कम होती जायगी; _ ड 
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कुछ भी नहीं उंठा रखते । भूठ बोलने की ग्रादत इस जन्म से 
दूसरे जन्म तक भी साथ जाती है भ्रौर तुम जम्म-जन्मान्तर 
भूठ ही बोलते रहते हो। क्या तुमने इस बात पर कुछ देर के 
लिए भी विचार किया है? यदि नहीं तो ग्रब विचार कर 


लो, गम्भीर वनो; इसी क्षण से असत्यवादिता का त्याग 
कर दो। | 


सत्यवादी हरिश्चन्द्र का नाम आज भी घर-घर में लिया 
जाता है, इसलिए कि वे सत्यवादी थे। हर भ्रवस्था में उन्होंने 
अपने सत्य-वचन का प्रतिपालन किया था। सत्य के लिए 
उन्होंने न तो स्त्री की परवाह की और न राज्य की चिन्ता 
ही। सत्य के लिए उन्होंने ग्रनेकों कष्टों का संवरण किया । 
अपने जीवन की अ्रन्तिम सीमा तक पहुँच जाने पर भी वे सत्य- 
वादी ही बने रहे । विएंवामित्र मुनि ने उनको सत्य वचन से 
डिगाने के लिए बहुत प्रयत्न किये, किन्तु सत्यवादी हरिचन्द्र ते 
सब को ्रसफल कर दिया । अन्त में क्या हुआ, सब को मालूम 
है कि सत्य की ही विजय हुई। 


बड़े अक्षरों में लिखो--'सदा सत्य बोलो- ओर अपने 
घर की दौवाल षर इस प्रकार टाँग दो कि हरएक की इष्टि 
सदा वहाँ पर पड़ती रहे। जब-जब तुम असत्य भाषण 
करोगे, तब-तब यह सूचना तुम्हें सावधान करती रहेगी। 
तुम तत्क्षण उसे रोकने का प्रयत्न कर सकोगे। एक दिन 
आयेगा कि तुम सत्यवादिता में भ्रपने को जमा कर स्थिर जन Lee: 
रख सकोगे । जिस दिन कुछ मूठ बोलो तो उसका प्रायश्चित्त | 


a 


करो । उपवास ही इसके लिए उपयुक्त दण्ड है। इस प्रकार . 
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एक न एक दिभ तुम सत्य .वचन बोलने में सफल हो 
सकोगे । 


ग्रात्म-निर्भ रता-- स्वावलम्बन 


स्वावलम्बन प्रमुख गुण है। इससे साधक को आन्तरिक 
शक्ति प्राप्त होती है। लौकिक और आध्यात्मिक--दोनों प्रकार 
की सफलताओं को पाने के लिए यह एक भ्रनिवाय गुण है। 
साधारणतः देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य सदा दूसरों के 
भ्राश्रित रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं । उनमें स्वावलम्बन 
का बल नहीं रहता है। भोग-विलास की झादत ने मनुष्य- 
समाज को बहुत निर्बेल कर दिया है। डाक्टर और वंकील को 
जूते पहनाने के लिए भी नौकर चाहिए, अपने हाथ से पहनना 
उसकी शान-शौकत से बाहर कौ बात है। कु वे से जल खींचता 
उनकी इज्जत पर बट्टा लगाने के समान है। चलने के लिए 
भी उन्हें सवारी चाहिए, पैदल नहीं चल सकेंगे । 


हमारे पूर्वज अपने वस्त्र स्वयं ही धोया करते थे। लकड़ी 
फाडना, चक्क्री चलाना, गाय को. सामी-पानी देना, खाद 
उठाना, रसोई करना तथा सभी प्रकार के काम वे अपने हाथों 
हो कर लिया करते थे। उनकी शक्ति की क्या पूछते हो, दिन 
में ४० मील चलना उनके लिए कुछ भी कठिन न था। उनका 
शरीर और शारीरिक शक्ति आश्चर्यजनक हुआ करती थी। उन- 
के जीवन की अवधि ६० साल से कम तो किसी हालत में नहीं 


हुआ करती थी, वह भी स्वस्थ और आरोग्य जीवन । आजकल. ह 
के समान वे किसी भी रोग से आक्रान्त नहीं रहते थे ` पायय 
रिया, अपेन्डिसायटिस्‌, रक्तभार सरश रोग.उनके लिए लैटित्‌ _ 


और फ्रच भाषाग्नों के समान ही थे। 
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आजकल वैसा कहाँ ? व्यक्ति हर बात के लिए दूसरों पर 


निर्भर रहा करता है । स्वावलम्बन का वह सद्गुण श्रब समाज 
में नहीं रहा । आत्म-शक्ति से मनुष्य अनभिज्ञ होता जा रहा 
है । आत्मा के अन्दर शक्ति का जो भ्रमित वैभवागार छिपा 
पड़ा है, आज मनुष्य को उसका कुछ भी पता नहीं; बेचारी 
जड़ मशीन को सर्वसमर्थ कहने चला है आज का नपु'सक 
समाज। उसका.मन कहाँ स्थिर है? सदा चञ्चल ! मनुष्य 
का जीवन एकदम आवारा हो गया है, उसमें न तो नियन्त्रण 
रहा और न आन्तरिक प्रात्म-व्यापार । 


अपना भोजन अपने हाथों बनाना चाहिए । नौकरों से काम 
कराने की आदत छोड़ देनी चाहिए । अपने वस्त्र ग्रपने हाथ 
से धोने चाहिए। नित्यप्रति कार्यालय में. पेदल ही जाना 
चाहिए । इज्जत, मान और सोसायटी में ग्रपनी प्रतिष्ठा के 
नाम पर अपने पर प्रन्याय ग्रोर ग्रत्याचार मत करो भाई ! 


कुछ गृहस्थो को देखिए, श्राध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए संन्यासियो से जादू की गोली माँगते हैं। वे ग्रपने ग्राप 
कुछ भी साधना नहीं करना चाहते, किन्तु दूसरे लोग किसी 
प्रकार उनके लिए वह काम कर दें, ऐसी उनकी भावना रहती 


'है। यह शोचनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए साता | 


करनी होगी और अपने पाँव ही आध्यात्मिक सोपान पर रखने . : 


होंगे । . तुम ही अपने विधाता हो, अपने रक्षक गौर जनक हो । | 


इस बात को सदा याद रखो । कोई दूसरा तुम्हारी मदद नहीं 
कर सकता । अपनी मदद अपने ग्राप करनी होगी । अपने पाँवों 
पर खड़े हो जाग्नो ! इस संसार झौर प्राध्यात्मिक क्षेत्र में 
विजयी का'मान प्राप्त करो । अन्दर के दरवाजे को खटखटाग्रो, 
आँखें बन्द करो तो शक्ति. मिलेगी । 


- “२१४ जीवन में सफलता के रहस्य 
धेयें और उद्योग 


धैयें और उद्योग सात्त्विक गुण हैं। जब तक इन दोनों 
गुणों का सम्पादन न कर लिया जाय, लौकिक या पारमाथिक 
सफलता तब तक नहीं मिल सकती । इन दोनों गुणों का 
सम्पादन कर लेने पर सड्कल्प-शक्ति का उपाजन किया जा 
सकता है । पद-पद पर कठिनाइयाँ ग्रा उपस्थित होती हैं; किन्तु 
धेयंपूवेक उनका सामना कर उद्योग में लगे रहना चाहिए। 
महात्मा गान्धी जी की सफलता का मूल-मन्त्र यही था; थही 
कारण था कि वे अपने ध्येय में सफलता प्राप्त कर सके। वे 
कभी हताश नहीं होते थे। संसार के महापुरुषों ने धैर्यं और 
उद्योग के बल्ल पर ही अपने जीवतत में सफलता की प्राप्ति कर 
पायी । तुम्हें भीः इन गुणों का सम्पादन करना होगा । 


धैयेशील व्यक्ति का दिमाग सदा शान्त रहता है। उसकी 
बुद्धि सदा ठिकाने पर रहती है। वह ग्रापदाम्रों प्रौर विफल- 


ताझों से भय नहीं खाता । अपने को मजबूत बनाने के लिए. 


बह्‌ अनेकों उपाय खोज निकालता है। एकाग्रता (धारणा) के 
अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए भी धैयं की महान्‌ 
आवश्यकता है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ कठिनाइयों के 
ग्रा जाने से काम छोड़ देते हैं, उनमें धैर्यं श्रौर उद्योगशील 
स्वभाव की कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात-बात 
में काम छोड़ देना उचित नहीं है। 


चींटियाँ कितनी उद्यमी होती हैं। चीनी और चावल के 
दाने भर-भर कर अपने गोदामों में जमा कर रखती हैं । कितने 
धरय और उद्यम की आवश्यकता है, एक-एक कर चावल के 


है 















सद्गुणो का उपाजेन . ` २१५. २ हः 
दानों और चीनी को ले जा कर जमा करने के लिए बाइबिल. च्या 
में यही उदाहरण दिया गया है--'हेआलसो, काहिल! जा 
चींटियों के पास, उनके तरीकों को देख कर उनसे शिक्षा... 
ग्रहण कर ।' | ज्य 





















मधुमक्खियाँ भी प्रत्येक फूल से शहद एकत्र कर छत्त में. ` 
जमा करती हैं, कितना धैयं और उद्यमी स्वभाव चाहिए इसके 
लिए ? बड़ी-बड़ी नदियों पर बाँधों का निर्माण कराने वाले, | 
_ पुल बाँधने वाले इञ्जीनियरों के धैय की प्रासा क्यों नको | 
जाय ? कितना धैर्यशील और उद्यमपरायण होगा वह वैज्ञा- 
निक, जिसने हौरे के सही रूप को पहचाना? हिमालय के | 


« न्न 
` २5 य 7-९: 


अ च्य 


अच्चल में कन्दरा के अन्दर निवास करने वाला सन्त सचमुच 

सबसे ्रधिक घैयंशील भ्रोर उद्यमी है, जो वर्षो एकटक होकर | 

` आत्म-ज्ञान की साधना निःस्वार्थ भाव से करता रहता है। ऐसे | 
व्यक्ति इस संसार में बिरले ही हैं। * क 
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धैयंशील व्यक्ति अपने क्रोध को सिर नहीं उठाने देता। | 
अपने क्रोधी स्वभाव पर विजय पाने के लिए धैय एक समर्थ . 

आर सबल शस्त्र है। धेयं के ग्रम्यास से व्यक्ति को आन्तरिक 
शक्ति का अनुभव होता है। अपने दिन भर के कार्यों को 
घेयंपूर्वेक करने से आनन्द, शान्ति ग्रौर सन्तोष का प्रनुभव _ हः 
होता है। धीरे-धीरे इस गुण को अपने अन्दर विकसित करो) | 
इस गुण के विकास के लिए सदा उत्कण्ठित रहो। मन में सदा | 
धेये की मानसिक मूर्ति बसी हुई रहनी चाहिए। मन में. | 
निरन्तर विचार रहा तो समय ग्राने पर धैय स्वयं ही प्रत्यक्ष 
होने लग जायगा। नित्यप्रति प्रातःकाल उठते ही चैयं पर 
विचार करो और पूरे दिन के कार्यों को ैयंपूर्वेक ` रनक 
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२१६ जीवन में सफलता के रहस्य 


निश्चय से उठो ! प्रतिदिन इस क्रम को दुहराते जाओ, अस- 
फलता के बावजूद भी एक-न-एक दिन सफल होग्नोगे । 


किसी भी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए । मन को 


चिडचिड़ेपन से मुक्त रखना चाहिए। सोचो कि धेयं धारण | 


करने से क्या-क्या लाभ होंगे और तुमं किन-किन व्यवसायों में 


धैर्यं का सहारा ले कर सफल बन सकोगे। साथ-साथ यह भी . 


सोचो कि धैयंशीलता के श्रभाव से क्या-क्या हानियाँ होती हैं 
और भ्रधैयंशील होने से मन की क्या दुर्गति होती है। इस 
प्रकार के विचार नित्यप्रति प्रातःकाल के समय करने से यह 
गुण कुछ ही दिनों में विकसित होने लग जायगा । 


निष्कपटता और ईमानदारी 


निष्कपट और ईमासदार व्यक्ति के लिए क्या कहा जाय, 
वह इस मानव-जगत्‌ में अनमोल रत्न है। इन गुणों से समनु- 
युक्त व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है । सब लोग 


उससे खुश रहते हैं । लोग इसलिए खुश रहते हैं कि निष्कपटता | 


श्रौर ईम।नदारी सात्त्विक गुण हैं, देवी सम्पत्तियाँ हैं । पश्चिम 


के देशों . में ईमानदारी को सर्वोत्तम नीति कहा गया है, | 


किन्तु पूर्व में इसे परम घमं (गुण) कहा जाता है। इन दोनों 


गुणों को अपने में विकसित कर लो और फिर दुनियाँ में कहीं | सु 
भी चले जाओ, सफलता सदा साथ रहेगी । लोग तुम्हें आदर | 
सत्कार के साथ सम्मान देंगे; किन्तु यह जानना चाहिए कि | 
निष्कपट और ईमानदार व्यक्तियों को दाहिने हाथ को ग्डःगु- . 


लियों में ही गिना जा सकता है-। 
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नी “8 
निष्कपट व्यक्तिःमें एक और गुण है; वह दूसरों के दुःखों 3 जयी 
को देख नहीं सकता, परन्तु उसे दुःख से मुक्त करनेके लिए | 

न करने लगता है। जब तक दूसरों के दुःखों को दर होतो 
नहीं देखेंगा, तब तक आराम नहीं लेगा । उसमें सहानुभूति की « . 
प्रचुरता होती है । उसका हृदय कोमलता से स्निग्ध बना रहता |. 
है । निष्कपट व्यक्ति में उदारता भी उसी अंश तक वर्तमान २ 
रहती है । क्लेटनीति, ठगपन्थी, नीतिपटुत्व, दोहरी चाल यह 
सब उसके पास नहीं फटकने पाते । ऐसे व्यक्ति के व्रचनों पर 
लोगों को भरोसा हो तोश्राइचर्यं ही क्या है? खरा व्यक्ति 
समाज के लिए एक इढ ग्राधार-सा बन जाता है, प्रत्येक व्यक्ति 
का विश्वासपात्र भी । गूढ़-से-गढ़ बातें भी लोग उसके पास 
श्रा कर कहते और उसकी सलाह प्राप्त करते हैं दम्भ और 
छल की बातें भी उससे न पूछो, वह इनसे कोसों दूर रहता है 
वह खुले दिल से व्यवहार करता है; पवित्र विचार .करताहै 
आर सदा दूसरों को सहायता पहुँचाता रहल्ना है। वह कहीं ह 
जाय, लोग उसकी सहायता करने के लिए सतत सन्नद्ध रहते 
हैं। भ्रपनी आजीविका के लिए उसे दम्भी, चोर रौर कपटी . 
के समान रात-दिन एक नहीं करने पड़ते, चोटी से ले कर एडी ._. 
तक का पसीना भी नहीं बहाना पड़ता । तुम्हीं वतलाश्रो, ऐसे. | 
व्यक्ति की सेवाओं का सदुपयोग करने के लिए कोन नही 
तैयार होगा ? > 


%- “पुर 
ps 








AN >+ =, 
~= A 


PEC LSS | 


आध्यात्मिक मार्ग में निप्कपटता का बड़ा.महत्व है। गीता _ 
डङ्को की चोट पर यही कहती आ रही है कि आत्म-दशन की | 
प्राप्ति करने के लिए साधक को निष्कपट (खरा) हो जाना | 
चाहिए; गीता में निष्कपटता ही मन को कही | 


२१८ ' जीवन में सफलता के रहस्य 


गयी है । ग्रतः सात्त्विक व्यक्ति ्र्जव शक्ति को अपने अन्दर 

विकसित कर आत्मज्ञान का सच्चा अधिकारी बन पाता है। 
लक्ष्मण और भरत की सात्त्विक .भावप्रवणता को ध्यान 

से सोचिए, उनका राम के प्रति कितना प्रेम था । जहाँ सात्त्विक 


भावना हे, वहाँ भक्ति भी होगी ही। साबित्री की अपने पति 
के प्रति सात्विक और शुद्ध भावना थी, उसमें कपट नहीं था । 


तः वह अपने मृत्युग्रस्त पति को जीवलोक में वापस ला सकी। 
मेत्रेयी भौर याज्ञवल्क्य का सम्बन्ध भी इतना ही सात्त्विक था, 
अत: वह अपने पति से ब्रह्मविद्या प्राप्त करने की अ्धिकारिणी 


हुई । गिरधर नागर के प्रति मीरा की यही सात्त्विक भावना . 


थी, उसे गिरधर गोपाल के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
खरा दोस्त, खरा भक्त, शुद्ध हृदय पति, निष्कपट पत्नी, सच्चा 
नौकर, सात्त्विक गुण-सम्पन्न पुत्र पृथ्वीतल में साक्षात्‌ देवतुल्य 
हैं। आजेव से बढ़कर इस संसार में अन्य कोई दिव्य गुण 
नहीं । श्रतः उसका उपार्जन'करना चाहिए । 


सन्तोष 
'जो'पावे सन्तोष धन सब धन घरि समान'-कबीरदास 


यही कहा करते थे । पश्चिम में कहते हैं कि सन्तुष्ट व्यक्ति सदा र ५ 


दावत का आनन्द लेता रहता है । 


इसका अभिप्राय क्या हुआ ? यही की लालची व्यक्ति | 
सदा अशान्त रहता है । लालच अग्नि के समान है, वह व्यक्ति | 
को अन्दर ही अन्दर जला देता है। लालच-रूप विष की प्रतिः 


क्रिया के लिए सन्तोष ही भ्रचूक भ्रोषधि है । 


कड़कड़ाती शूप में चल कर भ्राये हुए व्यक्ति को खस म | 
को टट्टी में जो आराम, शान्ति और सुख अनुभूत होता है, | 
वहो सुख लोभी को सन्तोष कर लेने पर उपलब्ध होला. है; आम 
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उसकी मानसिक जलन शान्त हो जाती रै | 


शास्त्रों में कहा 
गया है कि मोक्ष के द्वार पर चार प्रहरी हैं-सन्तोष, सत्सङ्ग, 


शान्ति और विचार । इन चारों में किसी एक से मित्रता कर 


लीजिए तो अन्दर जाने के लिए प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकोगे। - 


यदि सन्तोष के साथ मित्रता का उपार्जन करोगे तो अवश्य 
मोक्ष-धाम में प्रवेश करने का ग्रधिकार प्राप्त कर सकोगे | 


सन्तोष की शक्ति अमित है । सन्तोष से महान और कोई 
भी सम्पत्ति उपाजंन करने के योग्य नहीं है। सन्तुष्ट व्यक्ति 
सबसे अधिक सम्पत्तिशाली के समान जीवन व्यतीत करता है । 
उसकी शान्ति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उसे 


इस भूमि का शक्तिशाली सम्राट कहा जाय तो अनुचित न. 


होगा। दक्षिण के एक सन्त कह गये हैं- संसार का सबसे 
अधिक सम्पत्तिशाली व्यक्ति, जिसकी तुलना कुबेर से ही की 
जा सकती है, जिसके पास चिन्तामणि, कामधेनु और कल्पतरु 
भी हैं, यह चाहता है कि उसकी सम्पत्ति समुद्र पार भी वैसी 


ही भ्रक्षय होवे । अधिक धन पाने के लिए वह गुप्तविद्या का . 


अ्रभ्यास करता है। १५० साल तक जीवन धारण करके भी 
व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं होता; चाहता है. कि उसकी ग्रायु और भी 
अधिक हो जायं; तदर्थ वह रसायनों का प्रयोग करता है भौर 
सिद्ध कल्पों का ग्रम्यास भी। जिस व्यक्ति के पास एक ग्ररब 
रुपये की राशि होती है, वह दो अरब के लिए लालायित 
रहता है । मन की तो यह विशेषता है ही कि वह एक पदाथ 


को प्राप्त कर दूसरे पर कुद जाता है। इसी लालायित मन | 
के कारण ही संसार में मनुष्य अशान्त होकर चक्कर लगाता | 
है । 'यह मेरा है, वह मेरा है, मैं उसका उपार्जन अवद्य _ 


करू गा ---इस प्रकार की भावनाएं करता रहता दै।' 
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इस प्रकार वह सन्त कहते हैं कि, हे मन ! मुझे इन 
अपवित्र विचारों की ओर न ले जा। मैं तेरी चालों को अच्छी 
तरह जानता हैँ । चुप कर रह्‌। हे पिता, मुझे निराकांक्षा- 
पूर्ण मन दो उस मन को अपने स्वरूप में केन्द्रित कर दो । 
मुझे मन दे कर निर्मम बना दो। मुझे अपने सच्चिदानन्द- 
स्वरूप में ही विश्राम लेने दो। हे आसन्दमय भगवन्‌ ! मुझे 
इस जगत्‌ के नाम-रूपों से दूर ले जाओ, दूर और अ्रति दूर, 
जहाँ केल तुम ही तुम हो ।' 





राजयोग के अनुसार '्रष्टाङ्ग योग' के अन्तर्गत नियम के | 
मार्ग में सन्तोष का स्थान भी है। गीता में भी कहा हैकि तुम | 
जो कुछ पाले हो, उसी पर सन्तुष्ट रहो ग्रौर इस प्रकार अना- 
सक्त हो कर मुझ में अपने चित्त को ध्यानमग्न रखो । सुकरात 
ते इस गुण की बड़ी अच्छी प्रशंसा की हे । 





यद्यपि लोग जानते हैं कि सन्तोष देवी गुण है, इससे मन 
को शान्ति मिलती है तथापि वे इस गुण को ग्रहण करनेके 
लिए यत्न नहीं करते हैं । क्‍यों ? इसलिए कि उन्होंने अपनी | 
विवेक-शक्ति और विचार-शक्ति को काम और लोभ के हाथ 
क्रीतदास बना कर बेच दिया है। लोभ कामवासना का प्रमुख 
कार्यवाहक है । जहाँ लोभ, वहाँ काम-वासना, श्रौर जहाँ काम- 
वासना, वहाँ लोभ भी अवश्य ही रहेगा । लोभ और काम के 
कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समभ में पत्थर पड जाते हैं, 
याददाइत पोली हो जाती है। इसीलिए जनसाधारण इस 
सद्गुण को महिमा को जानते हुए भी अभ्यास करने में असमर्थ 
रहते हैं । 
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प्रतिपक्षी का कहना है, 'भ्रच्छा तो स्वामी जी, श्राप जो 
कुछ कह रहे हैं, सही है। मैं मानता हे कि सन्तोष शान्ति का 
जनकः है; किन्तु एक शङ्का है। यदि मैं सन्तोष धारण कर 
लू तो मेरी महत्वाकांक्षाएं निर्जीव हो जाएंगी। मैं ग्रालसी 
और तामसिक हो जाऊंगा । अब तक तो मैं अपनी महत्वा- . 
कांक्षाओं से प्रेरित हो कर इधर-उधर करता हूँ, प्रयत्न करता | 
हूँ, शक्ति से श्रोतप्रोत -रहता है । यदि सन्तोष धारण कर लू. क 
तो पत्थर बन कर रहना पडेगा । कृपया मेरी शङ्धाग्रोंका 
समाधान कीजिए ।' लि >... 


इस दादा का मेरे पास यही उत्तर है कि सन्तोष मनुष्य | 
को आलसी नहीं बनाता है। यह तो सात्त्विक गुण है, अतः 
इसका परिणाम सात्विक गुण ही होगा, तामसिक नहीं। | 

सन्तोष से मनुष्य (तामसिक नहीं) ईषवर-वृत्तिपर हो जायया। . 

सन्तोष-बृत्ति से मन को शक्ति और शान्ति की प्राप्ति होती | 
है। हाँ, इतना जरूर है कि सन्तोष धारण करने से ग्रनावव्यक | प 
आर स्वार्थपूर्ण चेष्टाशों का प्रवाह रोक दिया जाता है । सन्तोष. 
का अभ्यास मनुष्य के आन्तरिक चक्षुओ्रों को खोल कर, उसके 
मन को सात्त्विक विचारयुक्त बना देता है। उसकी ण शक्ति 
सात्त्विक पुट लेकर प्रकट होती है। शक्ति में जब सात्विक 


है है ५ 


पुट मिलता है तो लोभ को आध्यात्मिक शक्ति में परिवतितकर | 


RR x 


दिया जाता है। लोभ (लोभ न रह कर) गोज बन जाता है। | 


सन्तुष्ट व्यक्ति में सत्त्वगुण का प्राचुये होता है। उसमें पहले | 
से अधिक शक्ति प्रकट होती है। वह बाहरी मनुष्यः हीन 


रह कर आन्तरिक देवत्व की प्राप्ति करने लगता हे) उसका _ 
जीवन आत्मा में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। उसे शान्ति | 


'मिलतो है। सन्तोष धारण करने से उसकी वृत्तियां बहिमु ख 
$ ह २% द बस १ दर 
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नहीं रहतीं, बल्कि एकाग्र और निश्चल हो जाती हैं श्रब तक 
मन की शक्तियाँ विभिन्न मार्गो द्वारा विकेन्द्रित हो रही थीं, 
सन्तोष धारण करने से वे एकत्र होने लग गयी हैं। सन्तोष 
धारण करने से महत्वाकांक्षाग्रों का अन्त नहीं होता, किन्तु 
' अनावश्यक हवाई किलों और स्वार्थपर विचारों का प्रवाह 
थम जाता है । 


देखिए न कि सन्तोष की महिमा कितनी प्रबल है कि 
प्राचीन काल के ऋषिगण, फकीर, भिक्षु स्वतन्त्रता से संसार 
के किसी भी कोने में निद्व' न्द्र हो कर विचरते थे। उनकी शक्ति 
का पता किसे नहीं है ? उन्होंने संसार में क्या-क्या आइचयं- | 
जनक काम नहीं किये ? वे सन्तोष के जीते-जागते उदाहरण | | 
थे । सन्तोष में वह शक्ति है जो आध्यात्मिक मुमुक्षु को आत्म- 
ज्ञान के पथ पर निर्बाध ले जाती है, उसे साहस और' 
प्रेरणा देती है तथा आध्यात्मिकता के ऊबड़-खाबड़ और 
कण्टकमय मार्गे से हो कर कुशलतापूर्वक ले जाती है। सन्तोष | 
ही साधक में शक्ति भर देता है कि वह इस संसार के पदार्थो, | 
भोग-विलासों को नश्वर ग्रौर क्षणभङगुर समझ कर उनका | 
विष्ठा ग्रौर मूत्रवत्‌ त्याग कर देता है । सन्तोष के साथ-साथ 
विवेक, वैराग्य ग्रौर विचार का समुदय होने लगता है। मीरा 
में सन्तोष की प्रचुरता थी । इसीलिए उसे सांसारिक सुखोंकी | 
चाह ने प्रभावित नहीं कर पाया । चित्तौड़ की महारानी | 
होते हुए भी उसने भिक्षा पर अपना निर्वाह किया और भी | 
मांग कर जो रोटी मिली तथा यमुना जी में जैसा जल मिला, | 
उसे ही श्रमृत समझ कर जीवनार्थे ग्रहण किया । वह कौन-सा | 
आहार था जिसने शक्ति दी ? सन्तोष के अ्रतिरिक्त और है ही | 
क्या ? सन्तोष हुआ तो मोक्ष का द्वार खुला मिलता है, शाश्वत | 
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आनन्द के शब्द सुनायी देते हैं, ्राध्यात्मिक ज्ञान का प्रभात 
दिखलायी देता है। सन्तोष हुआ तो मन शान्त, विचार 
पवित्र और कमं नपे-तुले हुए रहते हैं । 


दक्षिण में पट्टिनाथ नामक महान्‌ सन्त हो गये हैं । ग्रपने 
ूर्वाश्रम में वे बड़े कृपण थे। उनके लोभ की मात्रा का कोई 
भ्रन्त ही नहीं था । धन और. सम्पत्ति की प्रचुरता थी, पर 
उनको सन्तोष नहीं होता था और वे हुण्डी जोडते जाना चाहते 
थे। एक दिन शिवजी ने बच्चे के रूप में म्रा कर उन्हें एक 
गठरी उपहार में दी, जिसके ग्रन्दर कानी सुइयाँ रखी हुई थीं । 
उन नेत्रहीन सुइयों के बण्डल के साथ-साथ एक लिखित उपदेश 


भी रखा हुआ था, 'इस संसार के माल-खजाने का क्या प्रयो: | 


जन ? मरने के बाद यह कानी सुइयाँ भी तेरा साथ नहीं देंगी, 
उस धन को क्या पूछता है ?' 


इस लिखित उपदेश ने उनके नेत्र खोल दिये, लोभी सौदा- 
गर वैरागी हो कर घर से निकल गया-घर छोड़ दिया, 
सम्पत्ति छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। वे भिक्षाजृत्ति पर 
रहते थे । इस प्रकार आत्मा में सन्तुष्ट रह कर उन्होंने इस 
लोक में प्रतिष्ठा और परलोक में सद्गति तथा परात्पर लोक 
में आत्म-ज्ञान प्राप्त किया । 


सच पूछो भैया, सन्तोष में बड़ा आनन्द है, इसी में ग्रमृत 
है; देवताभ्रों का भ्रमृत भले ही हो या न हो। लोग कहते हैं, 
इससे अमृत मिलता है, उससे ज्ञान मिलता है ग्रौर उससे 


शान्ति मिलती है'; पर मैं कहता हूँ कि सन्तोष से ही यह सब 
कुछ मिल सकते हे । इसलिए आज से ही सन्तोष धारण कर | 
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लें; जो मिले उसी पर श्राप्तकाम रहें । यदि प्रसन्न, उल्लसित 





और आनन्दमय जीवन यापन करना है तो जपो--हे प्रभो ! 
हमें सन्तोष की प्राप्ति हो, जो तू हमें देता है, वही हमारे लिए 
काफी हो, उसी में हम राजी रहें। . | 


नियम और समय की पाबन्दी र | 


नियम और समय की पाबन्दी-दोनों अनिवार्य योग्यताएं 
हैं, जिनके अभाव में जीवन सफल नहीं हो पाता तथा आत्म- 


ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। जब तुम अपने नियमों 


पर अटल तथा समय के पाबन्द रहोगे, तभी पूर्ण अनुशासन से 
काम में निरत रह सकोगे । अनुशासन के श्रभाव में क्या काम- _ 
याबी हासिल हो सकती है ? अनुशासन और मन दोनों ग्रास | 
में सर्प और नैवले के समान व्यवहार करते हैं। मन को ज्यो 
ही भ्रनुशासन की बातें सुनाओं या नियम, समय की पाबन्दी, 
तपस्या, वैराग्य, त्याग, साधना आदि की चर्चा करो तो वह 
भयभीत हो जाता है। यह इसलिए कि इन आभ्यासों से मनो” 
नाश (मन का नाश) किया जाता है । | 


सतत तैल की धारा के समान भ्रम्यास अविच्छिन्न होतो 
व्यक्ति जल्दी ही उन्नति कर सकता है । नित्यप्रति नियमपूर्वक _ 
ध्यान का श्रम्यास करते रहने से समाधि का श्रवतरण होता. | 
है। साधक बिना कष्ट के ध्यानावस्थित हो जाता है। नित्या _ 
प्रति शारीरिक व्यायाम करने से मांसल शक्ति का विकासं _ 
होता है; पर जो व्यक्ति नियमंपूर्वक अभ्यास नहीं करता और. 
घड़ाके के साथ भ्रम्यास आरम्भ करता है, वह अपने प्रयत्नों के ये 
उचित फल को प्राप्त नहीं कर सकता । हि 
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प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो । देखो ऋतु-क्रम किस प्रकार 
नियमपूर्वंक चल रहा है । सोचो, किस प्रकार नित्य नियमपूर्वक 
'सूयं उदित श्रौर अस्त होता है; जलवायु आती है, फूल खिलते | 
और फल-तरकारियां उगती हैं, चन्द्रमा और पृथ्वी घुरी प | 
घूमते हैं और रात-दिन, सप्ताह, मास, अयन ग्रौर मन्वन्तर 
चक्कर लगाते हैं। प्रकृति को श्रपना गुरु मान कर शिक्षा 
ग्रहण करो । पाँचों तत्त्व तुम्हारे गुरु हैं, उनसे भी सब सीखो । 
अपनी आँखें खोलो और चारों ओर से बरसते हुए उपदेशामृत 
की धारा का यथेष्ट पान करो। ; 


नियमितता, समय की पाबन्दी ग्रौर अनुशासन साथ-साथ 

चला करते हूँ । उनको भिन्न नहीं किया जा सकता | भारतवष | | 

के विश्वविद्यालयीय छात्र वेश-भूषा, सैतिःरिवाज, साज | 

श्वुज्धार में पश्चिम का वानरीकरण (अनुकरण) कर लेते हैत . 

जिनका जीवन में विशेष महत्व नहीं, उन चरित्रों का भ्रनुकरण | वडाळा 

करने से क्या लाभ? पश्चिमके लोगों से उन्होंने कयाय 

सीखने की चेष्टा भी की है कि उनके ही समान हमं भै नियम - 

के कायल और समय के पाबन्द बनें ? देखा नहीं कि पश्चिम 

| के लोग--विशेषकर अङ्गरेज क्षण भर की भी देरी नहीं करते... 

| हैँ। जो काम जिस क्षण करना होता है, जो सभा जिस समय 
। आरम्भ करनी होती है, ठोक उसी क्षण उन्हें वहाँपर वैसा 

करते हुए देख सकते हो। वे लोग समय के बड़े पाबन्द होतो 

ओ हैं। उनके लिए समय भी सम्पत्ति का ही एक अङ्ग होता है। | 

._ भारतवषं की भ्रपेक्षा पश्चिम में विशेषज्ञों [ और अन्वेषको रौर | 

शोघकों की संख्या कई गुणा अधिक होती है। यह ठीक है कि 

भारत में कुछ महापुरुष हो गये हैं; जैसे गान्धी, रमण, वोस, | 

भ्ररविन्द आदि, किन्तु पश्चिम में विशेषज्ञों की संख्या को गिता 
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भी नहीं जा सकता। वे भारतवासियो के समान समय के. 
हत्यारे नहीं, अपितु समय के बड़े पावन्द और नियमों के बड़े उपा- 
सक हैं । पाबन्दी उनका जन्मजात गुण है। यूरोपियन मैनेजर 
समय नष्ट करने वाले कमचारी से सन्तुष्ट नहीं रह पाता। 
ग्रधिकतर देखा जाता है कि ऐसे अयोग्य कर्मचारी को नोटिस 
दे कर पदच्युत कर दिया जाता हैं। बात भी ठीक है, जो 
व्यक्ति नियमों का पालन सतत तत्परता से करता रहता है और 
समय का सदुपयोग करता रहता है वह ग्रपने जीवन में सफ- 
लता को प्राप्त करता रहेगा। इस विषय में सन्देह करने की 
झावद्यकता नहीं । 


भारतवासियों की पाबन्दी तो कहावत ही हो गयी है- 
इण्डियन पड्धुच्वेलिटी तो प्रसिद्ध है ही। यदि समाचार-पत्र 
में सूचना होगी कि 'टाउन हाल' में ठीक ४ बजे शाम को एक 
सभा होनी निश्चित हुई है तो भारत में लोग ५-३० बजेके | 
लगभग एकत्रित होना आरम्भ करते हैं। क्या यही समय को 
पाबन्दी है? यदि ८ बजे सावेजनिक कीतंन के लिए सूचना | 
दी गयी होगी तो जनता ९ या ६-३० के लगभग जुटना आ्रारम्म 
करेगी । क्यः यह समय का पालन करना कहा जाता है? दो- 
चार-दस मिनट की देरी भी हो जाय तो कोई बात नहीं, पर _ 
डेढ़ घण्टे का अन्तर आना क्या साधारण व्यवहार का सूचक _ 
है ? मुझे यह अनुभव अच्छी तरह से हुआ है। मैं जब व्याख्यान | 
देने के लिए भारत के भनेकों प्रान्तों में गया तो मुझे कु प 
अनुशासनहीनता के प्रचुर प्रमाण मिले । भारतवासियों को _ 
चाहिए कि वे अण्नी इस कमी को पूरी करे, अपनी गलती _ 
को सुधा र्‌ । 7 
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सद्गुणों का उपाजन २२७ 
* एक विशेष योग्यता, जिसने मेरे जीवन में सदा सफलता को 
स्थापित किये रखा, समय का उचित परिपालन है। मुझे याद 
हे.कि अङ्गरेज लोग भी मेरे नियम-पालन को देख कर आश्चर्य 
करते थे । जहाँ-जहाँ मुझे आने का निमन्त्रण मिला, मैं वहाँ 
ठीक समय से पहुँच जाता था, मैंने कभी भी श्रपना या दूसरों का 
एक मिनट भी नहीं खोया । इस पाबन्दी ने लोगों के दिलों में घर 
कर लिया। मुझे भी इसका फायदा मालूम हुआ, मैने कभी 
भी कोई गाडी देर से नहीं पकड़ी । मैं ठीक समय पर स्टेशत्त 
पर टिकट लेने के लिए पहुँच जाता था। जो लोग समय के | 
पाबन्द नहीं होते, वे गाड़ी नहीं पकड़ पाते हैं ऐसे लोग पने 
व्यवसाय को लुटा देते हैं, श्रपने ग्राहकों को रुष्ट कर देते हैं। | के 
यदि विद्यार्थी समय का पाबन्द न हुआ तो अ्रध्यापकवर्गे का. 
प्यारा नहीं बन पाता है। यदि वकील देर कर कचहरी में 
पहुँचता है तो उसके हाथ से मामले जाते रहते हैं। 


इसलिए जीवन में ऐसी ग्रादतों का उपाजन करो जिनका | हर. 
पालन सम्भव और सतत हो सके । समय पर रात कोसो 
जाओ और समय पर ही सबेरे उठो। समय पर भोजन करो। . 
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समाजपट्ता या बेधड़क स्वभाव उस व्यक्ति में पायाजाता 
है, जो उद्योगनिष्ठ होता है, जिसमें नाम के लिए भी कमे (i 
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सङ्कोच नहीं होता । जो लोग लज्जालु होते हैं, वे समाजपट्‌. 
नहीं कहे जाते । समाजपटु व्यक्ति सदा अग्रगामी रहता है। हर 
जगह हवा की तरह पहुँच जाना उसका स्वभाव है। देखिए न 
कि कुछ डाक्टर और वकील धन नहीं कमा पाते हैं, केवल 
इसलिए कि उनमें समाज के साथ चलने की कला का अभाव 
है। निःसन्देह वे बुद्धिमान्‌ और चतुर भी हैं ही, किन्तु उनका 
दुर्भाग्य जो सङ्कोच के कारण बेधडक स्वभाव से काये नहीं 
कर पाते हैं। कार्य करने में सङ्कोच करना ही उनकी विफ- 
लता का कारण है। उनमें चतुरता आदि गुण होने पर भी 
समाज को प्रभावित करने की शक्ति नहीं है । समाजपदु व्यक्ति 
खोजपूर्ण होता है, अच्छा अनुभवी होता है, साहसी और कार्य- 
परायण रहता है। मीठे वचन बोल कर, निर्भय व्यवहार कर 
प्रौर धड़ल्ले से अपना काम बना कर वह सफल रहता है । 


उद्योगनिष्ठ व्यक्ति सदा कमंपरायण रहता है। दूसरोंके | 
दिलों पर काबू पाने और उनको प्रभावित करने की कला में _ 
वह बड़ा चतुर रहता है। दूसरों की आवश्यकतानुसार सेवा | 


करके वह उनका विश्वासपात्र बन जाता है। यदि उसके पास. 


काम भी नहीं रहता तो वह अपने आप किसी-न-किसौ कायं _ | 
की सृष्टि कर लेता है । चुपचाप बैठे रहना मानो उसके लिए _ 


सम्भव है हो नहीं । कभी भी उसे देखिए, वह योजनाएं बनाता | 
रहेगा, भविष्य के कार्य की व्यवस्था के लिए उचित श्रवसर | 


खोजता रहेगा और सदा मानसिक ग्रायोजनों में निरत रहेगा! _ 
भाग्य की सीढ़ी पर चढ़ कर वह दुनियाँ का अन्दाज लगाने में | 
सदा व्यस्त रहता दे | ला 





> DE १५00३”: १७०१००७ oe, sk 


सदृगुणों का उपार्जन 


ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्नचित्त रहता है, बड़ा हसमुख और 
मिलनसार रहता है। उसे भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले व्यक्तियों 
के साथ मिला दीजिए, नह सब के मन के अनुसार काम और 
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बाते कर्‌ उनके दिलों को जीत लेगा । यह नहीं कि एक के मन - 


दगुण है। इस गुण का 
विकास, चरम कोटि तक करना चाहिए । इस स्वभाव को अपने 


अन्दर प्रतिष्ठित कर लो और सदा यही विचार करो कि आप 
में भी यह स्वभाव व्यक्त होने लगे । यदि इस स्वभाव को ग्रपना 
मित्र बना लिया जा सका तो चित्त तथा सङ्कूल्प स्वयं तुम्हारी 
सहायता करने लगेंगे। इसलिए जो कामं करना है, पहले- 
हिल उसका पूरा चित्र अपने मन में अच्छी तरह उतार लो; 


अर्थात्‌ अपने निश्चित कार्य का पूरा ज्ञान कार्य करने से पहले | 


ही हो जाना चाहिए; यह नहीं कि काम त्तो आरम्भ कर दिया 
पर आगे क्या करे, यह सूभता ही नहों । 


यूरोपियनों में हमने इस गुण को प्रचुरता से देखा है। 
अङ्गरेज लोग भारत में पहले-पहल व्यापार करने के लिए श्राये 
थे ओर उन्होंने उसके लिए ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी” खोली 
थी; किन्तु धीरे-धीरे समाजपट्ता के कारण ही वे इस, भूमि 
के शासक बन गये । भारत के पड्चिमी सागर-तट पर स्थित 
मलाबार के लोगों में भी यह बेघड़क स्वभाव प्रचुरता से पाया 
जाता है। दुनियाँ के किसी भो भाग में जा्रो, तुम्हें मलाबारी 


अवश्य मिलेंगे । यास्को-डि-गामा में यह स्वभाव व्यक्‍त रूप से 
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था, तत्फलत: उसमें नैतिक साहस का उदय हुआ आर उसने 
भारत का समुद्री मार्ग खोज निकाला । यदि कोलम्बस में इस . 
शक्ति का ग्रभाव होता तो वह किस साहस के बल पर अमेरिका 
. की खोज में सफल हो सकता था? क्यों नहीं आर ब्यक्ति इस 
प्रकार के साहसिक कार्यों का बीड़ा उठा लेते हैं ? जापान के 
लोग भी इस विद्या मैं निपुण हैं। यही कारण है कि पिछले 
महायुद्ध के बावजूद भी, ग्रणु-बम प्रहार की हानि को पूरा 
कर, आज वे फिर अपने पाँवों पर उठ खड़े हो रहे हैं । जापान 
: का क्षेत्रफल है ही कितना ? किन्तु जहाँ तक व्यवसाय आर 
अर्थनीति का सवाल है, वे संसार के बडे-से-बडे राष्ट्रों से लोहा 
लेने की क्षमता रखते हैं । 


इसलिए समाजपद्ता मनुष्य को समाज में न केवल जीबित 
रखती है, बल्कि समाज को जीवित रखने की शक्ति भी उसमें 
भरती है। उसमें समाज का नेता बनने कौ क्षमता को उन्नत 
करती है । समाजपट्‌ व्यक्ति सदा कर्मठ रहता है; यदि उसमें 
घामिक वृत्ति ग्रपने उचित अनुपात को लिये हो तो वह समाज 
का पूज्य हो जाता है । व्यवसायियों को इस विद्या में निपुण 
बन जाना चाहिए । यह सद्गुण के साथ-साथ योग्यता भी है । 





युक्ति और कोशल , 


दूसरे व्यक्तियों के लिए इस गुण की अनिवार्यता हो या न 
हो, पर ब्यवसायियों के लिए इसे उपाअंन कंरना ग्रत्यावश्यक | 
है । युक्ति को दूसरे शब्दों में दक्षता, निपुणता, हस्तकोशल 
आदि नामों से भी समय-समय पर सूचित किया जाता है। | 
यूवित में दक्षता, निपुणता और कौशल का समावेश रहता है। _ 












सदुगुणो का उपाज॑न ° २३१ 
जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल हो रहा है तो कहा 
जाता है कि उस ब्यक्ति को व्यवसाय को युक्ति मालूम है, उसे 
सोदा करने का ठख ग्राता है। किसी काम को करने का ढङ्ग 
मालूम होना ही युक्ति का द्योतक है। व्यवसाय-चतुरता ही 
कोशल है । ग्यवहार-सम्यता, नम्रता; सत्कार-सम्यता, अच्छा 


श्रौर भद्र सम्भाषण युक्ति और कौशल को सफल बनाने में 
मनोवेज्ञानिक साधन हैं । | 


मान लीजिए, दुकान में कोई ग्राहक प्रवेश करता है तो 
विक्र ता का कत्तेव्य है कि वह बड़ी भद्रता से और सज्जनता- 
पूर्वक उसकी ग्रावभगत करे और बातचीत भी, 'ग्राइए बेठिए, 
बया आपके लिए चाय लाऊ या ठण्डा शर्बत ?' रूखा-सूखा 
स्वभाव वाला व्यक्ति व्यवसाय में सफलता नहीं पा सकता है। 


कुशल व्यक्ति को हिसाब-किताब रखने में बड़ा सावधान 


रहना पडता है। उसकी याददाइत भी भ्रच्छी होनी चाहिए। :: 
आज के बाजार-भाव का उसे समुचित और साफ ज्ञान होना | 
चाहिए; अर्थशास्त्र के गूढ़ नियमों का समुचित ज्ञान भी किन 


किन जगहों से सामान सस्ते भाव पर मिल सकता है, यह भी... 
उसे भ्रच्छी तरह -मालूम रहता है। उसे भ्रपने माल का प्रनार 
करना अच्छी प्रकार आता है । उसका मत सतत सावधान रर 


होशियार रहता है। सफलता या विफलता उसे डिगा नहीं 


सकद्वी । ब्यवसाय में नुकसान भी पहुँच गया तो वह बड़ी तेजी 


से उसे किसी-न-किसी प्रकार पूरा कर लेता है। हताश होने . 
षर बह पुति नहीं हो पाती । वह सदा खोजपूर्ण रहता है, 8 


नज 


तिर ७ 


जच त्‌ उसके मन में व्यवसाय को परत पा 00 0000 
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' निकालता है । यह कहना अनुचित न होगा कि युक्तियुक्त और । | 
दक्ष व्यक्ति बडा ही प्रतिभाशाली हुआ करता है । म 


डाक्टर “ और वकील, व्यवसायी भ्रौर विक्रेता, कमीशन 
एजेण्ट र भ्राढती, उद्योगपति और किसान प्रत्येक व्यक्ति की 
सफलता का श्रेय युक्ति और कौशल को ही है। यदि वे लोग 
अपनी-ग्रपनी सफलता को पाने के इच्छुक हों तो उन्हें जरूर 
युक्ति का उपयोग करना होगा और कार्ये में दक्षता प्राप्त कर 
लेनी होगी । धर्मप्रचारकों के लिए युक्ति अनिवार्य है। यदि 
उनमें प्रचार करने की युक्ति न हुई तो वे न तो जनता में ग्रपना . 
प्रभाव फैला सकते हैं पौर न अपने उपदेशों को ही जनव्यापी 
बना सकते हैं । जगदगुरु शङ्कराचायं सदा अग्रगामी रहले थे, 


पीछे रहना उनके स्वभाव के विरुद्ध था । बुद्ध मत में छाये हुए 


कल्मष का निवारण करने के लिए उन्होंने नागा साधुम्रों 
को व्यवस्थित किया था । गुरु गोविन्दर्सिह जी भी इस विद्या 
में बड़े ही निपुण थे । आध्यात्मिक वृत्ति-प्रधान होते हुए उनमें 
सामरिक प्रवृत्ति भी उचित मात्रा तक थी। समय, परिस्थिति 
तथा आवश्यकता के अनुसार धर्मप्रचारकों को श्रनेकों युक्तियो . 
का सहारा लेना पड़ता है । | 


सुवक्ता बनने की कला 


सुनने में राता है कि डेमोस्थनीज़ हकला कर (विस्खलित- _ | | 


वाणी से) बोलता था । उसने मुह में पत्थर की कुड्या. | 
रख कर पर्वत की उपत्यकाम्रों अर निन स्थानों में व्याख्यान . 


देने का श्रम्यास किया । कुछ समय बाद वह ग्रीस का एक . 
प्रभावशाली वक्ता बन गया जिसकी बराबरी विरले ही कर 
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सद्गुणो का उपाजन , २३३ | 
पाते थे । जब हुकला कर बोलने वाला व्यक्ति भी अभ्यास | 
करते-करते कुशल वक्ता बन सकता है, तो तुम्हारे लिए कौन | 
सी कठिन बात है (यदि लगन के साथ अभ्यास करने लगे तो)? घ 
एवान्त स्थान में दर्पण के सामने खड़े होकर व्याख्यान देने कां 5 > लही 
भ्रम्यास करो । अपने हाव-भाव, भावःभङ्गी, हाथ-पेरों की 
गति, चेहरे की गति, चेहरे की बनावट पर पूरापूरा ध्यान दो। | EF: 


न्याख्यान-मण्डप पर जब तुम खड़े हो तो मन में केवल एक द 
भावना को प्रबल बनाओ कि उपस्थित जनता तुमसे कमज्ञान 








रती है (तुम ही उन सब में ज्ञानवान्‌ हो) । कुछ लोगजब | 
यह सुनते हैं कि अपने व्याख्यान सुनने के लिए सुशिक्षित जनता 
भायी है तो हताश अथवा भयभीत होने लगते हैं। अतः सदा. 25० 


यही सोचना चाहिए कि तुम ही सब से अच्छा ज्ञाम रखते हो - 
तथा जितने लोग व्याख्यान सुनने के लिए आये, | तुमसे कस 


ज्ञानवान्‌ हैं। इस प्रकार की भावना तुम्हारे अन्दर साहस: 
और घेयं का सञ्चार करेगी | र RS 
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व्याख्यान देने से पहले, विषय-सम्बन्धी प्रमुख विचार याद | 
कर एक कागज में अ्रद्धूत कर लो। कितने विषय हैं, उनको | 
याद कर लो । मान लो व्याख्यान में दस प्रसङ्ग हैं तो उन 


दस प्रसङ्गो पर बारीवार पने विचार प्रकट करो। प्रकट . 
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करते समय न तो सङ्कोच होना चाहिए और न भय; ग्रोज 
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. और शक्ति होनी चाहिए। यह न सोचो bs प्रभावशा 


७७ 
A 


वक्तृता देनी चाहिए और धाराप्रबाह व्याख्यान देना चाहिए | 
हि | हेगा > तो ह तुमं ` ry (६33 न न 5 
यदि मन इस विषय की ग्रोर ग्राकृष्ट रहेगा तो तुमं व्याख्यान | 


* in 
Se ८ ९०३९ 


जाओगे 4 ) 3 rte fa fe, छ पैदा ~ > 
के सही प्रसङ्ग को भूल जाओ्रोगे भोर मन पर उलटा प्रभाव पैदा... 
करोगे । मश्च पर जाकर न तो घाराप्रवाह से बोलते कौ _ 


२३४ '' जीवन में सफलता के रहस्य 


सोचो और, न साहित्य से भ्रपने व्याख्यान को भर देने की ही, 
बल्कि धीरे-धीरे अपने व्याख्यान के प्रसङ्गों पर बिचार करते 
हुए, जो कुछ तुमने कहना है, कह डालो । इस प्रकार श्रोता 
« अबस्य प्रभावित हो सकगेः। 


एकान्त में जा कर भखिका' प्राणायाम का अभ्यास करो, 
उच्च स्वर में “ग्रोइस्‌ का उच्चारण करो । इस अभ्यास से 
वाणी में मधुरता का आविर्भाव होगा । साथ-साथ व्यास्यान 
देने वाले को नेतिक साहस से पूर्ण रहना चाहिए, ग्रर्थात्‌ उसमें 
विद्वत्ता के साथ-साथ चरित्र-शक्ति का श्रोज भी होना चाहिए। 
सदा सत्य बोलना और अपने वीर्य की रक्षा करना व्याख्यान- . 
दाता के गुण हैं, जिनसे मनोवैज्ञानिकरीत्या जनता प्रभावित 
हो पाती है। यदि वक्ता चरित्रहीन होगा तो जनता उसकी : 
बातों पर मन ही मन में हँसेगी और कहेगी, 'पहले अपने को 
सुधार लो, फिर दूसरों के सुधार का बीड़ा उठाना। 


म नित्यप्रति प्रातःकाल उठ कर जप और ध्यान का अभ्यास 
करना चाहिए। इससे व्याख्यान की शक्ति में तेज का पुट. _ 
मिलेगा । भ्रन्मथा वक्तृता खाली कारतूस के समान निष्फल | | 

होगी । जनता पर स्थायी और उपयुक्त प्रभाव नहीं पडेगा] | 


विशेष शिक्षाए 





१. व्याख्यान के मण्डप पर खड़े हो कर, पहले सार्वजनिक | ह 
प्रार्थना झर सद्गुरु-स्तोत्रों का पाठ करो । 7 


२. व्याख्यान देने के पहले मन ही मन भगवान्‌ से प्रार्थना भा 
करो । अपने गुरु का विचार करो । ह. 


“चक 
हि कं चि 
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२. व्याख्यानदाता को नित्यप्रति प्रात:काल जप, कीतं न, 
ध्यान, आसन और प्राणायाम का भ्रभ्यास्त॒ करना चाहिए । 
सत्य, श्रहिसा आर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए इस 


है! 


४. व्याख्यान आरम्भ करने पर पहले-पहल भ्रपने प्रे 
व्याख्यान के विषय का संक्षिप्त विवरण दे देना चाहिए । तदु- 


परान्त तकंपूर्वक समाधान-सहित प्रत्येक प्रसद्ध का अभिवचन | 


प्रकट करना चाहिए । जब देखो कि व्याख्यान समाप्त होने जा 
रहा है तो धीरता भ्रोर गम्भीरतापूर्वक ओजस्वी शैली में उसे 
समाप्त कर दो । व्याख्यान के वीच-बीच में उदाहरण, लघु- 
कथाएं, उद्धरण तथा सहज प्रसङ्ग अवस्य कहने चाहिए । : 


अभ्यास से व्याख्याता की वाणी में शक्ति का ग्राबिर्भाव होता 


2 


५. व्याख्यान में तुम जिस सत्य का प्रकटीकरण कर रहे | 


हो, उस पर सबसे पहले तुम्हें विश्वास होना चाहिए । 


६. विचार स्वतन्त्र और मुक्त होने चाहिए। विचारों को 
प्रकट करने की शैली भी बोकप्रिय और स्पष्ट होनी चाहिए । 
जो कुछ बोलते हो, दिल से बोलो और मु'ह से प्रकट करो | 
व्याख्यान तकंपूर्ण, भावपूर्ण, विचारपूर्ण रौर युक्तिसङ्गत होना 
चाहिए, बेकार की बातों से भरा-पूरा नहीं । श्रोताग्रों को 
एकाग्र करने के लिए बीच-बीच में सुबोध कथानक भी उपः 
स्थित करने चाहिए । ॒ | 


७. ब्याख्यानदाता का वाणी झर भाषा पर भी असा- 


घारण अधिकार होना जरूरी, है । उसका भ्रध्ययत विशाल . 


होना चाहिएं । जो शब्द बोले जायं, वे नपे-तुले हो । उच्चारण 
स्पष्ट होना चाहिए.। प्रत्येक. शब्द भ्रलग-प्रलग्र . और. कसौटी 
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२३६ . जीवन में सफलता के रहस्य 


_ परखरा.करके बोलना चाहिए । हर जगह भावुकता से विचारों 
को प्रकट न करके जहाँ आवश्यक हो, वहीं पर जोर से प्रकट 
करना चाहिए । कुछ लोग आरम्भ से ले कर समाप्त होने तक | 
ऐसा व्याख्यान देते हैं मानो कोई नाटक खेल रहे हों। 
व्याख्यान का विषय सुबोध और सीधा होना चाहिए, न कि 
पेचीदा और दुर्बोध । 





८. एक विषय चुन कर नित्यप्रति एकान्त में जा कर 
भाषण देने का ग्रभ्यास करना चाहिए । एकान्त में भी उपयुक्त 
नियमों के भ्रनुसार ही चलना चाहिए । ह 

९. व्याख्यान का शीर्षक सुन्दर और चित्ताकर्षक होना 
चाहिए । 


१०. व्याख्यान देते समय. हाव-भाव भ्रनुकूल और योग्य 
होने चाहिए । पागल कृत्ते की तरह भू कना ग्रौर उछल-कूद 
मचाना अच्छा नहीं है । श्रोताओं की ओर मुह करके बोलना 
चाहिए, न कि जमीन की ओर देख कर । कभी धीरे-धीरे 
रौर कभी जोर से श्रोर कभी मधुर स्वर में बोलना चाहिए। 





११. बेशक, है कि नहीं, देखो न, कहा न है, जो है सो, 
इत्यादि, याने, मेरे कहने का मतलब है, देखिए श्रीमान्‌ जी, 
“आँ, ग्रा --इस प्रकार के शब्दों का" प्रयोग नहीं किया जाना | डी 
चाहिए । बार-बार एक ही वाक्य और एक ही विषय को भी 
नहीं दोहराना चाहिए 









१२. व्याख्यान साहस के साथ दो । सोचो और अनुभव 
करो कि तुम प्रच्छे वक्ता हो और श्रोतागण तुम्हारी बात. 
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सुनने' के लिए उत्कण्ठित हैं। इस प्रकार तुम मन्च पर विजयी . 
बन सकोगे । 


१३. आरम्भ में व्याख्यान के प्रसङ्गों को कागज में ग्रङ्झित 
कर लेना श्रावश्यक है। उन प्रसद्धो पर ही व्याख्यानको | 
अवलम्बित रखना चाहिए । प्रारम्भ में कण्ठस्थ करने का _ 
अभ्यास होना चाहिए, धीरे-धीरे तुम स्वतन्त्र वक्ता बन सकोगे। 


१४. तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जनता के विचारों... 
का रुख किस ओर है और किस प्रकार के लोग तुम्हरे 
व्याख्यान को सुनने के लिए झाये हुए हैं। जब-जब देखो, | 
जनता उकताती जा रही है तो तुरन्त एक सुन्दर हास्यपू्णी 
कथानक उपस्थित कर दो ओर भ्रपने व्याख्यान को समाप्ता | 
जनता की दिलचस्पी के विरुद्ध व्याख्यान देते रहोगे तोउन 
पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा; अर्थात्‌ उन लोगों के थक जाने | ० म 
तक व्याख्यान मत देते चलो । जितना समय निर्धारित क्या ४ 
गया है, उतने ही समय में अपना व्याख्यान समाप्त करने का . 
प्रयत्न करो । ह |. 

१५. व्याख्यान में विषय-चर्चा निर्वाध रहनी चाहिए, न | 
कि आकाश और पाताल में कुलाचे भरती हुई। किसी विषय .. 







विशेष का उदाहरण देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वह श्रोताओं में रुचि उत्पन्न कर दे । a 





१६. व्याख्यान देते समय वेश्यावृत्ति नहीं भ्राती चाहिए, . 
बल्कि धीरता और गम्भीरता और सुन्दरतापूर्वक विचार 
प्रकट किये जाने चाहिए । सारे समंय व्याख्यान को हास्यका | 
माध्यम नहीं बनाना चाहिए । यदि हास्यरसप्रधान व्याख्यात « 
दोगे तो विषय में गुरुत्व श्रौर महत्व नहीं रहेगा । | ० “> पा 
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१७. व्याख्यान को खिचडी के समान नहीं बनाना चाहिए । 
केवल एक प्रसद्ध ले कर उस पर ग्रच्छी तरह विचार प्रकट 
करो । जो मन में ग्राया कह देना, व्याख्यान की कला के 
भ्रन्तगंत महीं है । साधारण शब्द बोलने चाहिए | वैयाकरणिक 
शैली का प्रयोग न हो तो अच्छा ही है। क्लिष्ट भाषा का 
व्यवहार न करो तो और भी अच्छा । | 

१८. जो कुछ कहते हो उसे अपने जीवन में व्यवहृत भी 
कर लो, प्रन्यथा ठोकर खाने की सम्भावना ही अधिक रहती 


है । | 
१९. व्याख्यान में ऐसे दौषों का विवेचन .करना वर्जित है | | 
जिसे श्रोतागण पसन्द न करें । व्याख्यान में जो कुछ विचार | 
प्रकट किये जायें, केवल जनता की रुचि के भ्रनुसार ही। जनता | 
की रुचि के विरुद्ध कुछ भी प्रकट करना अच्छा नहीं | अहलील | 
शब्दों का प्रयोग न करो । - किसी व्यक्ति का सन्दर्भ ले कर उस. 
वर चोट न करो और न किसी समाज, सम्प्रदाय या धर्म पर. ड 
ही आलोचनात्मक विचार । भ्रपने पूर्व वक्ता के विषय का | 
विरोध भी न करो; चाहे वह गलत ही क्यों न हो । व्याख्यानः 
` मण्डप पर बहस के लिए सन्नद्ध न हो जाओ और यह न सोचो यु | 
कि बहस करने से तुम जनता के हृदयों को जीत सकोगे। याइ | 
रखो कि सफल वक्ता वही है जिसके व्याख्यान को सुन कर अ 
जनता की शा्काग्रों का समाधान हो जाता है तथा वह व्रहस 
करने के लिए नहीं उतरती ।. बहस के लिए अवसर देनेका | 
झ्र्थ तो यही होगा कि तुम अपने विषय में कमजोर रहे हो। | 
यदि किसी व्यक्ति को कुछ शङ्का हो गयी हो तो उसका समा- | 
धान व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए, श्रोताओों से उसका | 
कोई सम्बन्ध न रहे । | क 
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२०. भाव-प्रवणता, विचारों की स्वतन्त्रता, तकं की युक्ति, 


शेली कौ पवित्रता और विषय की सरलता से व्याख्यान खिल 
उठता है । 


२१. व्याख्यान का विषय लोकप्रिय होना चाहिए । व्या- 


ख्यान में उद्धरणो की भरमार नहीं कर देनी चाहिए । कुछ 
लोग, देखा गया है कि पद-पद पर रामायण या महाभारत या 
गीता के उद्धरण देते रहते हैं। उनका व्याख्यान समझ में ही 
नहीं भ्राता । व्याख्यान जितना स्वतन्त्र होगा, उतना ही प्रभाव- 
शाली भी । उद्धरणों पर निर्भर रहने वाला व्याख्यान जनः 
श्रिय नहीं हो पाता । जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ पर केवल 
प्रतिष्ठित लेखकों की उक्ति को प्रमाणस्वरूप देना चाहिए। 
मच्च पर अपनी पण्डिताई और कवित्ब-शक्ति का प्रदर्शन करना 
भी अच्छा नहीं है। जो बात श्रोताओं के दिमाग में नहीं घुसेगी, 
उसका मुल्य ही क्या रहा ? भ्रच्छा व्याख्यानदाता वह है जो 


जनता कौ रुचि के अनुसार व्याख्यान देता है और जनता की 


रुचि का रुख पलटते देख अपने व्याख्यान को तुरन्त समाप्त कर 
देता है। यदि उसने ऐसा न किया तो श्रोताग्रों में पारस्परिक 
फुसफुसाहट होने लग जायगी, धीरे-धीरे एक-एक कर वे लोग 
बाहर की ओर देखने लग जायेंगे, कुछ लोग उठ कर चल भी 
देंगे। इसलिए रुचि में परिवर्तन देखते ही न्याख्यान डा लम्बा 
स बना कर, वहीं पर समाप्त कर दो । यदि व्याख्यान लोगों को 
पसन्द श्राया तो निस्तब्धता विराज जायगी; जनता पुर्ण एकाग्र 
हो कर तुम्हारी बातें सुनने में लवलीन हो जायगी । 


२२. समाप्त करने से पहले अपने व्याख्यान का सारांश 
दे दो ताकि श्रोता समझ लें कि पूरे व्याख्यान में तुमने क्या- 
कया कहा ? 
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२३. व्याख्यान समाप्त करते समय उपस्थित जनता को 
भ्रपनी ओर से धन्यवाद दो, सभापति को अपना धन्यवाद दो 
झौर दुबारा मिलने के लिए आश्वासन भी । 


२४. व्याख्यानदाता को निम्न आहार सेवन करना चाहिए 
--पेट को ठस-ठुस कर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन 


हल्का और श्रारोग्य-शास्त्र-सङ्गत होना चाहिए। रात को 


घी*में काली मिर्च और मिश्री मिला कर सेवन करना चाहिए । 
इससे स्वरयन्त्र स्पष्ट और स्वच्छ रहता है, बोलते समय रूखा- 
पन नहीं भ्राता । मुलेठी का उपयोग स्वर को गम्भीर बनाने 


के लिए लाभप्रद है। छाछ और फलों का रस भी लेना . 


चाहिए । इससे व्याख्यान की थकावट चली जाती है। दही 
का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। दही से स्वरयन्त्र फट 
जाता है । 


उज्जायी प्राणायाम और 'ॐ' के उच्चारण क अ्रभ्यास 


करना चाहिए । इस अभ्यास से वाणी मधुर तो होती ही है, | 


साथ-साथ गम्भीर और शक्तिशाली भी । 


२५. व्याख्यान समाप्त करते हुए शान्ति पाठ करो और 
२० सेकण्ड तक मौन ध्यान । 


॥ » 








} 
| 





` पञ्चस प्रयाग 
दुगु णों का निराकरण 


सङ्गो च-लज्जा-शमं 


स्अड्रोच-रूप निर्बलता को यदि जीवन की सफलता: के मार्ग 
का रोड़ा कहा जाय तो अनुचित न होगा । सङ्कोच या लज्जा 
और कुछ नहीं, केवल कायरता या भय का साधारण रूप है। 


छोटी आयु के सभी बालकों में यह दुर्बलता पायी जाती है। _ 


लज्जा स्त्री त्व-प्रधान गुण है । सज्जा का ग्रवतरण क्यो होता 
है? लज्जा व्यक्ति में तभी भ्रपना अधिकार स्थापित करती है, 
जब वह कुछ गलत काम कर बैठा हो भ्रथवा गलत रास्ते पर 
चल रहा हो। प्रत्येक स्त्री को मालूम है कि जीवन का लक्ष्य 


बहुत ऊंचा है, वह आात्म-ज्ञान प्राप्त करना है; जीवन में दुःख | 


का निवारण किया जा सकता 'है, फिर भी वह काम-वासना 
के सुख के लिए लालायित और कृतकर्म रहती है। चूंकि 
जानते हुए भौ वह गलत काम कर रही है, ग्रतः वह स्वभावत: 
किसी पुरुष के सामने लज्जा से दब जाती ह । 


सङ्कोची बालकों में विचारःप्रदर्शन की योग्यता दब जाया | 


करती है, वह अपने मन में विचार करते हुए भी, उन विचारों 
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को इसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाते यहाँ तक कि कुछ 
बालक तो दूसरों के मुंह पर देखने का साहुस भी नहीं कर 
सकते । वे बातें करते रहते हैं, पर नज़र ज़मीन पर से ऊपर 
नहीं उठाते । अचानक किसी अनजान व्यक्ति से सामना हो 
गया तो फिर पूछना ही क्या; मुह से शब्द भी साफ नहीं 

निकलते । ; 


इसका अर्थ यह है कि सङ्कोची बालक या युवक जीवन के 
किसी भी कारोबार में सफलता हासिल नहीं कर सकता। 
सुशीलता, विनम्रता, विनीत स्वभाव और मर्यादित प्रकृति का 
लज्जा से कोई सम्बन्ध नहीं है । गुणवान्‌ व्यक्ति, विनम्र हो 
सकता है, पर सद्धोची नहीं। सङ्कोची व्यक्ति चुपचाप रह 





सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि वह सुशील झौर विनम्र | | 


हो। सुशीलता या विनम्रता सतीत्व या शुद्धता का प्रतिरूप 
है। जब चरित्र स्वच्छ हो जाता है, जब स्वभाव में नैतिकता 
 श्राजाती है तो सुशीलता का प्रकटीकरण होता है । पति के 

मर जाने के बाद कोई बाहर का आदमी. विधवा से बातें 
करने भ्राता है तो वह लाज के मारे गड जाती है, व्यक्ति का 
. सामना भी नह कर सकती; किन्तु निरन्तर सम्पकं में ग्राने 
से विधवाश्रों में साहस का सञ्चार हो जाता है और वे किसी 
व्यक्ति से निधड़क मिला करती हैं और उनके . प्रश्नों का 
उचित उत्तर भी दे सकती हैं। यह मनोवैज्ञानिक साहस 
है। इस साहस के लिए उन्हें बहुत दिनों तक पुरुषों के 





सम्पर्क में रहना पड़ता है; किन्तु वे गलत रास्ते पर चलेंगी | 
तो उनमें सम्पर्क के बावजूद भी यह गुण नहीं पनप सकेगा। 


लज्जा का निराकरण साहसपूर्णं व्यवहार से किया जा सकता | 
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है। जिससे बातें कर रहे हो, उसके मुह पर देखने का 
अभ्यास डालो । जो कुछ बोलले हो, स्पष्ट और इतमीनान 
से बोलो । सबसे बड़ी बात तो यह कि अपनी तरफ से कोई 
भी काम ऐसा न करो, जिसे गलत कहा जा सके प्रोर जिसका 
गम तुम्हारे मनोविज्ञान पर पड जाय । साहस का अभ्यास 
क्रो । 


कायरता-भोरुता-कातरता 


यह मनुष्य की कमजोरी का परिचायक है । दिल मज़बूत 
नहीं होने से कायरता ग्रा दबाती है । कड़े दिल वाले व्यक्ति 
में कायरता का नाम भी नहीं रहता । इसे भय का एक रूप ही 


~ 


कहना चाहिए । जिस प्रकार लज्जा से मनुष्य दबता है, उसी _ 


प्रकार कायरता से भी दबना पड़ता है । कायर ब्यक्ति के दिल 
को अङ्गरेजी में मुर्गी के दिल से समानता दी जाती है.। कायर 
व्यक्ति समाज-सेवा और खोजपूणं साहसिक कार्यों के लिए 
अयोग्य सिद्ध होता है। कुएँ का मेढक और न हुआ तो वही 
हुआ । ग्रपने जीवन में वह सफल व्यक्ति नहीं बन सकता है । 
बातें करते हुए उसमें साहस नहीं रहता। कायर व्यवसायी 
अपने ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार नहीं कर सकता। ग्राज 


संसार में कायरों की भरमार है, तभी तो वे लोग सुशिक्षित | र. 
होने पर भी. दीन-हीन हैं। कायर व्यक्ति के लिए ही यह _ 


संसार अन्धकारमय होता है। धोर व्यक्ति को इस संसार में 
सर्वत्र परमात्मा ही दिखायी देता है । 


कायर व्यक्ति सहसा किसी काम को अपने हाथ में नहीं 


लेते हैं; क्योंकि उनमें तज्जन्य भय बना रहता हे: “कहीं जान : 


पर बन आयी तो क्या होगा ?'!--पहले यही विचार उन्हें 
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आतङ्कित करता रहता है। कायर व्यक्तियों में एक और 


निबंलता होती है; वह है स्त्री, पुत्र और सम्पत्ति के प्रति 
ग्रासक्ति। समाज कौ आलोचनाओों से घबड़ाना उनके लिए 
` कोई ग्राइचर्यं नहीं । कायर व्यक्ति को यदि स्त्री' कह कर 
सम्बोधित किया जाय तो अनुचित न होगा । 


कायरता का निवारण कंसे किया जाय ? हमारी राय में 
कायर मनुष्य को साहसी मंनुष्यों के साथ रहने दिया जाय | 
उसे महाभारत, रामायण तथा अन्य वीर गाथाएं पढ़नी 
चाहिए ।. कायर मनुष्य के लिए देव को पूजा मनोविज्ञान- 
सिद्धान्तानुसार साहस की वरदा है । 'दुर्गा-सप्तशती' का पाठ 
नित्यप्रति करना चाहिए । कायरता मनुष्य का मनोवैज्ञानिक 
प्रतिफल है, अतः मनोविज्ञान को ही बदल देने से कायरता का 
निराकरण किया जा.सकता है। यदि किसी को रात में घर 
से बाहर निकलने का साहस नहीं होता हो तो एक काम करो । 
किसी महत्वपूर्ण कारण की योजना बना कर रात के समय 
उस मनुष्य को सूचित करो कि कार्यालय के सञ्चालक तुम पर 
बहुत क्रुद्ध हैं, श्रतः अभी बुलाते हैं; अ्रथवा तुम्हारे नाम तार 
- हारा मनी-श्राडंर आया है,. डाकखाने चलो; अथवा तुम्हारे 
बच्चे रेलवे-स्टेशन पर उतरे हैं, उन्हें लेने चलो, इत्यादि, 
इत्यादि तात्पयं कि कुछ ऐसे कारण ग्रायोजित कर लो 
जिनका उस मनुष्य के लिए बहुत ग्रधिक महत्व .हो । बस, वह 
रात को ही दौड़ पड़ेगा। बाद में जब उसे मालूम होगा कि 
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सच्ची बात का उद्देश्य कुछ और ही था, तो वह ग्रपने आप | | न 


समझ जायगा । इस प्रकार कायरता को द्र भगाया जा सकता 


है। कायरता का निवारण बचपन से ही किया जाना चाहिए। . 


भूत का भय दिखा कर बालक में मनोवैज्ञानिक निबंलता नहीं 
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भ्राने देनी चाहिए । 'होभ्रा आया, बाबा जी को दे दृ गी इस 
प्रकार की उक्तियाँ बालक के मन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। 
जिस बालक को माता की ओर से बाल्यकाल में भूत काभय | 
प्राप्त हुआ होगा, वही बालक बाद में कायर और डरपोक. . | 


42 


बनेगा । बालकों के सामने मुहल्ले के किसी स्थान पर रहने 
वाले भूत की कहानी भी नहीं कही जानी चाहिए । बचपनसे _ 
ही रात को, दिन में, पहाड़ों श्रोर जङ्गलों में, निन प्रर २ 
भयावह प्रदेश में रहने की योग्यता भर देनी साहिए। शहरों | 
में रहते-रहते मनुष्य साधारण चीज़ों में भ्रसाधारणता की 
कल्पना करने लगता है और जङ्गल का नाम सुनतेहीबाघ 


७०”. 


शेर ग्रं दि की कल्पना करने लगता है; तत्फलतः डर जाता हैं। 2554 | 
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कायरता मनुष्य-जीवन के विकास में रोक डालती है, सफ 
लता का मागं श्रवरुद्ध करती है। कायर मनुष्य निर्बल ररा २ 
निर्वीय तो होता ही है, साथ-साथ समाजं हिसा का प्रारम्भ 
सी कायर जनसमूह से ही होता है। कायर मनुष्य ही भ्रात्म- | 
रक्षा के लिए आत्मबल पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि शस्त्रों 
का प्रयोग करना आरम्भ कर देते हैं । 7 


निराशावाद 


यह समाज में जल्दी छाने वाली निबंलता है। किसी भी 


वस्तु की बुराइयों को ही देखा करना, 'संसार में दुःख ही है . 
इस प्रकार डूबे रहना, कमंहीन हो जाना, जीवन में प्रायी हुई 
विफलता के परिणामस्वरूप निराशा-इन सबसे मनुष्यं का _ 
जीवन भ्रन्धकारमय हो जाता है, उसे रास्ता इष्टिगोच 


नहीं होता । | ब § 
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किसी भी वस्तु के सदात्मक पक्ष को भूल कर, उसके ग्रन्य- 
तम श्रवगुणों पर विचार-विमर्श करते रहना, प्रप्रयोजनीय 
श्रौर ग्रसन्दर्भशीलः विचारों में लवलीन रहना निराशावाद के 
सिद्धान्त का मुख्य रूप है । 


सारा संसार दुःखमय हे, ह भावना निराशावाद को 
प्रतीक है। जीवन को दुःखमय देखने में एक प्रकार की प्रति- 
क्रिया होती है और मनुष्य उस प्रतिक्रिया के चक्कर में भ्रा 
जाता है । बुद्धवाद भी समाज के लिए निराशावाद का माध्यम 
बन गया था । शङ्कराचार्य ने आ कर तत्सामथिक सिद्धान्तों 
का विरोध किया । शङ्कराचायं श्र्वंतवाद के प्रवर्तक थे। 
संसार उनके लिए नसवर था; किन्तु संसार की सच्ची सत्ता 
जिस पर वे विश्‍वास करते थे, तीनों कालों में सत्‌-चित्‌ और 
आनन्द का पूर्ण रूप थी । उनके मत के श्रनुसार यह दीखने 
वाला संसार वास्तव में संसार नहीं; कन्तु संसार पर ब्रह्म 
का प्रतिरूप था । ब्रह्मा के अतिरिक्त संसार की सत्ता कोन 
मान कर शङ्कराचार्य ने यह सिद्ध किया कि जो दिखलायी देता 
है, सुना जाता है, देखा जाता है, सूँघा जा सकता है और 
इः्द्रियगम्य, बुद्धिगम्य तथा ज्ञानगम्य है, वह सब पर्रम का 
ही रूप है। उन्होंने यह भी बतलाया कि ब्रह्म को इस सम ष्ट्र 
में से निकाल दिया जाय तो तीनों कालों और तीनों भ्रवस्थाग्रों 
में कुछ भी न रहेगा । ब्रह्म सत्‌-चित्‌-श्रानन्द, पूण-ज्ञान, चिदा- 
नन्द, सदानन्द आदि गुणों से युक्त है; ग्रत: यह गदष्टि जगत्‌ 
भी उन्हीं गुणों से परिपूरित होना चाहि7। इप प्रकार वेदान्त 
में 'नेति-नेति' और नइबरवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किये 


"मिलता 


जाते हुए भी, हमें निराशावादिता का कोई लक्षण नहीं | 
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सांसारिक क्षुद्र भोगों से मनुष्य को हटाने के. लिए ही 
वैराग्य का सिद्धाग्त प्रतिपादित किया जाता है। समाज को 
गलतियों से हटाने के लिए ही सच्चरित्रता का उपदेश दिया 
जाता है। मनुष्य को पदार्थवाद से ऊपर उठाने के लिए ही 
पदार्थ को नश्वरता का उपदेश दिया जाता है। यदि ऐसा न 
किया जाय तो मनुष्य अपनी सीमा में ही फिरता रहेगा । 


आशावाद, क्रियात्मकवाद, व्यवहारवाद गौर यथार्थवाद 
निराशावाद की प्रतिपक्षीय भावनाएं हैं। इन गुणों से सम्पन्न 
हुआ मनुष्य प्रत्येक वस्तु के सत्य पक्ष को ही पहले देखेगा । 
आशावादी मनुष्य भ्रवगुणी मनुष्य के अवगुणों को पहले-पहल 
न देख कर, उसके गुणों को ही पहले देखेगा । आशावादी 
मनुख्य पहले किसी चित्र की सुन्दरता का दर्शन करेगा और 
निराशावादी उसके भ्रवगुणो का । | 


निराशावादी मनुष्य सदा निबंल रहता है, उसकी मस्तिष्द - 
सम्बन्धी क्रियाएं निश्चेष्ट हो जाती हैं। जिस घर में एक 
मनुष्य भी निराक्षावादी हुआ, वह घर सारे का सारा निराशाः 
वादी हो जाता है, वहाँ कालिमा-सी छा जात्ती है। निराशा- 
वादी मनुष्य पहले तो कोई काम हाथ में लेगा ही नहीं, यदि ले 
भी लिया तो यह सोच कर कि 'होना तो कुछ नहीं है, चलो 
आजमा लें--इस प्रकार मनोविज्ञानानुसार भ्रसफलता का 
जन्म कार्यारम्भ से पूर्व ही हो जाता है। 


हर अवस्था में खुशदिल रहो। रञ्ज और गम को जीतो। 
चाहे विफलताएं ही आपके भाग्य में क्यों न बदी हों, चाहे 
ठोकरें ही क्‍यों न आपने खायी हों; किन्तु हर रोज ग्रन्थेरा ही 


नहीं रहता, सूर्य भी उदय होता ही है। इसी प्रकार किसी | 
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न किसी दिन सफलता मिलेगी ही। यदि साहसी रहोगे और 
प्रत्येक कार्य को इतमीनान से करोगे तो वह कौन सी बला है, 
जो तुम्हारे मार्ग पर पत्थर रख सके--तुम्हारे कार्य की शक्ति 
उस पत्थर को तो क्या, पहाड़ को भी. फू क से उड़ा सकती है, 
सागरों को सुखा सकती है, पर्वंतों को चलायमान कर सकती 
है । साहस चाहिए, सद्साहस; लगन और ग्रथक लगन; रात 
आर दिन कमंपरायणता । विश्राम केवल अरथी में सोने के 
बाद ही मिल सकता है। ग्राशा जीवन में सफलता की जननी 
रही है। वह ग्राशा ठोकर खाये हुए बालक को, तुतलाते हुए 
बच्चे को भी फिर खड़ा कर देती है, भ्रच्छी तरह बोलना 
सिखाती है। आाशावादी मनुष्य पर विपत्तियाँ आयेंगी नहीं 
यह कहना सर्वथा गलत है। ग्रापत्तियों के बावजूद भी 


जो मनुष्य अ्रपनी लगन में लगा रहता है, वही सफल होता है 


और उसे ही ग्राशावादो कहते हैं । 


आशावादी बनने के लिए सदा सदुग्रन्थों का अध्ययन करते 
रही । बौद्ध-ग्रन्थो का अध्ययन केवल ्आशावादियों को ही 


करना चाहिए। 'प्रवध्वत गीता' और 'योगवाशिष्ठ' का. 
अध्ययन भी केवल आशावादियों को ही. करना चाहिए। 


आशावादी बनना चाहते हो तो देव-पूजा, सन्ध्या-वन्दन आदि 


वैदिक कार्यक्रम आरम्भ कर दो। जप, कीर्तन, आसन, 


प्राणायाम, कर्मयोग (सेवा, दान आदि) से आशाओं का 


विकास करो । सदा काम करते रहो, आलसी न बैठो। सदा | 
भ्रच्छे ही काम करो । ध्यान के नाम पर एकान्त कमरे में | 
बैठ कर हवाई किले बनाना साधना नहीं है। कमरे से बाहर | 
भा जाओ, समाज में सेवा करने के लिए--नदी के तीर सःष्या- | 


बन्दन और पूजा-पाठ के लिए । 
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दुग णों का निराकरण 
विश्वासान्धता 


कुछ लोगो का विश्वास अन्धा होता है। थह भी ठीक | 
नहीं । वह जल्दी ही दूसरों द्वारा छले जाते हैं। बिना सोचे. 
विचारे किसी बात पर विशवास करना ठीक नहीं है। प्रत्येक . 
मनुष्य के स्वभाव को अच्छी तरह पहचान कर ही विकास 
पात्रता निश्चित करनी चाहिए । व्यक्ति का स्वभाव, गुण, . आयक 
पूवेजीवनवृत्त और चालचलन--यह सब बातें जब अच्छी तरह 
जान ली जायें, तभी उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए | 
इसके लिए उस व्यक्ति की परीक्षा ली जानी चाहिए।जबतक | 
पूरी तरह सन्तुष्ट न हो जाग्रो, उस पर विश्वास की भावना 2 अक 
को मुक्त न रखो। कुछ लोग बड़े गहरे होते हैं, किन्तु बाहर 
से बड़े सीधे दिखलायी पड़ते हैं और भ्रन्त में धोखा देकर चल | >> 
देते है |. - 


दूसरे प्रकार के मनुष्य होते हैं, जो सहज ही दूसरों के 





उनकी अपनी कोई स्थिर नीति नहीं बन पाती । जिधर चाहो, . 
उन्हें घुमा सकते हो ग्रौर जैसे चाहो, उनके विचारों को बदल. 
सकते हो । जय इ 


> 









फिर कर पीछे ही चला गाता है । समाज से प्रन्धविइवास विश्वासका | 
निराकरण हो जाते ही प्रत्येक. मनुष्य विकास के मार्ग पर 
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२५० , जीवन में सफलता के रहस्य 


सर होने लगता है । उसकी बुद्धि स्वतन्त्र हो जाती है और उसके 
व्यवहार प्रयोगात्मक । वह नवीन वस्तुओं और विचारों की 
प्राप्ति करता है। वह राष्ट्र को नवीन विचार, नवीन वस्तुएं 
झौर नवीन व्यवस्था देता है। 


प्रत्येक मनुष्य के भ्रपने-अपने सिद्धान्त हैं, उनको वही निभा. 
सकता है। एक के सिद्धान्त दूसरे के लिए श्रनुकुल नहीं भी 
होते हैं; अत: दूसरे के सिद्धान्तो को तब तक न अपनाओ; जब : 
तक उसकी योग्यता की परीक्षा न कर लो । दूसरों पर विश्वास . 
तभी करो, जब वे कसोटी पर खरे सतर चुकें। दूसरों के 
विचारो को भी तभी स्वीकार करो, जब उनका उपयोग 
तुम्हारे लिए हितकर और सुगम सिद्ध हो । 





अतः तुम्हारा अध्ययन गम्भीर होना चाहिए, भ्रनुभव प्रौढ 
होने चाहिए तथा कर्म पवित्र । तभी तुम यह निश्चय कर 
सकते हो कि क्या करना और क्या नहीं करना, क्या सोचना | 
और क्या नहीं सोचना चाहिए। 


सन्देह-दष्टि 






दूसरों को सदा सन्देहात्मक इष्टि से देखना भी अच्छा नहीं 
है। यह दुगु'ण है। 'संशयात्मा का विनाश हो जाता है- ` 
गीता ने इसे स्वीकार किया है । जिस प्रकार किसी पर सहसा | 
ही विश्वास कर लेना भ्रनुचित है, उसी प्रकार किसी को सन्देह 


की इष्टि से देखना भी अच्छा नहीं है। दोनों सीमाओं का . 
'उल्लङ्खन न कर यम माग पर चलो । 
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दुगु णों का निराकरण . २५१ 


पति सदा पत्नी को सन्देह की इष्टि से देखता है। इसी २ 
प्रकार पत्नी भी पति पर सन्देह करती है। परिणामस्वरूप | 
घर में रात-दिन अशान्ति भ्रौर कलह फेला रहता है। दुकान ही. 
का मालिक कमंचारियों. पर सन्देह करता है । श्रापही बत . 
लाइए कि किस प्रकार वह ग्रपने व्यवसाय में सफल बनसकता | 
हे । अरे भाई, दुनिया तो विश्वास पर ही चला करती दै की 

अन्धविश्वास मत करो; किन्तु सोच-समझ कर विश्वास करना 
तो सीखो न। अज्भरेजों के राज्य में भारतीय कम्पनियों के 
सञ्चालक तो इंग्लैण्ड में रहते थे; किन्तु काम भारत में होता 
रहता था । सच्चालकों को अपने कारिन्दों (एजेण्टों) पर पूरा 
विश्वास रहता था। इसी प्रकार कारिन्दे भी सच्चालकों के... हद 
विश्वापात्र बने रहते थे। व्यवसाय अन्धविश्वास पर नही, 
बौद्धिक्त विश्वास पर चला करता है। सन्देह की प्रधिकतासे . जे 
सदा श्रशान्ति, कलह और द्वन्द् का सूत्रपात हो हुआ करताहै। ५ 
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प्रत: सोचो समझो, उचित भ्रायोजन करो और युक्तप्वक : 


“५१ 2 


कार्य कौ व्यवस्था कर दो । यदि तुममें कार्य-व्यवस्थाकीशक्ति | 
नहीं हैं तो किसी योग्य व्यक्ति की सहायता लो । यदि तुम्हारा. 


* १ शर. 
"० 


योजना ब्यवस्थित होगी तो कर्मचारी किस प्रकारग्रविदवास- २. 


पूर्वक काम कर सकेंगे ? कमंचारी छल तभी करते हैं, जब 
उनका मालिक या भ्रध्यक्ष ग्रयोग्य हुआ करता है। यदिभालिक 
योग्य और कुशल हुआ तो वे स्वयं ही उसे ग्रादर भ्रौर मान 


को इष्टि से देखते हैं । ः नज जय 





प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दिन तक कसौटी पर खरा उतारमे 


की चेष्टा करो । विस्वास हो/तो तुरन्त सम्पर्क त्यागदो। 


यदि विश्वासपात्र. हुआ तो उसकी सेवाओं का सदुपयोग क 
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२५२ , जीवन में सफलता के रहस्य 


सन्देह को एक सीमा होती है, जिसे सावधानी अथवा तीक्षण | ८2 
इष्टि कहते हैं; वह जरूरी होनी चाहिए; पर सीमा का अति- | 
क्रमण किया गया तो सवंत्र छली और अ्रविश्‍वासी व्यक्ति ही 
दिखलायी देंगे; ढाई अरब व्यक्तियों में किसी पर भी विश्वास 
नहीं हो सकेगा । अ्रतः मध्यम मार्ग को चुनो । 


असहिष्णुता 


असहिष्णुता कई प्रकार की होती है, जैसे धार्मिक ग्रस- | 
हिष्णुता, साम्प्रदायिक असहिष्णुता, राष्ट्रीय असहिष्णुता, 
आदि। जो भी हो, भ्रसहिष्णुता मनुष्य की नीच वृत्ति का 
नग्न नृत्य है । : 





छोटी सी बात या वस्तु के लिए निरर्थक घृणा भीग्रस- | 
हिष्णुता है । सिक्ख सम्प्रदाय के लोग मद्यपान कर लेते हैं; 
किन्तु दूसरों को ध्रुम्रपान करते देख कर आपे से बाहर हो 
जाते हैं । दक्षिणी ब्राह्मण अपने आप तोशास्त्र-निषिद्ध कर्म | 
मन भर करते रहेंगे; किन्तु किसी काइमीरी ब्राह्मण को मांस 
खाते देख ग्रसहिष्णुतावश आपे से बाहर हो जायेंगे । मद्रासी | 
ब्राह्मण स्वयं होटलों में भोजन करने में कुछ भी विचार नही | 
क्रेगा, पर बङ्गाली ब्राह्मण को मछली खाते देख जल-मुन | 
उठेगा । यह असहिष्णुता है । 












मनुष्य की इस दुनियाँ में सब भंगड़ों भ्ौर अशान्ति की. 
जड़ असहिष्णुता है । अज्भरेज लोग आयरलैण्ड या जर्मनी के... 
निवासियों को पसन्द नहीं करते । एक हिन्दू मुसलमान के | 
प्रति भ्रसहिष्णु रहता है और मुसलमान भी। भ्रार्यसमाजी - 
रौर सनातनी भी भ्रापस में असहिष्णुता का व्यवहार करते | 


सद्गुणो का उपाजन . ° २१३ 


हैं; एक की बातें दूसरे को सहन नहीं होतीं । यह सब अज्ञात 
के कारण होता है। यदि अज्ञान न रहे तथा ज्ञान के प्रकाश में 
मनुष्य आत्मा को सर्वत्र देखने लगे तो वह क्यों किसी के प्रति 


असहमशील और अनुदार रहेगा? दिल खोलो, उसे उदार * 
बनाओ, छाती को खूब फैलाशो । उस विशाल छाती में सब | 


को पाशाबद्ध करो। सब.को अपने प्रेम का भागी बना्रो। 
सबसे प्रेम करो। सबमें भगवान्‌ के दशन करो। यह जानो 
कि वह शक्तिमय सत्ता कण-कण में व्याप्त है। ग्रपने दृष्टिकोण - 
में परिवत्तेन - करो । मुक्त-सिद्धान्ती बनो, नग्न विचारवादी 
बनो । मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी हुई, .चाहे लोहे की दीवार 
ही क्यों न हो, उसे तोड़ दो । श्रात्मा का आनन्द ले कर, 
सबके सिद्धान्तों, विचारों ग्रौर कर्मो के प्रति उदार बनो, प्रत्येक 
के सिद्धान्तो को स्वीकार करो । जो ठोकर खा-खाकर गिर 
रहे हैं, उन्हें क्षमा करो। जीवनका मार्ग बड़ा बीहड है, 
गिरना स्वाभाविक है; ग्रतः गिरने वालों को गलत न बत- 


लागो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम भी गिर रहे हो, तुम्हें | 


भी ठोकरें लग रही हैं। दूसरों की गलतियों को पहले तो 
अल जाझ्रो, अन्यथा माफ अवश्य करो । जो गलती करते हैं, 
' वे दया के पात्र हैं, न कि घुणा या दण्ड के। तुम भी गलती 
करते हो, तुम्हें मालूम नहीं; दूसरों से यह बात पूछ लो। कहा 
न है कि घृणा गलती करने वाले से न करो, बल्कि गलती से करो । 

यदि दिल को उदार ग्रौर छाती को चौड़ी बना सकोगे तो 
निःसन्देह इस जीवन में तो सफल बनोगे हो, दूसरे जीवन में भी 
सफलता के मार्ग को प्रशस्त हुआ देख सकोगे । 


असहिष्णुता के निवारण के लिए सहिष्णुता का गुण विक- 


सित करो । यदि धार्मिक ग्रसहिष्णुता है तो सब धर्मों के 
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पवित्र ग्रन्थों का भ्रध्ययन करो; उन-उन धमं के नेताश्रों का 
सङ्ग करो । उनके प्रति भाईचारे का भाव बनाये रखो (यदि 
श्रात्म-भाव की सम्भावन, सफल न हो तो) । इसी. प्रकार 
अन्य मतावलम्बियों, विचारवादियों, सिद्धान्त-पोषकों और 
राजनीतिज्ञो के प्रति अपना सद्भाव बनाये रखो। दूसरे के 
भ्रवगुणों को स्वप्न में भी प्रकट न करो । तुम्हें दूसरों के ग्रव- 
गुणों के प्रकट करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई तुम्हारे 
अवगुण ढूंढ निकाले तो तुम्हें क्या प्रनुभव होगा ? वही श्रनु- 
भव क्या उसे नहीं होगा ? 


नित्यप्रति कुरान, बाइबिल्‌, जेन्द ्रवेस्ता, त्रिपिटक ग्रादि 
ग्रन्थों का अध्ययन करो । सब जाति के लोगों के साथ मिल 
कर काम करो । भेद-भाव की भावना को तिलाख्जलि दे दो । 


ग्रात्महीनता को भावना (आत्मलघृत्व) ` 


बड्प्पन और क्षुद्रता की भावना सर्वथा मन पर ही श्रब- 
लम्बित है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि हीनचरित्र मनुष्य भी 
प्रयत्न करने से गौरवशाली बन सकता है और संघष के अन- 
न्तर गुणशाली बन सकता है। गौरवशाली ब्यक्ति भी, यदि 
वह सम्पत्ति से हीन हो जाता है और बुरे मार्गों का अवलम्बन 
करने लगता है तो क्षुद्रता को प्राप्त हो जाता है । न तो बड़प्पन 
की भावमा और न आत्मलघुत्व का निश्‍चय ही होना चाहिए! 
दोनों भावनाएं विनाशकारी हैं। अपने को बड़ा समझने वाला | 
मनुष्य जर्ूर'दूसरे को भ्रपने से नीचा समभझंगा और वैसा ही | 


उसके साथ व्यवहार भी करेगा । इसी प्रकार अपने को Nh न्यु 


. . बीता समभने बाला व्यक्ति हर अवस्था में दूसरों केसिमिति | 
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भ्रपने को दबाये रखेगा; जिससे उसके भ्रस्तित्व का नाम ब्रौर 
निशान भी मिट जाता है। 

इन दोनों भावनाओं के निराकरण के लिए हमारे शास्त्रों 
ने समइष्टि का उपदेश दिया है। जो मनुष्य इन दोनों भाव- - 
नाओं.से श्रसंस्पृष्ट रहता है, वह समदृष्ट है। गीता में यह 
सिद्धान्त निश्चित रूप से उपदिष्ट किया गया है. कि विद्वान्‌ 
लोग ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और वेदया--सभी में समान 
इष्टि रखते हें । नामदेव कुत्ते के पीछे, जब वह रोटी को ले 
झर भागा जा रहा था, स्वयं भी घी ले कर भागे; यह सोचते 
ईए कि रोटी कड़ी है, बेचारे श्वान-भगवान्‌ को खाने में तक- 
लीफ होगी-्रतः घी लगा दिया जाय तो मुलायम हो 
जायगी । भागले हुए वे कहते जाते थे-'हे विट्टल! तुम इस 
रूप में अये हो। इस सूखी रोटी से तुम्हारे गले में चोट | 
लगेगी । प्रार्थना है इसमें घी लगाने दो।' एकनाथ की कथा | 
भी इंसी प्रकार है। वे गङ्गोत्री का ,जलले कर दक्षिणमें _ 
रामेश्‍वर भगवान्‌ के अभिषेक के लिए जा रहे थे तो उन्हें पथ. 
के किनारे एक गधा प्यास से तड़पता हुआ मिला। ात्मामें _ 
गधा और ब्राह्मण का भेद-भाव कहाँ ? उन्होंने ग्रभिषिक को _ 
प्रपेक्षा इस भगवान्‌ (गधा) को जल पिलाना उचित समझा 
आर पिला दिया। यह है समइष्टि का एक उदाहरण, जिसकी 
श्राज के बिदव में कमी है, फिर भो लोग एकता के धागे को ह 
जोड़ने का विफल प्रयास कर रहे हैं। विलिथम हैजेलिट _ 
नामक विख्यात :प्रबन्धकार ने कहा--दूसरे मनुष्यों में आत्म _ 










लघुत्व की भावना, ग्रात्म-मोह से ग्रावृत्त हो कर, सुख की नहीं | हः 
दुःख की ही भावना है।' बा व कमी : 
प्रत: अपने दृष्टिकोण को ही बदल डालो। न तो किसी ` 
को नीच समको और न भपने को ही गया-बीता; किन्तु न. 
क") न बट 3 
सभर 
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तो अपने को सब में बड़ा समझो ओर न दूसरों को दासता के 
भाव से देखो । एक मध्यम भाव है, उसका व्ववहार. करो कि 
समस्त जगत्‌ में समानता है। श्राब्रह्मकोटपर्यन्त सभी एक ही 
श्रेणी के हैं; न तो तुम सबसे बड़े हो ओर न दूसरे ही तुम से 
` गये-बीते। न तो दूसरों का अपमान करो ओर न दूसरों से 
मर्यादित और सम्मानित होने की आशंका ही रखो । आत्म- 


हीनता कार्य के आरम्भ में ही रोड़े प्रटका देती है ग्रौर ग्रात्म- | 


बड्प्पन कार्य को बुरी तरह से विफल कर देता है। 
उदासीनता 


कहते हैं कि उदास व्यक्ति अपने चारों ग्रोर. उदासीनता 
के वातावरण का निर्माण करता है। उदासीनता के कारण . 
_ उसका मन किसी भी कार्य में निरत नहीं रह सकता । यह 





कहना जरूरी होगा कि उदास व्यक्ति भ्रालसी और काहिल ' | 


ही रहता है । 


चित्त के खिन्न होने से शक्ति भी खिन्न हो जाती है। जिस 
प्रकार घड़े में छिद्र हो जाने से उसके पानी का च्‌ जाना अनिः 
वाये और सम्भव हो जाता है, उसी प्रकार चित्त के खिन्न हो 
जाने से मनुष्य की सभी शक्तियाँ खिन्न हो जाती हैं । 


खिन्न चित्त वाले व्यक्ति को हसमुख लोगों की सङ्गति में व - 


में रहने से मन उदास बन जाता है। सङ्ग में रहने से चित्त | 
को एक आधार मिलता है। सदा प्रसन्न-चित्त रहने का प्रयास £ 
करना चाहिए । प्रसन्न-चित्त कैसे रहा जाय, वह तुम्हें स्वयं _ 
' ही मालूम हो जायगा। कुछ श्रवसर निकालो, जब तुम जोरों र. | 
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से कुछ देर हस सको । हॅसना एक कला है, जिससे उदासीनता 
का निवारण होता है । हँसने से चित्त खुलता और दिमाग में 
से बादल हट जाते हैं। हँसना एंक औषधि है । 


ग्रनिइिचय 


कुछ लोग जरूरी मामलों में भी कुछ निश्चित नहीं कर 
पाते । इसका अर्थ यह हुआ कि उनमें स्वतन्त्र निणय-शक्ति 
का भ्रभाव है। व्यर्थं ही किसी कार्य को आगे बढ़ाते चलना 


उनका स्वभाव हो जाता है; क्योंकि वे नहीं जानते कि किस | 


प्रकार उस कार्य की पुति की जाय । बहुत सोच-विचार करने 
पर भी वे सन्दिग्ध ही रहेंगे। अनिशचयपरता के कारण उनको 
अनेकों स्वर्ण-प्रवसरो से हाथ धोना पडता. है । 


अतः अपने सिद्धान्तो का निश्चय कर लेना चाहिए। जब 


किसी बात का निश्चय करना हो तो कुछ देर के लिए अच्छी « 
तरह सोच-विचार लो, तभी अपना निश्चय प्रकट करो। उस ` 
निश्चय को बदलो नहीं और म उसके लिए पछताओ ही । सोचः 
विचार की भी सीमा होती है। घण्टौं तक सोचते रहनेसे | 


कोई फल नहीं मिलता । आवश्यकता है प्रतिमाशालीनत 
और विवेक-शक्ति की । 


यदि वात जरूरी हो तो अपने बड़ों की राय लो और तदन्न _ १ 


सार ही कार्ये करो । 


असावधानी और विस्मृति 


असावधानी श्रौर विस्मृति दो प्रकार की चारित्रिक सु 
निबेलताएं हैं । लोग भ्रसावधान रहते हैं,. अतः उन्हे व्यवसाय | 
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में हानि उठानी पड़ती है। असात्रधान कोषाध्यक्ष शिनने में ` 
गलती कर बैठता है । लापरवाह प्रहरी श्रन्तेकों की हानि के 
लिए उत्तरदायी होता है। लापरवाही समाज की बडी बुरी 
मरौर प्रचलित निर्बेलता है। मनुष्य की कई निबेलताश्रों का 
आरम्भ राजसिक गुणों से होता है, पर यह दो निबंलताएं 
तामसिक गुण से पैदा हुई हैं। शायद लापरवाह आदमी ही 
जल्दी-जल्दी भूलने वाला होता है । भूलने का कारण उसको 
लापरबाही है। दूसरे शब्दों में ल,परवाही भूलने का ही 
रूपान्तर है । 


भूलने वाला व्यक्ति और लापरवाह भ्रादमी दिल लगा कर 
कोई काम नहीं किया करते और किसी बात पर ध्यान नहीं 
दे सकते । ऐसे व्यक्ति सदा चाबियाँ, जूते, छाता प्रौर फाउन्टेन- 


पेन खोलते रहते हैं। समय पर कार्यालय में रिकार्ड-विशेष के 


` कागज प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं । उन्हें याद नहीं रहता कि 
अ्रमुक कागज कहाँ पर रखा था; क्योंकि कागज रखते समय 
उन्होंने विशेष परबाह नहीं की होती । 


इस निर्बेलता से छुटकारा पाने के लिए स्मरण-झक्ति की 
बुद्धि करनी होगी । जैसे पहले बताया जा चुका है, उन तरीकों | 
से स्मरण-दाक्ति का भ्रभ्यास करो । स्मृति के विकास के साथ- 
साथ एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि इन निबंलताओं का 
निराकरण किया जाय । जब तक इनके निराकरण की तीव्र 
इच्छा न होगी, तब तक तुम कृतकार्य नहीं हो सकोगे । 


जो लोग अक्सर भूल जाया करते हैं, उन्हें रुपये-पेसे प्रन्दर 
को जेब में रखना चाहिए, अन्यथा खो जाने का भय रहता है। | 
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आँख को ऐनक बगल की जेब में संभाल कर रखी जानी 
चाहिए। लापरवाही को दुर करने का एक श्रभ्यास्न है कि 


अपनी हर एक बात को प्रतिदिन रात के समय एक डायरी में 


नोट करते जाग्नो। दिन में जो-जो विशेष घटनाएं हुई हैं, 
तुम्हारे मन में जैसे विचार ग्राये, उन सब को रोजाना लिखते 
जाश्रो। एक दैनन्दिनी रखने से सापरवाह आदमी भी प्रपने 
को सुधार सकता है। 


प्रात्म-संशय 


जिन लोगों को अपने पर विश्वास नहीं होता, वे शक्ति, 
योग्यता और अन्य गुणों से सुसज्जित रहल्ले हुए भी संशयात्मा 
रहते हैं। अपनी थोग्यता्रों रौर शक्तियों पर उन्हें पूरा 
विश्वास महीं होता कि 'सफलता मिल भी सकेगी या नहीं ?' 


बहुत लोगों में भाषण की शक्ति और योग्यता रहती है, 
उनकी भाषा और उनके भाव दोनों ही परिमाजित रहते हैं; 
किन्तु उन्हें यह विशवास - नहीं होता कि “वे व्याख्यान भी दे 
सकेंगे या नहीं ।' उनका यही विचार होता है कि वे व्याख्यान 
नहीं दे सकेंगे । जब उनके मन में इस प्रकार का असत्‌-विचार 
आता हे तो वे आत्म-संशयी हो जाते हैं। अपनी योग्यता ग्रां 
ओर शक्तियों को न जान कर, उनका उपयोग नहीं कर सकना 
अथवा उपयोग करने की क्षमता का ग्रपने में अभाव समझना 
आत्म-संशय है। इस बात पर पूर्ण विश्वास होना कि 'अमुक 
कार्य हम अच्छी तरह कर सकेंगे'--प्रात्म-विश्वास है । 


विफलता का कारण योग्यता के ग्रभाव में नहीं, आत्ग- 
विश्वास के स होने से है। बहुत लोग कम योग्य होते हैं, किन्तु 
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उनमें साहस की प्रचुरता होती है। वे अग्रगामी होते हैं। | 
ग्रात्म-विशवास ही मैदान में उनकी मदद करता है। उनके | 
पास जोरदार मसाला न भी हो, पर लोग उनसे प्रभावित हो | 
जाते हैं । श्रात्म-विशवास का ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। | 


है 0" ५28 


मैंने कई कथावाचकों को देखा है जो दिन में कई रुपये के 
रामायण के अशुद्ध उच्चारण से ही कमा लेते हैं कई गायकों | 
को देखा है, जो कम योग्य होते हुए भी काफी कमा लेते हैं। _ 
उनमें आत्म-विश्वास की इतनी प्रचुरता होती है कि वे १०-१ २५७ 
हजार जनता के सामने खुले दिल से बोलते श्रौर गाते हैं । इस- | 3 
के बिपरीत कुछ महात्मा संन्यासी लोग योग्य और घुरन्धर ठर 
पण्डित हैं, जो किसी भी विषय को अच्छी तरह समभा सकते _ 
और लोगों के सन्देहों का निवारण भी कर सकते हैं; किन्तु _ 
ग्रात्म-अविशवास के कारण वे मच्च पर हार खा जाते हैं, दो: 
- चारं सौ लोगों को भी सहन नहीं कर सकते । बहुत सेतो डर 
के कारण व्याख्यान देने उतरते भी नहीं । 


2a 













` ग्रात्म-विशवास में महान्‌ शक्ति है, जो व्यक्ति के माध्यम से _ 
प्रस्फुटित होती हुई दूसरों को प्रभावित करती है । तुम जो काम _ 


करने से सफलता को प्राप्ति ग्रति दुष्कर है। विपरीत और 
असत, शङ्कायुक्त और अविश्वासपूर्ण विचारों को अपने अन्दर _ 
स्थान न दो । 'योग्य व्यक्ति ही सफल होते हैं यह; रहेता 
उचित नहीं; किन्तु 'आ्रात्म-विश्वासी, थात्म-संशयर हित व्याप 
ही सफल होते हैं --यह कहना ठीक है । आत्म-विश्वास की | 


सफलता की कुञ्जी कहा जाय तो अनुचित नहोगा। 


९ 
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यदि यीग्य व्यक्ति आत्म-विश्वास के अभाव में व्याख्यान 
देने का साहस नहीं करता तो उसके साथ व्यक्तिगत बातचीत 
करो रा उसकी बातचीत को व्याख्यान के रूप में उतार 
लाने के लिए प्रयत्न करो। इस प्रकार कुछ दिनों में एक-दो- 


तीन कर, उपस्थित लोगों की संख्या बढ़ा दो। पहले केवल 


परिचित लोग ही; फिर धीरे-धीरे मित्रों को उस बातचीत में 


शामिल होने के लिए कहो। दो-घार महीनों में जब वह संख्या 
धीरे-धीरे बढ़ती हुई २०-३० तक पहुँच जायगी तो उस व्यक्ति 
को स्वयं श्रपने स्रोत का पता चल जायगा; उसमें प्रात्म-विश्वास 
की ज्योति निखरने लगेगी; किन्तु बातचीत करते समय उस- 


का खण्डन न करो। भले ही वह कभी अपयुक्त बात कह दे, - 


चुप ही रहो । 


कपट या कुटिलता 


यह दुगु ण है। यह प्रायः सभी व्यक्तियों में वतमान रहती 


है। निष्कपट व्यक्ति बिरले ही होते हैं। कपट, कुटिलता, | 


व्यभिचार या ध्वृतृता लगभग एक ही ग्रथे को प्रकट करते हैं । 


कुटिलता लोभ झोर लालसा की दासी है। जहाँ कुटिलता 
हुई, कपट हुआ, वहाँ दोहरी नीति, कुटनीति, ठगपन्थी, धोखा, 


जालसाजी, खुशामद आदि पनपते हैं। इन्हें कपट का सैन्यः 
दल कहना चाहिए। लोभ कामवासना का मुख्य, कार्यवाहक 
है। कामवासना को तृप्ति के लिए सभी प्रकार की कुटिल 
नीतियों का सहारा लिया जाता है। यदि काम और लोभ 
का निराकरण कर दिया जाय तो मनुष्य निष्कपट हो जाता 
है। कपटी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं बन सकता । कभी-न- 
कभी उसको कुटिल नीति प्रौर बेईमानी का पता दूसरों को 
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चल जायगा । समाज द्वारा तिरस्कृत और प्रतिवासियों द्वारा 
निन्दित मनुष्य किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकता है। 


कुटिल व्र्यक्ति झूठ बोलने और घूस स्वीकार करने में 
तनिक भी नहीं भिभकता । एक 'भूठ को ढेंकने के लिए दस | 
झूठ और दस भूठों पर मिट्टी डालने के लिए पचास भूठ 
बोलना उसके स्वभाव का लक्षण ही हो जाता है.। 


इसलिए पवित्र बनो, निष्कपट बनो, ईमानदार बनो। 





ईमानदारी नीति नहीं, सद्गुण है । ज़ो कुछ भाग्य में मिलना 
बदा है, उसी पर सन्तुष्ट रहो; ग्रपवित्र आचरण द्वारा घना- 
जेन की चेष्टा न करो । तृष्णा का परित्याग करो । साधारण 
जीवन, जिसमें सन्तोष भी हो, व्यतीत करो । 


घूसखोरी का अभिशाप | 


भारत में घुसखोरी की प्रथा-सो चल पड़ी है। घुसखोरो 

को रोकने वाले ही इस प्रथा के संरक्षक और सचालक हो चुके | | 
हैं । उनके ही तत्त्वावधान में यह प्रथा जोर पकड़ती जा रही | 
है। पद-पद पर उसका मार्ग साफ हो रहा है। मालिक घूस 
खाना चाहता है, बाबू घूस लेना चाहता है, चपरासी घूस की | 
ही आशा करता है। सौदागर घूस देना चाहता है, अपराधी _ | | 
घुस देना चाहता है, नियमोल्लङ्घी घूस देना चाहता है। इस 
प्रकार घुसखोरौ का बाजार निरन्तर गरम होता जा रहा है । 
| 

: 


किसी के पास जा कर पूछिए, “भाई, तुम्हारी आय कितनी _ | 
है? उत्तर मिलेगा, 'वेतन तो ५० रुपये है, पर कुल प्राय 
७५ तक हो जाती है।' यह आय कहाँ से? यही घुसखोरी . 
की आय है। ड 
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भज समाज ग्रन्धा हो चला है, पद-पद पर ठोकर लग रही | 

है, पर उठाने वाले को ही र । इन 'शिक्षित कहे जाने 
वाले व्यक्तियों को कर्म और उनके प्रतिफल, संस्कार ग्रोर | 
उनको क्रियात्मकता पर विशवास नहीं है। यदि तुम घुस लोगे | 
तो तुम्हें कठोर दण्ड का भागी बनना पड़ेगा श्रौर तुम्हारे चित्त | 
ब जिस संस्कार का बीज पड जायगा, वह दूसरे जन्मों में भी | 
तुम्हें घूसखौर बनायेगा । | हः 


> 
ची» 
क 


मनुष्य जो कुछ करता है, उसका प्रतिविम्व उसके ग्रधि- | | 
मानस पर प्रत्यद्धित हो जाता है। उसके विचार भी अमिट | 
झप धारण कर उसके भ्रधिमानस पर अङ्चित हो जाते हैं, जसै |. 
बाहरी इश्य फिल्म की निगेटिव्‌ प्लेट पर और वही संस्कार, | 

यदि उनके क्षय का भ्रायोजन नहीं किया नन्म-जन्मा- | 


न्तर मनुष्य के साथ-साथ चलते हैँ । जिस प्रकार निगेटिव्‌ 
को डेवेलप्‌ कर ्रन्टिङ्ग पेपर पर छापा जाता है 










यह संस्कार भी दूसरा शरीरं प्राप्त करते ही ग्रपना ड विशेष - 
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जिसको जंरूरते कम हों। जिंसेकी जरूरत उँगादा ु होगी वे. 
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अवध्य ही प्रतिकूल ग्रौर अनुपयुक्त नीति का अ्रवलम्बंन करेगा । 


शक्ति के अनुसार अपने जीवन की आावश्यकताशों की पूर्ति ३ 
करो । चादर के अनुसार पैर फेलाग्नो झोर वस्त्र के अनुपात 
'से कोट का कपडा काटो; तभी निष्कपटता की सम्भावना र 


रहती है । व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाती है; वह चिन्ता, 
आकुलता और व्याकुलताओं से विमुक्त हो जाता है ओर ; 
शान्तिपूर्वक प्राण छोड़ता है । ह 


यह प्रकृति का नियम है । इस नियम की वञ्चना नहीं की 
जा सकती.। इस नियम के अनुसार चलोगे तो प्रकृतिका 
सहयोग पा सकोगे। यदि नहीं-तो प्रकृति विरोध अवश्य ` टी 
. करेगी । ग्रतः जिस क्षण तुम इन पंक्तियों को पढ़ रहे हो, उसी... 
क्षण से निष्कपट और सत्यशील बन जाग्नो। जिन-जिन 
व्यापारों से तुम्हारे अन्दर इन दुगु णों का समावेश होता है, 
उनसे दूर ही रहो । न तो उनको आपने पास आने दो और न 
तुमं ही उनके पास जा्रो । ऐसा काये ही क्यों किया जाय * 
जिससे दुगुं णों को प्रोत्साहन मिले। संसार में क्या ग्रच्छे | 
व्यापारों की कमी है ? ६ 


३ 
` मैं तो सब से यहीं कहँगा कि संसार में कोई भी ब्यापार. 
बुरा नहीं। बुराई तो इन दुगुंणों में है, जिनको भ्रपने चरित्र | 
के साथ एक करं देने से हम व्यापार को प्रभावित कर देतेहुँ। | 9 
सच्चा व्यक्ति कोई भी व्यापार करे, अच्छी तरह ही करेगा | 
प्रौर बुरा ब्यक्ति साधुता का ही व्यापार क्यों न करे, वहाँ भी. 
ुगुंणों का ही प्रदर्शन करेगा इसलिए अपने इष्टिकोण और | 
अपने जीवन की व्यवहार-धारा को ही बदल डालो । ग्राध्या- हि 
त्मिक मार्ग की क्या पूछते हो, सांसारिक मार्ग में सफल पथिक | 
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बनने के लिए भी तुम्हें दुगुण से छुटकारा पाना होगा और 
अन्य सदुगुणो को भ्रपने श्रन्दर भरना होगा। 


निष्कपट बनने के लिए पहले कुछ-न-कुछ बलिदान अवश्य | : 
करना पड़ता है; पर वह बलिदान भी एक प्रकार का उपा- | 
जेन है, जिसका शुभ उपयोग वाद में सिद्ध होता है।इस Pe 
बलिदान का अर्थ 'अ्रपने अन्दर जो नहीं होना चाहिए, उसको | 
हटा देना है । बलिदान देने का यह भ्र्थ होता है किव्यक्ति 
अपने बुरे चरित्र का बलिदान करे। 


जीबन तो तभी सफल हो सकता है, जब व्यक्ति साफ | हट | 
और निष्कपट हो । >> 


घणा | रच्य 
बह जे 


घृणा को भी चारित्रिक दुगु ण जानना चाहिए। संसार | च्या 
में आज सर्वत्र घृणा का ही प्रभाव छा रहा है। घृणाके 


®], ; 


La Foy 


फन |! 


कर लेती है । भाई-भाई भ्रदालतो में मुकदमा लड़ | है; 2 
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अल्पसंख्यक हिन्दुओं को सदा भयभीत रहना पड़ता है। इधर | 
मुसलमानों को भी सदा यही शङ्का बनी रहती है। यदि दोनों | 
सम्प्रदायों में घृणा न होती तो क्या विभाजन सम्भव होता? 


'घुणा' शब्द व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनेतिक भ्रौर सार्व _ 
भौम है भ्रोर तदनुसार ही इसका प्रभाव भी । सामाजिक घृणा 
से समाज में कूट का जन्म होता है। राजनीतिक घृणा से युद्ध | 
होते हैं और सार्वभौम घृणा से श्रश्यान्ति और रक्त-प्लावन। | 
घृणा न होने पर सर्वत्र प्रेम रहता है; व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 
और विश्व के सभी प्राणी शान्तिपूर्वक रहते हैं । 


गुरु नानक और कबीर तथा महात्मा गान्धी.जी ने भरसक _ 
प्रयत्न किया कि दोनों जातियाँ परस्पर घृणा-भाव का त्याग 


करें; पर वे विफल हुए जो सफलता मिली वह विफलता 
का छद्मवेष है । | 


घृणा के निवारण के लिए वेदान्त का अवलम्बन लेना | 
होगा; क्योंकि जो व्यक्ति प्राणीमात्र तथा अ्रणु-ग्रणु में आत्मा. 
को ही देखता है, वह किस प्रकार किसी से घृणा करेगा ? | 
स्कूलों ्रोर उच्चतम विद्यालयों में वेदान्त के सिद्धान्तों की ; 
विधिपूर्वक शिक्षा दी जानी चाहिए, जो व्यावहारिक _हो। _ 
जितनी जल्दी यह कार्य हाथों में लिया जायगा, उतनी ही. 
सफलता से हमारा उद्देश्य भी पुरा हो सकेगा । बाल्यकाल से | 
ही बच्चों में ग्रच्छे भौर स्वस्थ संस्कार बो देने चाहिए । बालकों _ 
को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ मानव-सेवा-भाव की.भी शिक्षा 
दी जानी चाहिए । स्कूली शिक्षा उतनी ग्रावश्यक नहीं, जितनी 
सेवा-भाव की शिक्षा .है। इससे ही विश्व का सच्चा कल्याण. 
हो सकेगा। विश्व-प्रेम के सिद्धान्तो को बंक देने मात्र से राजः 
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नेताग्रो का कर्तव्य दरा नहीं होता, न केवल अपने जीवन में 


व्यवहृत करने से यह कार्य परा हो सकता है; बल्कि शास्त्रीय 
केर सफल योजनाओं को जन्म 


सिद्धान्तों को अपना लक्ष्य बना 
देना होगा जिससे कार्य की सम्पति हो सके। | 


यदि ्रधिकारीवर्ग समय पर चेत गया तो प्रेम की शिक्षा 


स्कूलों में भी दी जा सकती है । प्राचीन काल के गुरुकुल इसी 
शिक्षा के प्रचारक थे । 


योग-दर्शेन के ग्रनुसार घृणा का निवारण प्रेम के अभ्यास 
से किया जा सकता है। धृणा उस व्यक्ति में रह नहीं सकती, 
जो प्रेम का ग्रभ्यास कर रहा हो । परोपकारी, सन्त पुरुष और 
उदार-हृदय व्यक्ति में घृणा का अभाव रहता है। सद्गुणों के 
उपार्जन से घृणा का निराकरण किया जा सकता है । 


अपने मित्रों से तो प्रेम-व्यवहार करो ही, श्रनजान व्यक्ति 
से भी अवश्य ही करो। प्रेम का प्रदशन, जब श्रवसर मिले 
जरूर करो। किसी से कट्‌ वचन न बोलो, किसी को गाली न 


दो और किसी का बुरा न सोचो । निन्दा का भी प्रतिकार ना १ 


करो । प्रतिहिसा की भावना तक का परित्यांग करो । 
ईर्ष्या, घमण्ड और पाखण्ड 


ईर्ष्यालु न तो स्वयं शान्त रहता है और न दूसरों को 

ही शान्त रहने देता है। ईर्ष्या नीच वृत्ति है। साधारण 
व्यक्तियों की क्या पूछते हो, संन्यासी ग्रौर सुशिक्षित समाज 

भी इससे मुक्त नहीं है। सम्प्रदायों और मनुष्य-समाज में 


करता है 


अशान्ति और युद्ध केवल इसी पिशाच-बृत्ति के कारण हुमा हः 
| 


२६८ जीवन में सफलता के रहस्य 





ईर्ष्यालु व्यक्ति जब-अपने पड़ोसी को समृद्ध देखता है तो - 


उसका दिल जलने लगता है। यही अवस्था राष्ट्रों रौर विभिन्न 
, जातियों की है । 


ईर्ष्या का परिहार महानता और विशाल चरित्र से किया 
जाता है। निठ्ठ न्द वृत्ति भी इसके परिहार में अपना सहयोग 
देती है । र 


नम्रता का श्रभ्यास करो । बड़ों का आदर करो और छोटों 
- से प्रेम । योग्य व्यक्तियों को उचित स्थान दो । उनके आते 
ही खडे हो जाग्नो । इस ग्रम्यास से घमण्ड का परिहार किया 
जाता है। अपने गुणों औ्रौर धन का घमण्ड न करो । 


पाखण्ड का खण्डन तुरन्त कर देना चाहिए। दिल साफ 
“ रखने से पाखण्ड को स्थान नहीं मिलता । सात्त्विक जीवन 


आर सात्त्विक विचार हों तो पांखण्ड को सिर उठाने का अव- 


सर नहीं मिलता । 


अन्दर कुछ और तथा बाहर कुछ और--ऐसा ठीक नहीं । 


दम्भ से तो अपनी ही हानि होती है । बनावटी चरित्र किस 


काम का और बनावटी वातं किस काम की ? छलपूर्ण व्यवहार 
से जब कुछ लाभ नहीं मिल सकता, तो क्यों नकली आचरण 


करना? सच्चे बने रहने में क्या हानि है? 'घर के अन्दर सब. 


कुछ और बाहर चोटी-जनेऊ'--से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं होता । 
'कूटिया के अन्दर काइमीरी शाल और बाहर केवल लंगोटी 
बाबा'--यह भी उचित व्यवहार नहीं है । तुम जो अन्दर 


हो, उसे ही बाहर प्रकट होने दो, ताकि लोग तुम्हारा चुनाव 


करें, तुम्हें भ्रपणी कसोटी पर कसं । 
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क्रोध पर्‌ विजय 


मानस-सरोवर में क्रोध एक बृत्ति के समान .लहराता है। 
जब रजस्‌ आर तमस्‌ दोनों गुणों की क्रीड़ा होती है, तब 


मानस-सरोवर में यह लहर जागती है। कुछ लोग इसे केवल 


रजोगुणसमुद्भव मानते हैं भ्रौर दूसरे रज-तमोगुणसमुद्भव 
भानते हँ । जब एक व्यक्ति दूसरे के प्रति असदरभावना से भर 
जाता है, तब भ्रन्तःकरण से क्रोध को धूम्रकालिमा जागती है । 
दुसरे शब्दों में यह इच्छा या कामवासना का ही रूपान्तर है । 
जिस प्रकार दूध का रूपान्तर दही में हो जाता है, उसी प्रकार 
इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है। शान्ति, ज्ञान 
pe से इसका जन्मजात ही नहीं, पूर्वजन्मान्तरीय वेर 
भौ है। 


अजु न ने श्रीकृष्ण से पूछा था कि “वह कौन शक्ति है जो 
मनुष्य को अपराध या पाप करने पर विवश करती है? तब 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'कामना प्रौर क्रोध, जो रजोगुण से 
उत्पन्न हुए हैं, समस्त पापों के मूल हैं। ग्रन्यत्र भगवान्‌ कहते 
हैं कि नरक के तीन मुख्य द्वार हैं।-काम, क्रोध और लोभ । 
इन तीनों का त्याग करने से नरक के द्वार को बन्द किया जा 


सकता है । 


क्रोध का निवास स्थूल शरीर में नहीं, लिङ्ग शरीर में है; 
किन्तु जैसे पानी घड़े के छेदों से निकलता है, उसी प्रकार 
यह भी स्थूल शरीर में प्रकट होता है। 


क्रोध से आठ दुगुं णों का जन्म होता है । ग्रतः क्रोधका 
दमन किया जा सके तो अन्याय, ईर्ष्या, परधनहरण, हत्या, ... 


२७० , जोवनमें सफलता के रहस्य 


कठोर शब्द, निर्देयता, उतावलापन और झपद्रव--इन ग्राठों 
का दमन श्रवस्य हो जाता है । 


जब ब्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती और जब कोई उस 
इच्छा की पूर्ति के मागं पर रोड़ा बन कर खड़ा ही जाता है तो 
क्रोध का आवेश व्यक्ति की.रंग-रग को प्रभावित कर देता है। 
इच्छा क्रोध के रूप में बदल जाती है। क्रोधावेश द्वारा प्रभा- 
वित हो जाते पर वह हर प्रकार के नृशंसात्मक कार्य करता 
है। उसकी स्मृंति का विलोप हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाती है और प्रतिभा कुण्ठित । कहा है-- 


'क्रोध से होता है सम्मोह और सम्मोह से स्मृति का 
विभ्रम । स्मृति विश्रमित हुई तो बुद्धि का नाश निश्चय है, 
बुद्धि के नाश से हरि ३% तत्सत्‌ । 


क्रोधावेश में मनुष्य हत्या करता है। भावुकता और उद्रेक ` 


से वह पागल-सा हो जाता है। क्रोध ग्रा जाने पर व्यक्ति भु ह 
से क्या-क्या बातें नहीं निकालता,. क्या-क्या कुशब्द नहीं 
बोलता ? एक कट शब्द, तीखा और चरपरा--श्रन्त में युद्ध 
आर मारपीट की नौबत ले आता है । 


जल-भुन जाना, आग-बबूला हो जाना, आवेश, रोष, 


उत्पात, चिढ़ जाना, दिमाग का चढ़ जाना, दिमाग का गरम 


हो जाना--यह सब क्रोध के रूप-रूपान्तर हैं। प्रत्येक की 
तीव्रता विशेष अनुपात को लेकर होती है । 


जब एक व्यक्ति दूसरे को सुधारने के लिए भ्रौर उसकी 


गलतियों को रोकने के लिए क्रोध प्रकट करता है तो उसमें | | 











दुगु णों का निराकरण >» २७१ 


स्वार्थ का पुट नहीं होता; श्रत: उसे उचित क्रोध कहा जाता 
है। मान लो कोई व्यक्ति किसी स्त्रो के साथ दुग्यंवहार करते 
हुए, लोगों हारा रोका जाता है, उस समय उन लोगों को जो 
क्रोध आता है, उसे रोष कहा जाता है। केवल स्वार्थसहित 
ओर लालचजन्य क्रोध अनुचित है। कभी-कभी गुरु को शिष्य 


पर क्रोध प्रकट करना पड़ता है, जब वह गलत रास्ते पर जा | 


रहा हो । भ्रन्दर तो वह शान्त रहता है, पर बाहर से केवल वह 
शिष्य के कल्याणार्थ क्रोधित होता है; भरतः उसके ग्रन्तःकरण 
पर प्रभाव नहीं पड़ता; पर यह सावधानी रखनी चाहिए कि 
वह क्रोध देर तक स रहे, अन्यथा उसका ग्रङकुर अन्त:करण में 
जम जायगा। जिस प्रकार समुद्र को लहरें ग्राती और दब 
जाती हैं, उसी प्रकार सुधार-साधन के रूप में क्रोध आ भी 
जाय तो उसको तुरन्त रोक देना चाहिए । 


थोड़ी-थोड़ी सी बातों के लिए यदि क्रोध ग्रा जाता है तो 
मानसिक निबंलता के लक्षण तुरन्त जान लो । जब कोई व्यक्ति 
तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हें गालियाँ सुनाता है और 
तुम्हारे वस्त्र भी खोल लेता है और यदि तुम तब भी शान्त 
ओर निलिप्त रह सको तो जान लो कि तुम्हारी आन्तरिक 
शक्ति प्रबल है; क्योंकि आत्म-नियन्त्रण श्रोर ग्रात्मःसंयम 
मानसिक सफलता का सूचक है । जो जल्दी-जल्दी ग्रापे से 
बाह्र हो जाता है, वह प्रन्याय-चरित्र से प्रभावित रहता ग्रौर 
` उद्वेकों तथा भावनाओं की धारा में बहने लगता है । 


बार-बार दोहराने से क्रोध को बल मिलता है। यदि 
तत्क्षण ही उसका दमन कर दिया जाय तो व्यक्ति को मानसिक 
शक्ति उपलब्ध होती है । जब क्रोधःवासना को वदा में कर 





२७२ | जीवन में सफलता के रहस्य 


“ लिया जाता है तो वह आध्यात्मिक शक्ति के रूपः में त्रिलोक- 
विजयिनी शक्ति. बन जाती है। जैसे उष्णता और ज्योति को 
विद्युत्‌ बनाः दिया जाता है, उसी प्रकार क्रोध का परिमाजन 
कर झोज-शक्ति प्रकटं की जा सकती है। 


क्रोध करने से शक्ति का अपव्यय होता है । क्रोध ने स्नाय- 
(विक केन्द्र व्यथित हो जाते हैं। राखें लाल, शरीरं सङ कुचित, 
हाथ और पाँव काँपने लगते हैं । क्रोध से भरे हुए को.वश में | 
करना अति दुष्कर है। तत्काल के लिए उसमें शक्षित का 
केन्द्रीयकरण होता है, अतः वह बहुत तेजस्वी हो जाता है; 
किन्तु बाद में उसकी प्रतिक्रिया होती है भौर वह निराश-सा 
हो जाता है । | 
` कई उदाहरण सुनने में आते हैं कि दूध पिलाती हुई माता 
को जब क्रोध का आवेश श्राया तो बालक की मृत्यु हो गयी |. 
इससे यह.सिद्ध होता है कि क्रोध के आने पर शरीर में विष 
की-सी क्रिया होती है।. क्रोध के समय शरीर के सभी भागों 
में एक तिंशेष प्रकार की लहर लहराती है; वह विष को लहर 
होती है। लिङ्ग शरीर से काले तीर छुट कर बाहर भ्रा तें हैं ।. 
अ्रदष्ट-दर्शन की शक्ति से इन तीरों को देखा जा सकता है। 
आधुनिक मनोविज्ञान इस पर हामी भरता है कि सभी रोग. 
क्रोध के ही रूप-रूपान्तर हैं। गठिया, हृदय-रोग स्ताय- | 
विक दौर्बल्य भ्रादि रोग क्रोध की ही प्रलिक्रिया के परिणाम. 
हैं। एक बार क्रोध ग्रा जाने से उसकी प्रतिक्रिया के टले में | 
कुछ महीने लग जाते हैं। ' 
वीय॑-क्ष॑य की भ्रतिशयता क्रोध का कारण होती है । कामः | 


पट? 
वासना जड़ है तो क्रोध उसका तसा। अतः मूल का जे 4 
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' समान काफूर और वाष्प-समूह्‌ के समान विलुप्त हो जाता हैँ। _ 
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ही पहले करना होगा । कामोन्मूलन करने से क्रोधं का तना 
अपने आप गिर जायगा । अक्सर देखा गया है कि कामी व्यक्ति . 2 दु 
ही जल्दी-जल्दी आपे से बाहर हो जाता है । वीयं-क्षय होने से य 
व्यक्ति बात-बात में दिमाण गरम कर सेता है, इसे चिढ़ जाना, . 
कहते हैं । ब्रह्मचारी को क्रोध पीड़ित नहीं कर सकता । 


इसका मूल कारण खोजने पर तह में केवल अज्ञान भर 
अहङ्कार ही मिलेगा। विचार से श्रहङ्कार का दमन और सु हि 


विचारपूर्वक कमं करने से ग्रज्ञान का श्रावरण भी लुप्त हो 
जाता है । प्रतिपक्ष भावना से यह सम्भव है कि क्रोध पर 
पूर्ण विजय पायी जा सके । अतः क्षमा, प्रेम, शान्ति, करुणा. 
और मित्र भाव आदि से क्रोध को सिर न उठाने दो। इन 
व्यवहारणीय भावनाग्रो द्वारा क्रोध पर विजय प्राप्त कीजा : 
सकती है और इनका प्रयोग करते ही क्रोध का वेग कम होने _ 
लगता है अर्थात्‌ वह पहले के समान उत्पीड़क नहीं रहता। | 


आत्म-ज्ञान की प्राप्ति हो गयी तो क्या कहना; क्रोध कपूर के _ 


>. 


यदि क्रोध पर विजय पा ली गयी तो भ्राधी साधना सम्पन्न | 
हो जाती है । क्रोध पर विजय पाने से मन पर विजय हुई | 
मानी जाती है । जिसने क्रोध पर विजय स्थापित कर ली, बह | 
कभी भी अयोग्य और बुरे कमं नहीं करेगा । वह सदा न्यायः 
प्रिय रहेगा । 5 आओ 


L £ ie 
BR 


जब क्रोध गम्भीर रूप धारण करता है तो उसका दमन | 
दुःसाध्य हो जाता है; इसलिए हमें चाहिए कि आरम्भ मह 
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जब क्रोध चित्त में बीज के रूप में हो, उसका दमन कर दिया 
जाय; मन की गति -पर सतत पहरा रहना चाहिए; सावधानी 
से मन की प्रगति पर नियन्त्रण किया. जाना चाहिए । ज्यों ही 


' मन में क्रोध के ग्राविर्भाव. का लक्षण प्रकट हो, त्यों ही उसे : 


रोक देना चाहिए । प्रारम्भ में तो नहीं, परन्तु कुछ समय के 
बाद अभ्यास .हो जाने पर क्रोध का दमन भ्रासानी: से किया 
जा सकता है । 


जब कभी यह प्रतीत होने लगे कि क्रोध आने वाला है, 
त्यो ही बोलना बन्द कर दो। मौन के निरन्तर” अभ्यास से 
क्रोध पर विजय पायी जा सकती है । सदा मधुर और अच्छे 
शब्दों का प्रयोग करो। यदि शब्दों का चयन अ्रच्छा नहीं 
किया गया तो कभी भी झगड़े की सम्भावना रहती हे । 


यदि देखो कि क्रोंध पर विजय पाने की सम्भावना नहीं 


है तो तुरन्त स्थान से. हट जाश्रो । खूब दूर तक घुम गाग्रो । 
कुछ.ठण्डा जल .भी पी लो । इससे शरीर और मन को शीत- 
लता .पहुँचती है । दस मिनट तक दीघेस्वरेण '३४' या “७ 


शान्ति का पाठ करो। अपने इष्ट-देवता के चित्र की ओर 
देखने लग जाग्नी । प्रार्थता करो. और दस-पाँच मिनट तक | 


अ्रपने मन्त्र का.जप भी । धीरे-धीरे क्रोध चला जायगा । 


सब से ग्रच्छा तो यही है कि ग्रपने क्रोध का कारण खोजो | 


'कभी कोई व्यक्ति गाली देता है तो तुम क्रोधित हो जाते हो । 


तुमको क्यों क्रोध भ्राता है, जब वह तुम्हें 'कुत्ता' कह कर सम्बो- | 
' धित करता हे? उसके कहने से क्‍या तुम्हारी पूछ निकल , 
आयौ या चार पाँव निकल झ्राये ? तब एक छोटी-सी बातके | 
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लिए क्यों दिमाग गरम करते हो ? सोचो तो सही उस गाली 
का असली . स्वरूप है ही क्या? क्या वह वातावरण में 
एक लह्र-विशेषमात्र नहीं है ? मैं शरीर हैं या आत्मा ? तब 
स्रात्मा को कौन गाली दे सकता है? क्या सचमुच क्रोध का 
प्रतिकार करना चाहिए? क्रोध का प्रतिकार करने से शक्ति 
का अपव्यय होता है । यदि कोई गाली भी दे तो चुप ही रहना 
चाहिए । उसका प्रतिकार कर विचारों की दुनियाँ को कलूषित 
न केर देना चाहिए । घृणा की लहर जबं बाहर भेजी जाती 
है तो वाधारों का कारण बनती है। दो दिन तक इस दुनियाँ 
में रहना है। उस छोटी-सी भ्रवधि के लिए यह सब बखेडा 
क्यों ? दोलने दो दूसरों को, .जो उनके मन में ग्रावे: तुम उन- 
को क्षमा करते जाग्नो । इस प्रकार तुम अपने क्रोधी स्वभाव 
का परिष्कार कर सकते हो। एक दिन ऐसा भी ग्रा सकता 
ह, जव तुम किसी प्रकार के वातावरण से प्रभावित नहीं होने 
पाश्रोगे और किसी प्रकार का कठोर या श्रशलील सम्बोधन 
तुम्हें प्रभावित नहीं कर, पायेगा। तुम केवल हँस कर ही 
उसका प्रतिकार कर दोगे । न 


कभो-कभी ऐसे श्रवसर आ जाते हैं, जब क्रोध को जल्दी 


उत्साह मिलता है । ऐसे भ्रवसरों षर भी शान्त रहना चाहिए । 
भूख तथा रोगग्रस्त भ्रवस्था में क्रोध का ग्राना भ्रासान होता 


है । कुछ दुःख ग्रा जाने, व्यापार में हानि पहुँचने या किसी 


चीज़ के खो जाने से क्रोध को प्रेरणा मिलती है। गुहा- 


वासी विरक्त यदि कहे कि उसने क्रोध पर विजय पाली है तो “ 


विश्वास नहीं करना चाहिए; क्योंकि उसके संस्कार कुछ समय 
` के लिए दबे पड़े हैं और भ्रवसर न मिलने. से सिर नहीं उठा 
पाते । यदि उसे समाज में व्यवहार करना पडे ग्रथवा किसी 
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ने गाली दे दी तो वह भी श्रापे से बाहर हो जायगा । इसलिए 
मैं अपने शिष्यों को सदा व्यवहार-जगत्‌ में रख कर शिक्षा देने | 
के पक्ष में हुँ । दुनियाँ भ्रनुभवों के लिए विशाल आगार है 
और सच्ची शिक्षा दुनियाँ में ही पायी जाती है । सोना कसौटी 
पर चढ़ कर ही खरा उतरता है, व्यक्ति भी व्यवहार-जगत्‌ मे 
सफल हो कर ही महान्‌ पुरुष बनता है। 


प्रत्येक का कर्तव्य है कि इस शक्तिशाली शत्रु के दमन के 
लिए पूर्ण प्रयत्न करे सात्त्विक भोजन, जप, विचार, ध्यान, 
प्रार्थना, सत्सङ्ग, सेवा, कीर्तन, आत्मचिन्तन, प्राणायाम 
ब्रह्मचर्य ग्रादि कुछ साधन हैं, जिनके दारा इस शक्तिशाली शत्रु 
पर सामूहिक वार कर विजय पायी जा सकती है । अकेले ग्राक्रः 
मण करने से इनकां दमन नहीं किया जा सकता । धुम्रपान, 
` मांसाहार म्रौर मद्यपान व्यक्ति को चिडचिडा बना देते हैं। 
इनका परित्याग ही श्रेयस्कर है । अपनी सङ्गति का ध्यान भी 
अवश्य रखो । कम बोलो और कम मिलो । क्षमा, विइवप्रेम, 
करुणा और निर भिमानता का अभ्यास करो | 


हर रोज़ प्रातःकाल चार बजे उठ कर दस मिनट तक 
विचार करो कि आज से तुम क्रोध को प्रकट नहीं होने दोगे 
आर कल्पना करो, मदि कुछ कार्य ऐसा हो जाय, जिससे क्रोध 
का आना स्वाभाविक हो तो तुम कैसे उसका दमन करोगे ! _ 
भ्रनेको युक्तियाँ और विधियाँ सोच कर उपयुक्त करो । 


देह त्यागने से पहले जिस व्यक्ति ने कामना और क्रोध पर | 
विजय प्राप्त कर ली, वह धन्य है। जो कापला और क्रोध 
वासना से विमुक्त है, जिसने भ्रपने मन को वश में कर लिया _ 


है, ऐसे व्यक्ति को परमात्म-निकेतन मिलता है । ‘क 
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क्रोध भी एक वृत्ति है, जो बहिष्करणीय है। जब भन में 
कोई वृत्ति जागे, तो तुम साक्षी के समान उसका निरीक्षण 
करो, अपने को उसमें लिप्त न होने दो । वृत्तियों के प्रति उदा- 
सीन रहने से तुम उनकी कार्यवाहियों से तनिक: भी प्रभावित 
न होने पाश्नोगे । जब-जब तुम वृत्तियों के विषयः में विशेष 
रुचि लेते हो, तब-तब सारा झमेला खड़ा होता है। साँप रास्ते 
पर चल रहा है तो तुम रास्ते से हट कर रूडे हो जाग्नो, वह 
चुपचाप चला जायगा। यदि तुमने हो छेड़खानी करनी 
आरम्भ कर दीया रास्ता न छोड़ा त्तो फिर जो कुछ होगा, 
स्वयं समझ सकते हो । प्रत्येक काय, जो इस जगत में होता 
है, चाहे तुम्हारे अन्दर हो या कहीं बाहर, उसके द्रष्टा मात्र 
बने रहो । यदि उस कार्य के साथ अ्रपने को संयोजित करोगे 
तो तत्काय के बुरे-भले का फल चखना ही पड़ेगा । फूल के लिए 
गुलाब के पेड़ के साथ सम्पर्क रखने से काँटे भी तो लगते ही 
हैं। इसी प्रकार जितने भी स्पर्शजनित भोग या बृत्तियाँ-यः : 
गुण या सम्पत्तियाँ हैं, उनमें काँटे भी हैं ही । अत्तः प्रत्येक काय 
संभल कर, सोच झौर विचार कर किया जाना चाहिए । 


मैं गुहा-माकं (कन्दरा ब्राण्ड) संन्यास के पक्ष में नहीं हूँ । 
मैं भ्रपने सिद्धान्तों में स्वतन्त्र हूँ । मैंने एक सिद्धान्त को ही 
सत्य समझा है, उसको जताने के लिए में पुस्तकों पर पुस्तक 
लिख मार रहा हैं। मैं न तो दाढ़ी या जरा का पक्षपाती हुँ 
च दण्ड या कमण्डलु का, न केवल जपमाला या मृगचम या 
वाघम्बर का । मैं इन्हें केवल बाहरी उपाङ्ग समझता हूँ। 
यदि इन्हें उपाधि का नाम दिया जाय तो उचिल होगा । किन्तु 
यहाँ पर यह समझने की भूल न करना किं में इनका सवथा 
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तिरस्कार करना चाहता हूँ, कभी नंहीं । जिस प्रकार रूप- 
विशेष से किसी व्यक्ति का परिचय प्राप्त किया जा सकता है, | 
उसी प्रकार यह भी एक रूप-विशेष है, जिससे हम आध्याः 
त्मिकता या आत्म-साक्षात्कार के अस्तित्व का परिचय पाते हैं। 


किन्तु यही सब कुछ है, ऐसा कहना भी - गलत है। मेरी 
इष्टि में ग्राध्यात्मिकता का प्रदर्शन ही सच्चा संन्यास है। 
व्यवहारों के साथ ्राध्यात्मिकता का प्रदशन किया जा सका | 
तो मैं समकता हूँ कि संन्यास-साधना सिद्ध हो चुकी है। 


इसलिए आज से ही साधना आरम्भ कर दो । यह न कहो _ 

कि समय नहीं मिलता । मैं वैसी साधना ही नहीं बतलाता, 

जिसके लिए तुम्हें श्रलग समय चाहिए। अपना काम इस | 
प्रकार करते रहो कि वही साधना का प्रतिरूप बन जाय । जप | 
करो या न करो, मैं तुम पर जोर नहीं डालू गा; पूजा करो या | 
न करो, में तुम्हें मजबूर नहीं करू गा-क्या जाने तुम हिन्दू हो 
या मुसलमान या बोद्ध या ईसाई-घमं पर विश्वास करने वाले; _ 
किन्तु तुम जो कोई भी हो, मैं सदगुणो के सञ्चय के लिए | 
तुम्हें वाध्य करू गा । सद्गुणों का सञ्चय किसी जाति-विशेष | 
को साधना नहीं, दुगु णों का निराकरण किसी जाति-विशेष . 
के लिए ही आवश्यक नहीं और आध्यात्मिक वृत्ति भारतीयों 
की ही सम्पत्ति नहीं है--बल्कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक वग ्रौर | 
प्रत्येक व्यक्ति का इस पर समान अधिकार है । देश, काल और हर 
नियमों के श्रनुसार एक देश में इसकी प्राप्ति के लिए एक | 
प्रकार की साधना की जाती है तो दूसरे देश में दूसरे प्रकार | 
की । साधनाओं के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं, पर लक्ष्य एक ही है। 
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चिन्ता शोच और व्याकुलता ५. 


इन तीनों: का ग्रादि उद्गम अज्ञान है। अ्रज्ञान का अर्थ 
ज्ञान के ग्रभाव' से होता हे । _जरा भी ज्ञान नहीं है इसे -- . 


“निरा अज्ञानी है'--'कुछ नहीं समझता'--इस प्रकार के वाक्या 
से ज्ञान के अभाव का सङ्क त मिलता है। 


प्रगाढ निद्रा में जब मन ब्रह्म-स्थिति में समाश्रित होता है 
अथवा क्लोरोफामं दे कर उसे शरीर-चेतना से पृथक्‌ कर दिया 
जाता है तो वह दुःख, चिन्ता, शोच,. आकुलता घ्रौर व्याकुलता 
का अनुभव नहीं कर सकता । इससे य ही स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि यह तीनों मन की कल्पनाएं हैं । आनन्दमय आत्मा में 
इनका अस्तित्वमात्र भी नहीं है। यदि प्रज्ञान का उन्मूलन कर 
दिया गया' तो इनका उन्मुलन भी बिना प्रयास के हो सकता 
है। अज्ञान का उन्मूलन ज्ञान प्राप्त करने पर ही होगा। 


चिन्ता, शोच और व्याकुलता-तीनों रूपों में वृत्ति की 
एकता है । जैसे जल, पानी, नीर आदि कह कर जल को विशेष | 
रूपों में सम्बोधित किया जाता है, उसी प्रकार चिन्ता, शोच 
और ब्याकुलता के विषय में भी जानना चाहिए। यह तीनों 
साथ-साथ रहते हैं । | 


एक व्यक्ति कहता है--'मुके अपने वृद्ध माता-पिता और 
छोटे बच्चों की फिक्र करनी है । घर-बार ग्रौर स्त्री की चिन्ता 
करनी हे । गाय आदि पशुओं की चिन्ता भी करनी हीहै। २ 
अपने शरीर की देखभाल भी. करनी ही है।' इस प्रकारको | 
उक्तियों को देहाभिमान कहा जाता है । अभिमान जो देह या हु 
देह से सम्बद्ध पदार्थों के प्रति है, प्रज्ञान का द्वितीय रूप है, 
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छदावेष है । इस नश्वर शरीर को अविनश्वर समझ कर यह 
बेचारा जीव अज्ञान में फंस जाता है, तभी इन बुराइयों का 
उद्धव होता है । दुःख का पहला कारण शरीर है। अतः इस 
पर गर्व न करो; इसके विषय में जो श्रभिमान कर रहे हो, 
उसका त्याग कर दो । देहोपाधि से विलग्न हो जाओ। जिस 
प्रकार अपनी सेवा के लिए कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता 
` है, उसी प्रकार इस शरीर से भी व्यवहार करो । जब भूख 
लगे, भोजन दो, प्यास लगे तो पानी, शीत लगे तो वस्त्र भ्रोर 
इच्छा हो तो स्नान । बस इतना ही । इसके ग्रतिरिक्त और 
सभी विषयों में उदासीनता का आचरण करो । 


दिन में पचास बार दर्पण में ग्रपनी सूरत देखना, साबुन 
लगा कर त्वचा को सुन्दर बनाने की साधना करना, पाउडर 
आदि प्रसाधनों से सौन्दयं-वृद्धि के प्रयोग करना ओर चकमक- 
चकमक वेशभूषा में शरीर को सुन्दर दिखलाने का प्रयत्न 
करना--यही तो चिन्ता के मूल कारण हैं । स्त्री, पुत्र, घरबार, 
जमीन, जायदाद, माता-पिता और बहिन-भाई श्रादि के साथ 
अभिमानग्रस्त रहने से चिन्ताश्रोंका रूप कई गुना उग्र हो . 
जाता है । चिन्ताश्रों का अन्त नहीं होता । वे बढ़ती ही जाती 
हैं । इस बृद्धि के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है। | 


जिस प्रकार रेशम का कीड़ा या मकड़ी अपने ही जाले में 
स्वयं फंस जाती है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही अपने श्राप 
इन चिन्ताओं और व्याकुलताग्रों की सृष्टि कर मनुष्य अपने 
नाश का साधन स्वयं ही बन जाता है। सूर्य की गरमी जो 
सागर से उठ कर बादल का रूप. धारण कर लेती है, सूर्य को 


च्छन्न कर देती है। अपनी गरमी से अपने | आप ही सूर्य _ 
























छिप जाता है; इसी प्रकार चिन्ताश्नों का जन्म मनुष्य से हो 


हुआ है, जिनसे वह ग्रस्त हो चुका है। देहाभिमान का परि- 
त्याग कर दो तो एक ही क्षण में चिन्ताओ्ों का निराकरण कर 
दिया जा सकता है। 


किसी व्यवसायी को देखिए, वह सँदा चिन्तित रहता है, 
“किस प्रकार अपने ऋण को चुकाऊं ? व्यापार में मन्दी उतर 
रही है। व्यवसाय गिरता जा रहा है। 


| कालेज के विद्यार्थी की'भी चिन्ता सुन लीजिए, एम०एस- | 
 सी०की परीक्षा देनी होगी, न जाने.सफल भी होसकृगा। | 
 सफलभी हो गया तो जीविका के ,लिए क्या कियांजाय? | 

` आजकल संवंत्र प्रतियोगिताओं का बाजार गरम है; तः कहीं २ 
नौकरी मिलने की सम्भावना भो नहीं है। चीनी के कारखातो | 
में अधिक-से-अधिक पंचास-साठ रुपये मिलेंगे, वह भी स्वीकार | 
करें तो । मेरी तालोम के लिए मेरे पिता ने अपनी जायदाद | 
और माँ ने भ्रपने गहने तक'शिरवी रख दिये। अब तो भूखों २ 
मरने की नौबत भ्रा पहुँची है। सोचता हूँ कि हवेयर-डेसिङ् 

सैलून क्यों न खोल दूँ । जूते की दुकान, मेरी समझ सै लाभ 





अपने माँ-बाप का एक ही पुत्र हुँ । 
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पति की चिन्ता.सदा यही दै--'दो बार रे गभपात [ 
गया। अब के. छठा: महीना है,. बया; करू डाक्टर: 
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निदान करवा सक। धन होता तो कुछ न कुछ जरूर करता। 


पिछले मास का वेतन भी चुक गया और दीखता है कि अगले ˆ 


माह का वेतन तो बनिये के लिए ही पर्याप्त होमा ।' 


जागीरदार सदा इसी चिन्ता से ग्रस्त रहेगा, 'प्रासामियों ने 
किराया नहीं दिया है । ओहो, इस साल के लगान का भुगतान 
भी तो नहीं हुआ है। कहते हैं फसल बरवाद हो गयी, दाना 
भी न निकला । मेरा भी खजाना खाली है । प्रादेशिक यात्रा में 
कम से कम दो लाख रुपये खर्च हो गये, प्रव क्या किया जाय? 
पाँच लाख रुपये भूकम्पपीड़ितों की सहायता के लिए दिये। 
क्या करू, समक में नहीं भ्राता ।' 


इस प्रकार तुम देखते हो कि संसार में कोई भी ऐसा 
व्यक्ति नहीं, जो चिन्ता, सन्ताप और शोच से विमुक्त हो; 
किन्तु एक व्यक्ति इस संसार पें ऐसा भी है, जो चिन्‍्ताओं से 


दूर रहता है ग्रौर चिन्ताएँ जिसके पास फटकने भी नहीं 


पातीं । वह व्यक्ति योगी या ज्ञानी या भक्त है । 


चिन्ता करने से केशो का रङ्ग सफेद हो जाता है। चिन्ता | 


का प्रभाव मस्तिष्क, तन्तुग्रों , स्नायु और रक्तवाहिनियों पर 


बुरी तरह पड़ता है। चिन्ता पाचन-क्रिया को निर्बल कर देती 


है, थकावट लाती और शरीर-प्रोज को चूस लेती है। चिन्ता 


### 
न 


से मनुष्य रक्तहीन हो जाता है। अधिक चिन्ता करने से मानः | 


सिक शक्तियाँ बिखर कर निःशक्त हो जाती हैं। चिन्ता मनुष्य. 


की आयु के परिमाण को कम 


कर देती हढ़ै । बहुत से रोगों का 
भूल-कारण चिन्ता है। चिन्ता 


से सद्धुल्प-शक्ति का ह्लास हो 


जाता है। चिन्तित व्यक्ति पूर्ण एकाग्र हो कर किसी भी F है 
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“ना माना जाय तो केवल चिन्तित व्यक्ती | 
भ है और है पृथ्वी माता के... र 
लिए अभिशाप । चक 


॥ क 


कुछ लोग रात-दिन चिन्तामग्न रहते हें । उनके चेहरों पर | ड 
ष्टि फेरिए, प्रसन्नता और आह्वाद 


मरीज का जैसा चेहरा होता है, वैसा ही फीकापन चिन्तित 
व्यक्ति के चेहरे पर उतरा रहता है। २ 


22 क 2] 
ऐसे व्यक्तियो को कमरे से बाहर ला कर समाज में रखना, 
समाज में इस रोग को फैलाना है । वे वातावरण को कुप्रभा- | 
वित कर, दूसरे व्यक्तियों और उनके विचारों को भी अछुता | 
नहीं छोड़ते । ऐसे लोगों के साथ रहने से तुमको प्रभावितहो | 
जाना पड़ेगा । ऐसे लोग जब घर से बाहर निकलें, उनपर 
बुरका डाल देना चाहिए । 


किसी विषय को ले कर व्यर्थ चिन्तित नहीं होना चाहिए! 
सदा प्रसन्न और हुंसभुख रहो। प्रतिपक्ष भावना से चिन्ता का 
प्रतिकार करो । अपनी विवेक-शक्ति भ्रोर समझ से Me 


को दूर भगाया जा सकता है। सावधान म्रौर जागृत. रहने, | 
पवित्र और सरल वृत्तिपूर्ण होने, सन्ध्या-वन्दन, ध्यान, प्राथना... 





अहिसा | 
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थर ब्रह्मचये का पालन करने से चिन्ता तुम्हारा कुछनह | 
विगाड़ सकती । मन को सदा सन्तुलित रखो। मुस्कराश्रो ग्रौर _ जॅ 
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हँसो । प्रसन्न रहने को श्रादत का विकास करो । बीच-बीच 
में यदि कोई कठिनाई झा कर रास्ता रोक ले तो मन को 
चिम्तित म होने दो, शान्ति से कठिनाई का सामना करो । इस 
सिद्धान्त-सूत्र को सदा याद रखो कि 'हर एक बात बीतती 
' जाती है,.शाश्वत नहीं रहती.।' सोचो और विचारो, 'मैं क्यों 
चिन्तित हो रहा हुँ, क्या इसका कोई अर्थ भी है? चिन्ता 
अनावश्यक है। मैं निश्चिन्त आत्मा हूँ, निर्विकार श्रौर 
निलिप्त हूँ । 


भय पर विजय 


प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार के भय से भयभीत 
रहता है। केवल ज्ञानी, पूर्ण योगी और भक्‍त ही निर्भय हो 
कर विचरते हैं । । आत्मा में ही समस्त जगत्‌ को देखने वाले 
सन्त के लिए भय का कारण हो ही क्या सकता है? जिस 
प्रकार क्रोध को जीत लेने से आधी साधना पूर्ण हो जाती है, 


उसी प्रकार भय पर विजय पाने से शेष आधी साधना भी पूण | 


हो जाती है । 


भय अनेकों रूप धारण कर प्रकट होता है । नेपाली सिपाही 


तलवार, भाले, बरछी या गोलियों से नहीं डरते, किन्तु बिच्छु 


से बहुत डरते हैं। शिकारी शेर या व्याघ्र से भय महीं खाता, 


किन्तु शल्यचिकित्सक के छोटे-से अस्त्र से कराह जाता है। | 
सीमान्त के, रहने बाले चाकू से नहीं डरते, शल्य-चिकित्सा करने _ 
वाला बिना क्लोरोफामं के उनकी चिकित्सा कर सकता है; | 
किन्तु साँप से बेहद डरते हैं । कुछ लोग भूतो से भय खाते हैँ: 
अधिकांश जनता सामाजिक ग्रालोचनाः्रों से भय खाती है। | 
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कुछ लोगों को रोग का भय बना रहता है। स्वस्थतम व्यक्ति 
को भी किसी न किसी रोग की श्राशङ्का बनी रहती है । 


राजा को गत्रुग्रों का, पण्डित को वादी का, सुन्दरीको 
वृद्धावस्था का, वकील को न्यायाधीश और ग्रसामी का, स्त्री 
को पति का, बिद्यार्थी को श्रपने शिक्षक का, पुलिस, इन्स्पेक्टर 
को सुपरिन्टेन्डेन्ट्‌ का, मेढक को सर्पे का और कोबरा सर्प को 
नेवले का डर सदा वना रहता है। 


भय की मात्रा होती है; जैसे साधारण भय, बुजदिल 
स्वभाव, लज्जा, खतरे की. सूचना, आशङ्का और तीव्र भय । 


भय तीव्र हुआ तो शरीर से पसीना चूने लगता है, मल-मूत्र का ' 


स्खलन तीब्रता से होता है। मन की अवस्था काष्ठवत्‌ हो 


जाती है। हादिक अंवस्था शोचनीय हो जाती है। चेहरा | 


पीला पड़ जाता है और आँखों में कालापन म्रा जाता है। 


बचपन से ही बालकों में निर्भयता के संस्कार डालने 
 ज्वाहिए। माता-पिता श्रौर शिक्षकों को इस उत्तरदायित्व की 


पूर्ति करनी होगी । चूँकि बच्चों का मन लचकदार होता है, _ 


उन्हें इच्छानुसार बनाने का प्रयत्न बचपन में ही करना चाहिए । 


भय का एक कारण देह के प्रति श्रासक्ति है। | 


जब तक देह से श्रासक्ति बनी रहेगी, तब तक भय भी ड 
बना रहेगा । आत्म-चिन्तन करने से निभंयता की प्राप्त हो की 
है । आन्तरिक निर्भयता बाहरी निर्भयता से भ्रधिक जरूरी | 
है । बाहरी निर्भयता की प्राप्ति हो जाय तो मनुष्य संसार के 
प्रत्येक कार्य निर्भयत।पूवेक कर सकता हैं। यदि आन्तरिक ड 
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निर्भयता की प्राप्ति की जा सकी तो व्यक्ति के विचार सात्त्विक 
ओर परिशुद्ध हो जाते हैं । निर्भयता की प्राप्ति हुई तो पार- 
स्परिक सम्बन्ध श्रविच्छिन्न हो जाता है। निर्भय व्यक्ति भयावह 

` जङ्गलो, भीषण प्रदेशों तथा तत्रुम्रो के शिविरों में भी निडर 
हो कर घूमा करता है। न तो वह किसी से डरता है श्रौर न 
किसी को उससे हानि की आशङ्का ही रहती है । ऐसे व्यक्ति 
विरले ही होते हैं । 


धूम्रपान 


ब्वुप्रपान पारिवारिक कुख्याति-प्राप्त दूव्यसन, है. जिसने . 
हमारी जनता के गालों को ग्रन्दर खींच लिया है और नित्य 
बड़े आदर और सत्कार के साथ उनकी जेव भी खात्री करता 
रहता है। श्वृम्रपान करने से फेफड़ों की हानि और नयनो की 
ज्योति क्षीण होती है; बोय द्रवीभूत होने लगता है ग्रौर सन्तान . 
निर्बेल और रोगी हो जाती है; स्मरण-शक्ति का ह्वास हो 
जाता है औऔौर कफ का आधिक्य होने के कारण कोई भी भोजन 
अपना उचित प्रभाव नहीं देता । 


भारत में तो यह एक प्रणाली ही हो गयी है क्रि आये हुए छी 
मेहमान को 'फरमाइये' कह कर सिगरेट देवे । विद्याथियों को 
देखिए, न जाने किस प्रकार ऐसी व्यवस्था कर लेते हैंकिदो- 
चार चुस्कियाँ तो मिल जाये । माता-पिता भी कहते हैँ'कि २. 
होली में सिगरेट पीना तो रस्म-रिवाज है । धिक्कार है, ऐसे 
रस्म-रिवाजों को और उनके बनाने वालों को भी । कालान्तर 
में वे हों माता और पिता रोते हुए रस्म-रिवाज की दुहाई देते 
हैं। कितना विनाशकारी परिणामः है, केवल मात्र एक 
डिबिया का ! - 
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विनाशकारी लक्षण लिये ग्रनाज का सडा हुआ यह ग्रासव 
है, जिसे मद्य कहते हैं। शायद ही कोई भारतीय ग्राम ऐसा हो, 
जहाँ के लोग इस इल्लत से बचे हों । जो भारतीय दाने-दाने के 
लिए मुमताज हो कर गलियों में भिक्षा माँगता है, वही रात 
को मदिरालय में कहकहे मार कर हसता है। विज्ञ नेताग्रों ने 
मद्यपान की हानियों का जनता को दिग्दर्शन कराया, परन्तु 
हम विकासवादी जो ठहरे, अपने पूर्वजों के आदेश क्यों मानने 
लगे । मनुस्मृति ने स्पष्ट कह दिया है कि जो मद्यपान करता 
है, वह महापातकी है । इसका श्रर्थ यह भी हो सकता है कि 
ऐसा मनुष्य दुःख ही भोगता है। 


तुम केवल दुर्व्यंसनों को त्याग कर ही वह निधि सुरक्षित 
कर सकते हो जो केवलमात्र तुम्हारे परिवार के लिए ही 
शिक्षादि का पर्याप्त साधन नहीं होगी, अपिच तुम सहस्रों 
निर्धनों कौ सहायता कर सकते हो । 


मैंने श्रमिक समुदाय को देखा है, जो दिन भर अपने शरीर 
के रक्त को पसीने की तरह बहाते हैं, परन्तु रात होते ही उस 
गाढ़ी कमाई को पानी की नाइँ बहा भी देते हैं । उनके परि- 
वार को देखिए, वही बावा भ्रादम के जमाने के चिथडे पहने 
हुए । क्या उनके बालक भी उन्हीं का आदश नहीं ग्रहण करेगे ? 
कहाँ रही सभ्यता, कहाँ रही संस्कृति--जैसा हम रात और 
दिन चिल्लाते रहते हैं। हमारे ही भाई ग्रपने को दुराचार की 
ओर बहा रहे हैं ग्रोर उसी को सच्चा आनन्द कहते हैं । देखते. 
देखते हमारे कितने सुन्दर घर बरबाद हो गये, कितने. बच्चे 
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इसके परिणाम-स्वरूप अभी भी गलियों में मारे-मारे फिरते 
हैं। मैं अपने भाइयों से विनय करता हूँ कि वे इस महान्‌ कार्य | 
में सहयोग दें; भ्रपनी-श्रपनी ओर से घर-घर जा कर निम्न | 
श्रेणी के लोगों को सदाचार और संत्य-धर्म का उपदेश दें; । 
जिससे हमारे देश का सांस्कृतिक उद्धार हो और हम विश्वके | 
लिए आदशं की शिक्षा प्रस्तुत करे । ह.) 
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दीवाली इस महाविनाशकारी: नाटक का रङ्गमञ्च है। | 
जिस दिन हमारा वित्तवर्ष प्रारम्भ होता है, उसी दिन इस | 
विनाश का सुत्रपात भी होता है । प्रचलित दुगु णों में यह एक । 
प्रमुख शैतान है, जो भाई-भाई की मर्यादा को नष्ट करा देता | 
है। कितना आनन्ददायक है यह; परन्तु इसका परिणाम आप | 
लोग जानते हैं हमारा इतिहास इसका साक्षी है। न होते | 
द्युत-क्रीडा और न होता महाभारत का प्रलयङ्कर संग्राम, और | 
न होती हमारे देश की सांस्कृतिक हानि । | त्य 


















इसका कोई-न-कोई उपाय होना चाहिए । यह कोई सरकार | 
का ही काम नहीं । जनता के नेताग्रों को इसका वहिष्कार । 
करना चाहिए । ग्राम-पच्चायतों को इसका उत्तरदायित्व अपने | 
ऊपर लेना चाहिए, जिससे ग्रामो से इस बीमारी का प्रयाण । 
हो । विद्यालयों में इस विषय की शिक्षा देनी .चाहिए और | 
साथ-साथ सच्चरित्रता का उपदेश भी बालकों को देना चाहिए] | 
जुए के दुष्परिणामों का वर्णन कभी-कभी हमारे लिए लज्जा | 
स्पद भी होता है । काम, क्रोध, हत्या, चोरी श्रोर न जाने कित |. 
- विनाशकारी पाप इसमें अन्तहित हैं । यह इन सबका: जनेक है | 


शा. 


चा. पु र 
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जुआ खेलने से न तो कोई किसी प्रकार के लाभ का अधि- 
कारी हुआ है भ्रोर न होगा। जुग्रारी का जीवन विषादमय 
हो जाता है। उसे सदा कोई-न-कोई चिन्ता सन्तप्त किये रहती 
है, सत्‌ ओर ग्रसत्‌ का बिचार करने वाली बुद्धि नौ-दो-ग्यारह 
हो जाती है, उसे कमं और कुकर्म का ज्ञान ही नहीं रहता । 
नह न तो जानता है माँ, बहिनों को और न देखता है अपने 
पिता और भाई को, और न उसे भ्रपनी ही चेतना रहती है। 
वह दो नेत्रों का अन्धा और दो कानों का वहरा है। बुद्धि 
होने पर भी वह पशु से भी गया वीता है । 


प्रन्य दुव्यं सन 


पान खाने की आदत भी खराब है। आजकल इसका प्रच- 
लन बहुत हो गया है। पान खाने वाले भ्रपनी ग्रादत को 
उचित सिद्ध करने के लिए कहा करते हैं--'पान पेट को यथा: 
स्थिति में रखता है, भूख लाता तथा भोजन पचाता है। पान 
खाने वालों के मुह पर देखिए, बहुत बुरा मालूम देता है। | 
उनकी जीभ मोटी हो जाती है । पान खाते हुए बोलने से शब्द - 
भ्रस्पष्ट निकलते हैं भ्रौर उनका एक ढड़ हो जाता है। बाद 
में वह व्यक्ति हर समय श्रस्पष्ट शब्द ही निकालता है । 


पान खाने बाले को सदा थ्रुकने की जरूरत होती रहतो 
है; अतः एक पीकदान भी चाहिए ही । यूकदान के प्रभाव में 
कहीं-न-कहीं पर तो थूकना पड़ेगा ही । इससे रोग का उद्धव. 
होता है। आदत छोटी-सी ही होने पर भी विनाशकारिंणी 
होती है । जितना पैसा बुरी आदतों में खर्च किया जातां है, 
उसका उपयोग आरोग्य-साधन में किया जाय तो जीवत में 
कितना आनन्द छा सकता है ! 
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पान खाने वाले सदा मुह को ठूंस कर रखते.हँ, इससे 
सुक्ष्म तन्तुओों को श्रम पहुँचता है भौर वे जीणंत्व को प्राप्त हो 
जाते हैँ । कुछ लोग पान के साथ तम्बाकू श्रोर कुछ कोकेन 
खाया करते हैं । यह आदत ग्रौर भी खराब है। कोकेन का 
उपयोग करने वालों के शरीर से बुरी गन्ध निकलती है । वस्त्र 
कितने ही साफ क्यों न रहें, पर उनको छूने का साहस नहीं 
किया जा सकता । जब उनके पास कोकेन नहीं रहती तो वे 
मर्यादा का उल्लङ्कन करने में नहीं चूकते राह चलते-चलते | 
एक चुटकी के लिए भीख माँगना उनको नागवार नहीं जंचता। ' 
उनका नैतिक पतन हो जाता है। घन की हानि, शरीरं की 
हानि और सबसे बढ़ कर चरित्र की हानि । अभिप्राय यह कि 
उनका जीवन बेकार हो जाता है। 


जो लोग दिन में कई बार चाय पीने के आदी हैं, वे आदत 
के दास बन जाते हैं। मान लिया कि चाय श्रमिकों को कार्य- 
क्षमता देती है, किन्तु यह भी तो मानना ही होगा कि उसकी 
प्रतिक्रिया भी उतनी हौ खराब होती है। पहले-पहल तो ' 
केवल कार्यक्षमता के इष्टिकोण से चाय पी, बाद में आदतें से . 
मजबूर हो कर और बाद में उसका चसका भी लग जाता है, . 
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उपन्यासों की बुरी आदत आजकल समाज में बड़ी तेजी | 

से फैलती जा रही है। जो लोग उपन्यास पढ़ने के ग्रादी हैं, ' _ 
उनका मन सदा कामपूर्ण विचारों से मरा रहता है। उनकी | 
ब्रहाचर्य-शक्ति का ह्लास हो जाता है। मन इतना चच्चल हो | 
जाता है कि.किसी भी कार्य में स्थिरता की प्राप्ति नहीं हो _ 
पाती । उपन्यास पढ़ने का चसका पाठक के मन को बेकार करं | 
. छोडता है। | 
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जो लोग अपनी सन्तानों को नैतिक पतन से बचाना चाहते 


हैं, वे उन्हें सिनेमा न जाने दे; क्योंकि कोई भी सिनेमा शिक्षा” 


प्रद नहीं हुआ करता। शिक्षाप्रद सिनेमा के नाम का प्रचार 
कर जनता की आँखों में धुल ही झोंकी जा रही हे.। जो अपने 
जीवन को शान्तिमय, मन को पवित्र, परिवार को निष्कलङ्क 
और धन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे समाज के इस भूत 
से अवश्य बचें और अपने मित्रों को भी बचने की सलाह दें । 


कुछ चित्र-निर्माता धर्म की आड़ में शिकार खेलने लग गये 
है । धमं इतना सरल, क्षुद्र, छोटा, क्षीणकाम एवं संक्रीणं नहीं 
कि उसका प्रदर्शन चलचित्रों द्वारा किया जा सके | धर्म ' का 
प्रदर्शन न तो चित्रों द्वारा किया जा सकता है भ्रोर न व्याख्यानों 
से, बल्कि अपने जीवन में व्यवहार द्वारा ही भर्म का प्रदर्शन 
होना सम्भव है । 


धन कमाने के लिए ही धामिक चित्रों का निर्माण होना 


आरम्भ हुआ है। भारत की जनता धर्मप्रिय है; ग्रतः निर्मा- | 
_ ताओं की यह योजना म्रत्यन्त सफल उतरी है। भीड़ की भीड़ | 
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जाति चित्रों को देखने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ 
सिनेमा-हाल में उतरती हे । 


आब मैं एक छोटी-सी बुरी आदत पर विचार प्रकट 
करू गा। वह दिन में सोसे की है। दिन में सोने से जीवन का 
परिमाण घटता है और समय का भ्रपव्यय होता है। दिन में 
सोने से ग्रालस्य और तामसिकता का आविर्भाव होता 
है। वायु-विकार और अ्रजीणे सदश्य कुछ ऐसे रोग हैं, जिनसे 
अधिकांश जनत ग्रस्त है, उन रोगों का एकमात्र कारण दिन 
में सोना है । ग्रतः सावधान हो जाइए। एक दिन दिन में 
नहीं सोने से तीन-चार घण्टे बच जाते हैं और रोग भी नहीं 
होते । जीवन थोड़ा है, समय पूरी तेजी से भाग रहा है, मृत्यु. 
वहाँ पर मुह खोले खड़ी है। ग्रतः वह व्यक्ति धन्य है जो 
अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर रहा है और एक 
क्षण भी व्यर्थ नष्ट नहीं करता । 


बहुत से लोग ऐसे हैं जो असामाजिक और अइलील शब्दो | 
को प्रयुक्त करने में नहीं शरमाते। बात करते-करते अश्लील. 
शब्दों का प्रयोग करना उनका स्वभाव ही हो गया है । कारण- | 
वश उन्हें क्रोध ग्रा गया तो फिर क्या पूछिए, लगातार गालियों ' 
की बौछार उनके मुह से बरसनी श्रारम्भ हो जाती है। क्षणः _ 
क्षण में 'साला कहीं का' यही शब्द उनके मुह से निकला | 
करता है । इसके अतिरिक्त और भी कई शब्द ऐसे निकलते _ 
रहते हैं, जिनको सुन कर कोई भी सम्य मनुष्य दाँतों तले _ 
प्रङ गुली तथा कानों में रुई कर लेगा । ” 


पहले-पहल अ्रङ्गरेज लोग जब भारत में आये तो हिन्दी | 
सीखने के लिए यहाँ के ्रइलील शब्दों को ही याद करते थे) _ 










ET 
RS 3 


दुगु णों का निराकरण र 
मनुष्य को प्रकृति की अपवित्रता पर ध्यान दीजिए ।« भगवान्‌ 
के नाम सीखना उसे पसन्द नहीं; सीखने चला ग्रइलील भ्रोर 
अभद्र प्रयोग । गाडी न गाडीवान को देखा है भ्रौर 
सुना है कि वह किन-किन सम्बोधनों का प्रयोग करता है तथा . 


बेल के किन-किन रिश्तेदारों का नाम लेता है ? यह है मनुष्य | 
का क्षुद्र स्वभाव | हर 
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बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करो कि उनसे मिलने वाले 
लोग उनकी भद्र वाणी की सराहना ही करें। जिन लोगों के 
साथ रह कर बालकों के अ्रभद्र च्यवहारशील बन जाने की 
आशङ्का है, उनके साथ उन्हें न जाने दो । ऐसा कर तुम भ्रपन्ने 
परिवार का कल्याण करोगे । 2 


बुरी आदतों का परित्याग उतना कन नहीं, जितना तुम 
सोचा करते हो। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बुरी आदतों का 
निवारण बडा हो भ्रासान है.। एक वकोल जो १५ सालों से 
दश्रपान करता था, एक ही दिन में उसे छोड़ने में कृत्तकार्य हो 
सका। जहाँ चाह है वहाँ राह है- है न कहावत ४ | 
इससे प्रकट होता है कि सद्धूल्पशक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। 
यंदि किसी बुरी आदत को छोडना. चाहले ही तो.उसे प्रधी से 
त्याग दो। बुरी आदत को एक ही भोके :के साथ: -छोडूना 
अच्छा है । धीरे-धीरे छोड़ने का.क्चार कभी श्री-सफल हीं 
हो सकता । यदि बुरी आदत को छोड़ने:-का सङ्कल्पः क्रिया है 
सो तत्क्षण ही छोड़ दो । अपने को किसी: काम में घ्यस्त:कार 
दो ताकि मन उस व्यसन का विचार न कर सके। इस प्रकार: 
स कल्प 'और युक्ति. से तुम .किसी भी बुरे आदत की छोड़ 
सकने में सफलः बन संकोये । आज 
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जब किसी दुव्यंसन का परित्याग करना है तो चित्त की | 
सहायता भी प्राप्त करो । चित्त या अधीन सचेतन मन व्यक्ति. 
का सब से घनिष्ठ मित्र है। अपनी सङ्कुल्पशक्ति को मजबूत 
बना लो । सत्सङ्ग में रहने से बुरी आदतों को छोड़ने के लिए 
ग्रात्म-बल मिलता हे । सत्सङ्ग में जो शक्तिमती लहरें उत्पन्न 
होती हैं वे तुम्हारे मन की बुरी आदत को धो डालेंगी । 


काम पर विजय 


काम-वासना का अर्थ किसी तीव्र लालसा से लगाया जाता 
है । देश-सेबा के लिए मन में एक प्रकार की लालसा रहती है। 
उत्तम कोटि के साधकों में आत्म-दर्शन को लालसा बनी रहती 
है। कुछ लोगों.में उपन्यास पढ़ने को लालसा रहती है; किन्तु 
काम-वासना का साधारण अर्थ भ्रधिकतर कामुक वृत्ति अथवा 
तीव्रतर स्त्री-पुरुष-भोगेच्छा से लिया जाता है । सम्भोग-कामना 
को पूर्ति के लिए जो लालसा रहती है, उसे ही काम-वासना 
कहते हैं । 


काम-वासना प्रत्येक में मोजूद रहती है; पंर छोटे बालक 
और बालिकाओं में इसका स्वरूप बीज समान रहता है। इस- 
लिए इस वृत्ति से उन्हें कोई कष्ट नहीं प्राप्त होता। जिस 
प्रकार बीज में वृक्ष ग्रन्तनिहित रहता है, उसी प्रकार बच्चों के | 
मन में भी काम-वृत्ति अन्तनिहित रहती है । वृद्ध पुरुषों ग्रोर . 
स्त्रियों में यह बृत्ति दब जाती हे ।. दु 
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राजसिक भोजन, श्राचार-विचार ओर राजसिक रहन- | 
सहन से काम-वासना को बल मिलता है। शिक्षित कहे जाने 
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. वाले ब्यक्ति भी इस बात. को नहीं समभते कि इस लोकानन्द 


से परे और भी कोई परम रमणीय सत्ता है, जिसमें 
भोग-विलास का रञ्चमात्र भी पुट नहीं । व 


कुछ लोग कहा करते है--'काम-लालसा को रोकना उचित 
नहीं; यह तो प्रकृति का विरोध करना है । परमात्मा ने स्त्री 
अर पुरुष का सर्जन क्यों किया ग्रोर क्योकर एक को सौन्दर्य 
और दूसरे को वीर्य दिया ? परमात्मा को इस सृष्टि का कुछु- 
न-कुछ अर्थ तो अवश्य होना चाहिए । यदि सभी लोग संन्यासी 


जेन कर जङ्गल में चले जावें तो दुनियाँ का कया हाल हो 
जावेगा ?' न 


कुछ लोग कहा करते हैं-'काम-शक्ति पर नियन्त्रण रखने 
से व्याधियाँ शरीर को ग्रस्त कर लेती हैं। काम-शक्ति को छट 
देने से परिवार बढ़ता है। जिस घर में बच्चों का शोरगुल हो 


न हो, वह घर कैसा और वह परिबार कैसा ? विवाहित जीवन | 


के आनन्द के समान भी क्या कोई और ग्रानन्द है ? वैराग्य, 


त्याग, संन्यास ग्रौर निवृत्ति आदि सब बेकार की बाई है; 


जिनका मनुष्य-जीवन में कुछ भी मूल्य नहीं है।' 


. संसार में ग्राज ऐसे विचारकों की कमी नहीं । सच कहा 


जाय तो संसार में ग्राजकल इन्हीं विचारवादियों का बहुमत 
है; तभी तो सभी राष्ट्र युद्ध और हिसा, भूख आर बेकारी, 
अन्याय और व्यभिचार में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। हमारे 


शास्त्रों में नास्तिकवाद का प्रसद्ध भ्राता है, क्या ये लोग उस | 


परम्परा के अनुयायी नहीं हैं इनके जीवन का दल्न मनुष्य- 


जीवन के दर्शन से नहीं, पशुओं के दर्शन से (यदि कुछ है, तो) | 


अवश्य मिलता है । 
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काम-लालसा का दमन करना चाहिए । इसका दमन करने 
सेन तो किसी प्रकार का रोग होता है ओर न किसी प्रकार 
को मानसिक कष्ट ही; बल्कि शक्ति, प्रसन्नता, श्रानन्द और 
शान्ति से मन परिपूर्ण हो उठेगा । 


काम-लालसा पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए कई 
प्रभावशाली साधन हैं। साधक जब प्रकृति का विरोध करेगा 
तभी वह श्रात्मा के श्रानन्दमय निकेतन तक पहुँच सकेगा । 
जिस प्रकार मछली नदी की धारा के प्रतिकूल तैरती है, उसी 
प्रकार साधक को भी वासना-प्रवाह के प्रतिकूल चलना होगा 
तभी सफलता की प्राप्ति सम्भव है । आत्मानन्द की प्राप्ति के 
लिए कामुक प्रवृत्ति को पराभूत करना ही होगा। सम्भोगजन्य 
नन्द में क्या आनन्द है ? यह मन के अन्दर छाया हुझा भ्रम- 
मात्र ही है । यदि इसमें रच भरं आनन्द की अनुभूति हो जाती 
है तो ढेरों के परिमाण में खतरे, दुःख, भय, श्रम और घृणा | 
की प्राप्ति भी होती है। ग्रात्मविज्ञान या योगविज्ञान कौ | 
प्रणाली का ज्ञान होने से तुम इस शत्रु का दमन कर सकते हो। _ 
सच्चा आनन्द सम्भोग-लालसा के त्याग में ही है। यह धन और . 
संसार मनुष्य को बांधने के लिए माया का बनाया हुँ जाल 
है। यदि अरब भी इस जाल में फंसने की इच्छा हो तो जाओ, . 
कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है; किन्तु कुछ ही दिनों में यह _ 
अवष्य ज्ञात हो जायगा कि थंह सँसार तुमको सच्चा प्रानत्द . 
नहीं दे सकता; क्योंकि संसार की प्रत्येक यस्तु काल, स्थात _ 
झौर परिच्छेद तक सीमित है। मृत्यु, ब्याधियाँ, बृद्धावस्था, _ 
चिन्ता, उद्दिरनब्रा, ्राकुलता, व्याकुलता, भय; हानि, निराशा, _ 
विफलता, अपमान, उष्णता, शीत, सर्प-दंश, बृद्धिक-दंश, 
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भूकम्प, आकस्मिक घटनापात इत्यादिक दुःखों से यह संसार 
/ क्षण भर के लिए भी मुक्त नहीं है। | कीट 

गम-वासना पर श्रवश्यमेव विजय पायी जा सकती है: की 
विजय पाने के लिए अनेको अचूक मार्ग हैं। विश्वास कर लो " क 
कि काम-उद्द ग पर विजय पा कर ही सच्चे भ्रानन्दकी प्राप्ति 
की जा सकेगी। यह सच है कि सब लोग संत्यासी नहीं बन... 


सवाल ले ले, मह तो. घर बात है; कि तो तोष 
इस विचार और इस दृष्टिकोण के हैं, उनको इस दावानल से 
क्यों न बचाया जाय ? नल 


दुनियाँ की भ्राबादी मौसमी मच्छरों के समान बढ़ती जा... 


दुनियाँ के किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहीं.काम-वासना | 
का साम्राज्य फेला हुआ है। न परमात्मा का ध्यान, न बातें 
धरोर न कुछ आध्यात्मिक निश्चय ही । केवल फैशनपरस्ती, जा न्न 
होटलबाजी, नृत्य-समारोह, घुड़दौड़ और सिनेमा का ही बं ल=. ` 
बाला है । प्रत्येक का जीवन खाने, पीने और 'सन्ततिप्रजनन नेन >. 

में बीत रहा है । | | 


by? 


Fi 


My + 









सरकारें प्रजनन-नियन्त्रण पर बहस कर रही हैं Fs 


गन्दै उपकरण प्रचलित होने लग गये हैं, जिनसे 
हुआ या न हुआ, यह दूसरी बात है; किन्तु कामुकता'की ह 
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हो चुकी. है । सफलता के बदले विफलता दूर रही, मुह तक 
की खानी पड़ रही है। प्रजनन-नियन्त्रण की योजना सफल 
'भी हो गयी तो क्या हुआ; शक्ति का अपव्यय तो होता ही जा 
रहा है। यदि प्रजनन-नियन्त्रण के साथ-साथ शक्ति का 
नियन्त्रण भी कर लिया जाय तो फिर कहना ही क्या है? पर | 
मनुष्य इतना बुद्धिमान्‌ क्योंकर होने लगा ? मनुष्य तो निश्चय | 
कर 'ुका है कि वह धन और जीवन को कामुकता को ज्वाला 
में भस्म कर के ही रहेगा । ध्यानपूर्वक बाजार के कोने में बैठ 
कर देखिए तो प्रतीत होगा, जैसे सब के सब विषरीत वुद्धि के 
हो गये है । प्रत्येक: व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है। | 
मानवता का शोचनीय उदाहरण यह मनुष्य, हे राम! कब | 
करोगे इसकां उद्धार ? कब सिखलाग्रोगे इसको ब्रह्मचर्यं का | 
वह पहला पाठ, जिसको भारत में प्राचीन काल का बच्चा- _ 
बच्चा भी अच्छी तरह समभता था ? कब सिखलाझोगे इसको | 
गआत्म-संयम, जिसको सीख कर प्राचीन भारत का नागरिक 
अपने समाज को सुदृढ़ और यशस्वी बना गया ? 


बाल-विवाह ने समाज की कमर तोड़ डाली है। बङ्काल 
्रौरः मद्रास में बालविधवाए अ्रधिक संख्या में दिखुलायी देंगो। सु 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नवयुवक पत्रों में लिखा करते हैं-- | 
स्वामी जी ! मेरा हृदय आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तरस रहा _ 
है । सांसारिक व्यवहारों में मेरी जरा भी रुचि नहीं। मै. 
विवाह-बन्धन में तँघ चुका हूँ । मेरे माता-पिता ने मुझे इसके _ 
लिए बाध्य किया; केवल उनको प्रसन्न करने के लिए मैंने यह | 
बन्धन स्वीकार किया है। भ्रब मुझे रोना भ्राता है। क्या करू, | 
आप ही मागं बतलाइए शज 
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बेचारे नवयुवक, जिनको इस संसार का रत्ती भर पता नहीं 
है, बचपन में ही विवाह-पाश में आवद्ध कर दिये जाते हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे ही बच्चे पैदा कर रहे हैं । 
छोटी-सी आयु में ही लड़की को माँ बन जाना पड़ता है। तभी 
तो आज- के समाज का मानसिक और शारीरिक पतन हो रहा 
है । दीर्घायु का तो केवल शब्द मात्र ही रह गया है । बार-बार 
बच्चा जनने से स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है, व्याधियों के 
साथ-साथ वे मृत्यु की ग्रास भी बन जाती हैं । 


फेशनपरस्ती आदि कई आदतों तुमने पश्चिम सें सीखी हैं । 
तुमने अपनी दिशाग्रो में उनका वानरीकरण किया हे । पश्चिम 
में लोग तब तक विवाह नहीं करते, जब तक उनमें परिवार- 
पालने की योग्यता ओर शक्ति नहीं भ्रा जाती। पहले वे 
अपने जीवन के लिए निर्वाह-साधन खोज निकालते हैं, तब 
धन-सग्रह करते हैं, बाद में जा कर ही विवाह करते हैं । 


£] 


अनाभाव हुआ तथा परिवार-संभालने की अयोग्यता हुईतो | 


वे आजन्म. श्रविवाहित ही रहते हैं। हम लोगों की तरह वे 
संसार के भिखारियों की संख्या को बढ़ाना नहीं चाहते । जिसने 
संसार की परिस्थिति का भ्रच्छी तरह अवलोकन कर लिया 
है भर जो जीवन के दुःख का ज़रा भी अनुभव कर चुका है, 


वह किसी भी स्त्री के गर्भ में प्रजनन-बिन्दु के लिए सप्नद्ध नहीँ 


होगा । 


कम वेतन वाले व्यक्ति को बडे परिवार का पालन करने 


के लिए घूस आदि भ्रवैघानिक व्यवसायों का सहारा लेना २. 
पड़ता है। उस्रकी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है भोर वह धन जमा | 


करने के लिए हर प्रकार के बुरे काम करने पर उतारू हो.जाता 
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हैं। कामवासना की भयङ्कर लहर उसे बहा ले जाती है। 
वह स्त्री का दास बन जाता है। जब वह उसकी इच्छाओं की 
पुति नहीं कर सकता या जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो 
“ तीखे व्यंग्यों और कटु शब्दों को सुनता रहता है । रिश्वत लेना, 
दूसरों को ठगना, भ्रसत्य भाषण करना तथा अन्य दुगु ण उसके 


चित्त में अङ्कित हो जाते हैं तथा जन्म-जन्मान्तर उसके साथ 


चलते हैं । अतः दूसरे जन्मों में भी वह भ्रपने पूर्व-संस्कारों के 
वशीभूत हो पुनः वही ठगपन्थी और श्रसत्य भाषण आदि कुकमं 
आरम्भ करता है। अपने कुकर्मो के वश में हो कर व्यक्ति 
अपने मानसिक जगत्‌ को इतना कलुषित कर लेता है क्रि 
आगामी जन्मों में पुनः पुनः उन्हीं कर्मों को दोहराता है । अपने 
साथ-साथ वह उन्हीं पुराने विचारों और अनुभवों को लाता है, 
जिनमें नारकीयत्व की प्रचुरता रहती है । 


इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने विचारों 
आर अनुभवों के चुनाव में सावधान रहे । दिव्य विचार, ग्रादश, 
` अनुभव तथा महान्‌ कमं कर अपने जीवन को उच्च बनाने का 
प्रयत्न करते रहना चाहिए । कर्म और प्रतिफल की गति 


समान श्रौर विपरीत हुआ करती है । यदि व्यक्ति इस नियम | 


को जान ले तो वह कभी पापकम में रत नहीं होगा । 


जिस व्यक्ति ने अपने कामुक स्वभाव को शान्त कर लिया 


है, वह संसार में सबसे अधिक सुखी है। यदि तुम इस विषय 
पर विवेकपूर्ण विचार करो तथा एकाग्रता और एकनिष्ठ भक्ति- 


सहित आध्यात्मिक साधना आरम्भ कर दो तो काम-रूप-शत्रु 


पर विजय पा सकते हो । 
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, देखो तथा इस भ्रभ्यास का विचार करते हुए बाजारों में चलो। _ 
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भाहार-विहार में सावधानी बरती जानी चाहिए। दूष, २ 
फल, मूग की दाल तथा जो की रोटी का सेवन करो । चटनी, | 
भचार, मिच तथा अन्य चरपरे पदार्थ त्याग दो। सात्विक. | ` 
भोजन करो । जब-जब मन में काम का वेग . प्रबल हो, जोर ° . | 
से प्रणव का उच्चारण करो। हर रोज प्रातःकाल ४ बजे 
ध्यान करो। विचार करो कि तुम कौन हो हर समय पने | 
मन में यह सिद्धान्त दृढ़ रखो कि श्रात्मा में वासना नहीं रहती; २ 
कामवासना मन की उपाधि है। Mo: 


क 


RFs जे 


हा. 

नित्यप्रति ४ बजे सुबह उठ कर ग्रपने इष्ट-मन्त्र का जज | 
करना चाहिए । भगवान्‌ के पवित्र स्वरूप का ध्यान करो) 
हर रोज गीता का एक ग्रध्याय ग्रवश्य पढ़ो । जिन दिनों काम a | 
का वेग प्रबल हो रहा हो, उन दिनों उपवास करो । उपन्यास 


ह 
को 
a 


। ] 
अव्यक 
द्र 
* 













न पढ़ो श्रौर न सिनेमा ही देखने जारो । ८ क वक 
जब कभी किसी स्त्री को देखते हो तो कामपुण विचारों 


“>. 


को मन में न उतरने दो। अपने पाँवों के अङ्गठों की ओर | 


चलते-चलते अपना गुरुमन्त्र भी जपते जाय़ो । प्रत्येक वस्तु भें | 
परमात्मा को देखने का ग्रम्यास करो । अपना गुरुमन्त्र भी | 


59 


पुस्तक में लिखा करो, इससे मन शान्त हो जाता है। 


आ 
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यदि उपरि-लिखित आदेशों का मल होगेतो. ._ 
कामुक प्रवृत्ति पर विजय पाने में सफल बन सकोगे गै । ` 


बह व्यक्ति, जिसने अपने मन पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया | 
है तथा जो निष्काम हो कर इस पृथ्वी पर 


है] 


|, 
०३७ 
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३०२ „” जीवन में सफलता के रहस्य a 

शीर्षासन, सर्वाङ्गासन, सिद्धासन तथा प्राणायाम का ग्रम्यास .. 
करो । काम-प्रवृत्ति का दमन करने के लिए इनका बड़ा महत्व | 
है। रात को पेट ठूंस कर भोजन न करो । रात का अन्तिम | 
“ भोजन हल्का श्रौर स्निग्ध होना चाहिए। मैं तो यह कहता हई | 
कि रात को केवल दूध श्रौर फल ही क्यों न लिये जायें ? दूध | 
मिलने में कठिनाई हो तो रोटी और मूग को दाल काफी है। 
यह सिद्धान्त अपने जीवन में सदा व्यवहृत करो-साधारण | 
जीवन और श्रसाधारण चिन्तन । यदि इस सिद्धान्त को भ्रपने | 
चित्त में लिख सको तो तुम्हें बडी प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी। * | 


अध्ययन के लिंए भी ग्रच्छी पुस्तकं चुन लो । शङ्कराचार्य- 
रचित कुछ स्तोत्र, विवेक चूडामणि, वैराग्य-शतक (भतु हरि- 
कृत) को अपने दैनिक भ्रध्ययन से संयोजित कर सकतेहो। | 
इनसे तुमको श्रान्तरिक प्रेरणा मिलेगी ! जहाँ कहीं सत्सङ्गहो | 
रहा हो, अ्रवश्य जाओ । कथा, संकौतंन तथा धामिक उपदेश | 


सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न न करो। स्त्रियों कै साथ रः 
मित्रता अन्ततः पतन का ही कारण बनती है । इस आदेश को | 


सुनने के ग्रवसरो को खोजते रहो । स्त्रियों के साथ मित्रता- १ 
कभी न भूलना । रु 








किसी भी स्त्री की गोर कामुक दृष्टि से न देखो । ग्रात्म 
भाव, दैवी-भाव, मातृभाव अथवा ग्रनुजा-भाव का प्रयोग | 
करो । हो सकता है, पहले-पहल तुम विफल हो जाम्रो; पर 
बार-बार प्रयोग करते रहने से एक-न-एक दिन सफल बन सकते . 
हो | मन जब-जब उस श्रोर दौड़े तो शरीर के अन्दर के | 
मांसादि तत्त्वों पर विचार करो, जिनसे नारी-शरीर का 
(पुरुष-शरीर का भी) निर्माण हुआ है। यह विचार श्राते ही 
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की सच्चाई के ऊपर निर्भर है । यही श्रम्यास स्त्रियों के लिए 
भी उचित हे । वे भी अपने मन में उपयु क्त विचारों को भरती 
रहें। वे भी कामुक लालसा को रोकने में सफल हो सकेंगी। 


 जव-अब मन बहकता है, उसे दण्ड दिया करो। एक बार 
मन में बुरा विचार आने पर एक दिन के लिए भोजन न करो। . 
तदनुसार २० माला जप अधिक करो। वास्तव में स्त्री घृणा 
के योग्य नहीं, बल्कि उसके प्रति जागृत हुई काम-लालसा ही 
घृणास्पद है । इसी प्रकार पुरुष घृणास्पद नहीं, बल्कि पुरुष के 
साथ सम्भोग करने की इच्छा घृणित है । 


कुछ दिनों के लिए नमकःश्रौर इमली छोड़ दो। नमक से 
काम-वासना उद्दीप्त होती है, उद्रेक-स्वभाव को सहारा मिलता 
हे । नमक से इन्द्रियाँ उत्तेजित होती हैं तथा उनकी वासनात्मक 
प्रवृत्ति शक्तिसम्पन्न होती है । नमक का त्याग करने से मन | 
शान्त होता है तथा स्नायुमण्डल सात्त्विक । इससे ध्यान मे ड 
सहायता पहुँचती है ग्रोर विचारों में भी पवित्रता ग्राती है । ? 
आरम्भ में कुछ कष्ट की प्रतीति होती है, किन्तु उसकी कोई . 
प्रतिक्रिया नहीं होती । छः महीनों तक नमक-रहित भोजन 
करो तो फिर नमक का नाम सुनते ही मिचली भ्राने लगेगी । 
इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अ्रपने-अपने कत्तंव्य पहचाने भ्रोर 
सच्चे दिल से उस कत्तंव्य की पुति करने में तैयार हो जाये। 
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ग्रासक्ति 


विचार के तीन अङ्ग हैं : । आसक्ति, कामना और अनुराग । _ 


0; 


आसक्ति के -अभाव में कामना का अभाव स्वत:सिद्ध है; पर: 


. वस्तु के प्रति अनुराग किसी-न-किसी अवस्था में वर्तमान 
रहता ही है यदि रोटी और चावल में किसी को चुनने के 
. लिए कहा जाय तो प्रत्येक बङ्गाली श्रौर मद्रासी चावल को 
ही चुनेगा; क्योंकि चावल के प्रति उनका अनुराग है। ग्रत 
. कामत्ता का दमन करना है तो म्रनुराग का अन्त कर देना 
चाहिए । 


आसक्ति के कारण जीव संसार से जकड़ा हुआ रहता है। 
यह इढ़तम पाश है । ग्रासक्ति न होती तो तुम्हारा जन्म ही 


क्यों होता ? स्थूल शरीर भ्रासक्ति का प्रथम वेन्द्र है। इसके ' 


बाद भ्रन्य ग्रासक्ति-वगं का नम्बर आता है। तदनन्तर माता- 
पिता, बहिन, भाई, स्त्री श्रादि सम्बन्धी श्रासक्ति है। ग्रासक्ति 
किसी स्थान, व्यक्ति या पदार्थ के प्रति भी हो सकती है। 


आसक्ति के साथ-साथ अहंत्व और ममत्व का विचार भी रहता | 


है।. आसक्ति की परिभाषा की जाय सो यह गोंद के समान | 
चिपकने वाली चीज है, जो व्यक्ति को पदार्थ के साथ आसक्ति . 
भूत कर देती है। किसी पदार्थ या ब्यक्ति के प्रति आसक्ति .. 
क्यों होती है ? इसलिए कि वह. उस वस्तु या व्यक्ति में ग्रेपने _ 
सुख की खोज करता है प्रथवा अपने सुख को देखता है | :जहाँ _ 
सुख की भावना है, वहीं ग्रासक्ति भी . है। मन स्त्री, पुत्र, 
मित्र, धुन आदि पदार्थों में सुख की प्रतीति करता. है, तभी तो हु 


उसके प्रति आसक्त रहताः है । 
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._ आसक्ति सभी मानव-व्याधियों की जड़ है। यदि“ घ्रासक्ति. ˆ 
न होती तो मनुष्य कदापि दुःखी न होता। भ्रविद्याके कारण . 
श्रासक्ति होती है अथवा अविद्या का रूपान्तर ही झ्रासक्तिहै। 
पति पत्नी की मृत्यु हो जाने पर रोता है; क्योंकि उसका 5 २ 
अपनी पत्नी के प्रति प्रनुराग रहा। पत्नी पति की मृत्युपर . 
इसलिए रोती है कि उसकी पति के प्रति ग्रासक्ति थी । यह | 
श्रासक्ति इसलिए थी कि एक-दूसरे से रति-आनन्द की प्राप्तिकर . 
पाते थे, जो दोनों में से एक की मृत्यु पर सम्भव नही । आसक्ति. | 
के साथ-साथ मोह और भय रहता.है। मोह ग्रपवित्र प्रेमहै। _ 
मोह्‌ और भय तथा ग्रासक्ति सदा से साथ-साथ रहते घ्रा रहे 
हैं। शरीर से ग्रासक्ति हो जाने पर देहपात का.भय रहता ह। | 
सम्पत्ति में श्रासक्ति हुई तो सम्पत्ति-विनाश का भय बना रहता 
है । आासक्ति औरौर भय को अलग नहीं किया जा सकता । भ्र 
और तज्जन्य उष्णता के समान दोनों का ग्रभेद सम्बन्धहै। 
आसक्ति अनेको रूप धारण करती है। इसके सुक्ष्म कायो 
का अन्वेषण करने के लिए साधक को सदा सावधान रहना 
पड़ता है। संन्यासी, जिसने सभी प्रकार का त्याग कर दिया 
आसक्ति से मुक्त नहीं रह पाता । लोक-व्यवहारो तथा वस्तुओं... 
का त्याग कर देने पर भी वह भ्राश्रम ग्रौर हिष्यों के प्रति | 


ग्रासंक्त रहता है। संन्यासी की भ्रासक्ति साधारण व्यक्ति की... 


झासक्ति से कहीं ्रधिक सबल और प्रभावशाली है। . 0 

बङ्गाल झौर मद्रास से सहस्रो. विधवाएं बनारस में, र केवल 24 ८. 
एक विचार रख कर जीवन बिता रही हैं के कि उनको . मुक्ति | 
मिलेगी; किन्तु उनका मन भ्रपने पूर्वे-परिवार रा 
के) ति श्रासक्त . रहेता है। भाग जलाने के लिए उन्होने जो 








तथा 
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उपले तैयार किये हैं, उनके प्रति भी उनकी ग्रासक्ति रहती है! 
. तब बताइए कि बनारस में रहने पर भी मुक्ति कैसे मिल 
सकती है ? 


मन का यह स्वभाव है कि वह किसी-न-किसी पदार्थ की 
रोर ग्रासक्त होता रहता है। जब तक वह किसी पदार्थ के 
साथ अ्रपना सम्बन्ध स्थापित नहीं करता, तब तक उसे शान्ति 
का अनुभव नहीं होता है। यदि मन को एक पदार्थ की आसक्ति 
से द्र भी रखो तो वृहू दूसरे पदार्थ से चिपक जाता है। यह 
इसका स्वभाव है । मन के इस स्वभाव का कारण रजोगुणी 
वृत्ति ही हे । यदि रजोगुण का निराकरण कर दिया जाय तो 
आसक्ति का लोप हो जाता है । 


कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो छोटी-छोटी वस्तुओं में आसक्त 
रहते हैं; जेसे फाउन्टेन्‌ पेन, छड़ी, तसवी रें, रूमाल आ्रादि-ग्रादि । 
दो मित्र दो वर्षों से एक-दूसरे के साथ रहते थे, सहसा ही एक- _ 
दूसरे से अलग हो जाते हैं। केवल इसलिए कि एक व्यक्तिका. 
किसी वस्तु के प्रति अनुराग था, उसे दूसरे व्यक्ति ने प्रसाव- | 
घानी से खो दिया । स्त्रियां घर में कलहपात करती रहती हैं, 
इसका कारण भी आसक्ति है । और तो रहे और, संन्यासी तक | 
अपने दण्ड ओर कमण्डलु के प्रति इतने आसक्त रहते हैं कि | 
पूछिए मत; मरते दम तक इन छोटी-सी वस्तुओं में उनकी | 
आसक्ति रहती है। मन सदा उसी पुरानी चाल से चलता है; 
मन का सुधार करने के लिए सच्चौ साधना और तीव्र तपस्या. 


। 0 - 
» 









को आवश्यकता है। निरन्तर सङ्घर्ष और विचार द्वारा मनकी 


. इस प्रबृत्ति का दमन करना होगा । मन को निरन्तर शिक्षित. 


a ) 
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करने की आवश्यकता है; जब तक वह शिक्षित नहीं हो जाता, 
तब तक उसी पुरानी पगडण्डी पर ही चलता रहेगा । 


घर जल गया इस वाक्य को तुम्हारे मन पर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता, जिता प्रभाव तुम्हारा घर जल रहा है' 
इस वाक्य का पड़ता है; क्योंकि तुम्हारी अपने घर के प्रति 
आसक्ति है; इसलिए तुम भ्रपने घर जलने का समाचार 
सुन कर दुःखी हो जाते हो। . 


आसक्ति के कारण मनुष्य बारम्बार इस मृत्युलोक में ग्राता 
है । प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में ग्रांसक्ति का बीज छिपा है। 
जब तक विचार और आत्म-ज्ञान द्वारा इस बीज को भस्म नहीं 
कर दिया, तब तक पुनर्जन्म की सम्भावना बनी रहती हैं। इस 
आसक्ति-रूप बन्धन को वैराग्य की तीव्र धारा से काट देना 


होगा । 


परमहंस सदा विचरले रहते हैं। तौन दिन से अधिक एंक 


स्थान पर उन्हें नहीं ठहरना चाहिए । इस नियम का उद्दश्य 
यह है कि उनकी किसी वस्तु के प्रति आ्रासक्ति न हो। एक ही 
स्थान पर कुछ दिन ठहरने से राग-द्व ष की सम्भावना रहती है। 


त्याग वस्तु-त्याग में नहीं, वस्तु-विचार के त्याग में है। इस 
शरीर के लिए भोग के जितने साधन हूँ, उन सब का त्याग 


करने से सच्चा त्याग सिद्ध होता है। यह नहीं कित्याग को 


सिद्ध करने के लिए जङ्गलों की राह पकड़ लेनी चाहिए। 
राजा शिखिध्वज भले ही जङ्गलो में रहते थे, परन्तु उनको 


आसक्ति वैसी ही थी, जब कि उनकी रानी चूड़ालाई राज्य 


का प्रतिपालन करते हुए .भी निरांसक्त रही । 
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इसलिए प्रतिदिन मन को शिक्षित करना चाहिए। अपनी | 
स्त्री, अपने पुत्र तथा धन के प्रति इतनी आसक्ति क्यों ? यह 
दुनियाँ, हम सुनते आ रहे हैं, सराय के समान है, जहाँ हमने 
एक-दो रात गुजारनी हैं। कुछ समय के लिए हम इस सराय 
में एक-दूसरे से मिलते हैं; तो क्या एंक दूसरे के प्रति आसक्त 
हो जाना किसी प्रकार उचित सिद्ध होता है ? | 


भ्रपना मन परमात्मा में लगा देना चाहिए । नित्यप्रति 
स्वाध्याय, जप तथा विचार करने से मन को शक्ति मिलेगी । 
मन के सामने यह अनुभूति रखो कि श्रात्मा में सतत भ्रानन्द है, 
दुःख का लेशमात्र भी नहीं। इस अनुभूति को सिद्ध करने के _ 
लिए सन्तों और योणियों के चरित्रों का अध्यन करो, जिन्होंने 
आत्मा में निरत रह कर सच्चा भ्रानन्द और सच्ची शान्ति 
पायी थी। धीरे-धीरे तुम्हारा मन यथानुरूप चलने लगेगा, 
उसकी पुरानी चाल छूट जायगी । 


शास्त्रों में कहा है कि ग्रासक्तिमय जीवन निष्प्राण है। | 
निरासक्ति शाश्वत जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है । श्रासक्ति 
से हृदय सङ कुचित होता है, निरासक्ति से वह विकसित होता | 
हैं । आसक्ति मनुष्य को क्षुद्र बना देती है, निरासक्ति स्वतन्त्रता, | 
मुक्ति तथा पुर्णता को आलोकित करती है। आसक्ति से द्वेष, 
कलह, भेद तथा युद्ध का जन्म होता है, जबकि निरासक्ति म 
एकता आर शान्ति का भ्रग्रदूत है। आसक्ति विष का प्याला. टर 
है, निरासक्ति अमृत है । श्रासक्ति मनुष्य का वैरी है, निरा | 
सक्ति परम मित्र । भ्रासक्ति भनुष्य को नीचे ढकेलती है, 
निरासक्ति उसे परमोच्च पद पर प्रतिष्ठित कर देती है। धर 
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दक्षिण में एक व्यवसायी था । एक दिन अकस्मात्‌: उसका 
लड़का तालाब में गिर पड़ा। माता की पुत्र के प्रति ममता 
थी, वह भी तालाब में करद पड़ी और डूब गयी। व्यवसायी 


को जब इस घटना का पता चला तो वह्‌ भीः पुत्र-स्त्री-मोह ` 


के वशीभूत हो कर तालाब में कृद फडा । इस प्रकार की घटः 


नाएं नित्यशः घटती हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो स्त्री या 


पुत्र को मृत्यु के कारण म्पनी हृदय-गति खो बैठते ह 


ममता सभी प्रकार को मानसिक व्यथाओं को माता है! 
संसार में दुःख, सन्ताप, व्यथा, श्राधिःग्रौर व्याधियों के लिए 
केवलभात्र भ्रासक्ति हो मूल कारण. है। भ्रासक्ति से सब प्रकार 
का अ्रनौचित्य उत्पन्न होता है । भ्रासक्ति के रञ्ज-गम और, 


तक 


राग-द ष का अवतरण होता है। श्रासक्ति से सांसारिक कामः . 


नाएं उद्भूत्त होती हैं भौर पदार्थ के प्रति जो प्रेम होने लगता 
है, उसका कारण भी आसक्ति है। यदि सभी प्राणी. प्रासक्ति 
से विमुक्त हो जाएं .तो मृत्यु, शोक भ्रोर दुःख का _लोप हो 
जायगा । जिस प्रकार बड्वारिन समुद्र को, दाव्रारित जङ्गल को 
तथा जठराग्नि भोजन को भस्म करती है, उसी. प्रकार ग्रासंक्ति 
भी घमं, अर्थ तथा मोक्ष-रूप'मानव-मणि को भस्म कर देती है। 


[| 


जिसने भ्रपने वैभव का. त्यागःकर दिया बहीः सच्चा त्यागी 
बन संकता है; क्योंकि: उसने वैभव कीः:आसक्ति क परि 


त्याग कर.दिया है । पर जिसने संसार : मे ह. करानभिम्रासा- 


'रिकता के मूल-रूप .ब्रासक्ति,:मम्रता,रागपादि कर परि- 


त्याग कर दिया है, वह सबसे महाक्तत्यागी-है। ऐसा पुछक काम- ` | 


शि. 


` परष से छूट जाता है ।- मृत्युउसे सस नही ;सकती,:सन्ताम उसे 


हल ( भर 
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सन्तप्त नही कर सकता और वासनाएं उसे दबा नहीं. सकतीं | 
निरासक्त मनुष्य समाज का उज्ज्वल सूर्य है, जिसके प्रकाबा में 
जनता अपना मार्ग खोज निकालती है। ऐसे व्यक्ति कोंही . 
भ्रवतार मान कर पूजा जाता है । 


क्षुद्र-वत्ति 


संसार में नीच बुद्धि वाले व्यक्तियों की भरमार है। ९९ 
प्रतिशत व्यक्ति नीच स्वभाव बाले होते हैं, भले ही तुलनात्मक 
रूप से वे अलग-अलग श्रेणी के हों । 


नीच बुद्धि वाला व्यक्ति दूसरों की उन्नति देख कर दिल 
ही दिल में जलने-भुनने लग जाता है। दूसरों की सच्चरित्रता | 
अथवा सफलता की बातें सुनते ही उसके हृदय में ग्रग्नि दहकने 
लग जाती है। परिणामस्वरूप वह उनको गिराने की चेष्टा | 
करता है। “किस प्रकार मुक व्यक्ति के यश पर कालिमा | 
लगायी जाय और उसकी सफलता का मागं भ्रवरुद्ध किया | 
जाय'-यह विचार नीचता के द्योतक हैं। नीच व्यक्ति में 
शिकायतबाजी, चुगली खाना भ्रादि दुगु ण अवश्य होते हैं । देष 
आर ईर्ष्या उसमें खुब डटं कर खेल खेला करती है। 







शिक्षित व्यक्ति इससे छूटे नहीं हैं। व्यक्ति भले ही उच्चः | 
कोटि का साहित्यकार या कवि क्यों न हो, अच्छा लेखक या | 
समालोचक अथवा वक्ता क्यों न हो और चाहे उसकी पुस्तके | 
विश्वविद्यालय के हिक्षाक्रम में क्यों न स्वीकृत की गयी हों, प्र | 
' उसमें नीचता का होना आश्चयं नहीं है। ऊँची प्रतिष्ठा अथवा | 


ऊंची शिक्षा प्राप्त करने पर भी व्यक्ति नीच प्रवृत्ति का हुम्रा 


दुगु णो का निराकरण झे ३११. 


करता है । कई ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी रचनाश्रो 
शिक्षित समाज. बलि-बलि जाता है, किन्तु उनकी नीचता का 
अनादर भी करता है। 


ऐसा व्यक्ति अपने भाई को 
विष देने में भी. नहीं झिमकता। नीच प्रवृत्ति के लोग जाली 


दस्तखत करने, सफेद झूठ बोलने, किसी को धोखा देने, व्यभि- 
चार करने तथा डाका डालने में भी नहीं चूकतें । श्रुभिष्राय 


यह कि धन-संग्रह करने के लिए नीच प्रकृति के व्यक्ति बुरे काम ` | 


भी कर डालते हैं । 


` नौच.प्रकृति भ्रोर कृपणता का चोली-दामन का साथ है।' 
उदारता, दानशीलता कौन-सी बला हैं, उनको पता तक नहीं । 


` साधारण श्रेणी के लोग हो नीच प्रकृति के हों, यह मत शत- | 
व्यक्ति भी इस प्रकृति. . 


प्रतिशत सिद्ध नहीं । समाज के प्रतिष्ठित 
के होते हैं। जेब में सैकड़ों के-नोट होंगे, किन्तु रेलने. स्टेशन 
पर कुली के साथ दो पैसों के लिए निलंज्जतापुर्वक आन घण्टे 
बकवास करना उनका स्वभाव-सा हो जाता है। हिसाव जोड्ने 
पर जब एकाध पेसे का भ्रन्तर पड़ जाता है तो नीच प्रकृति के 


: ज्यक्ति दो आने का मिट्टी का तेल जला कर उसको खोजने 


लगते हैं। स्वयं स्वादिष्ट पदार्थ खाते. हुए, यदि नौकरों को. 


उनका उपभोग करते हुए देख लें हो उनका हृदय जलने लगता 


है। नोकरों के लिए चना-सत्त और गुड, अपने लिए बद | 


सम्पत्ति हुंडपने के लिए उसे है 


च्यञ्जन--नीचता की यही साधारंण पहचातर हैं। भरने लिए | द 
भ्रच्छी बस्तुएं चुन कर, बुरी वस्तुएं नौकरों के लिए छोड़ देना २. 


नोचता काः चोतक है (नीच स्वभाव वाले मरते हुए ब्यक्ति को चड “4 


पानी तक द्वेना:नहीं चरहते.3 . 
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नीच बुद्धि की पहचान के लिए याद रखो कि वह छोटी | 


सी बातों के लिए हाय-तोबा मचा देता है; बात-बात में झगडा- 
फसाद खड़ा कर देगा; घमण्डी, श्रहंपू्ण और क्रोधी होगा; 


. सदा सन्दिग्ध विचारों से पूर्ण रहेगा, सदा निराश और उदास: 


रहेगा और सबसे साफ पहचान है कि वह भ्रपनी नीचता की 
पोल खुलती देख कर आग-बबूला हो जायगा । 


नीच बुद्धि के लोगों का धन उनके पुत्रों द्वारा हड़प कर 
लिया जाता है। ऐसे लोगों का धन डाक्टरों या वकीलों के 


बिलों को चुकाने में व्यय हो जाता है। धनसम्पन्न होने पर भी : 
वे जीवन में ग्रानन्द की अनुभूति नहीं कर पाते। इतना जरूर ' 


कहा जा सकता हे'कि वे उस धन-राशि के रखवाले मात्र हैं । 


इस वृत्ति से छुटकारा पाने के लिए प्रतिपक्षीय गुणों का 
सञ्चय करना चाहिए । दानशील स्वभाव, विश्वःप्रेम का 
आदश, सेवा को भावना--इन तीन गुणों का ग्रभ्यास करने 
से नीचता का निराकरण किया जा सकता है। प्रातःकाल 
उठते ही नित्यप्रति विचार करो कि आज उदारता का व्यवहार 
करोगे, महान्‌ स्वभाव से प्रत्येक कार्य करोगे। दिन में कई 
बार इस निश्चय को द्रोहराग्रो । रात को सोने से पूर्व विवेचन 
करो कि दिन भर कौन-कौन से काम ऐसे किये गये, जिनसे 


नीचता सिद्ध होती थी । दूसरे दिन वैसा नहीं करने के लिए 
प्रतिज्ञा कर लो। प्रारम्भ में कुछ असफलता जरूर मिलेगी, | 
किन्तु भ्रम्यास करते-करते भ्रन्तत: नीच बुद्धि का दमन किया | म 


जा सकेगा । 


नीचता स्वयं तो नीच है ही, साथ-साथ दूसरों को नीवा ३ 
बनाने का प्रयत्न करती है । इससे यह सिद्ध होता है कि नीच न 
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बुद्धि वाला व्यक्ति कभी ऊँचा नहीं उठ सकता । यदि उच्च- 
पद की ओर उठता चाहते हो तो उदार बनो, महान्‌ बनो, 
दानशील बनो, निरपेक्ष बमो, सदा सबकी सहायता करते रहो 
और अन्त में अपने को सबसे नम्र बनाओो। दूसरों को ऊँचा 
पद दो । 


षष्ठ प्रयोग 
थोग की अभ्यास-माला . 
निषेध वाक्य 


साधना 


` परमात्मा को कभी न भ्रूलो 
° श्रातः:काल ४ बजे उठ कर जप तथा ध्यान करना न 


' भूलो 


AN ICE ०८ AL 


१०. 
११. 


` किसी भी भ्रवसर को खोग्नो मत | 


` इन्द्रियों के दांस मन्न बनो । Ee 
सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से मिलो-जुलो मत। | 4 नट 


` आध्यात्मिक दैनन्दिनी (डायरी) रखना न भूलो। 
` नित्य-कर्म करने में ढीलढाल न रखो। 
` दान दैना न भूलो । 


` माता-पिता के प्रति जो तुम्हारा कक्षेव्य है, पूरे करना 2 


न भूलो । 


नौकरों पर निर्भर मत रहो । 


ह 


समय बरबाद मत करो । 


5 क. ४ | है छ | | 
तु A he oS, Pog 


ह 


~ 
७ 
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- वीये नष्ट मत करो । 

` ज्यादा बच्चे पैदा मत करो । 

- किसी स्त्री पर कामुक इष्ठि न डालो । 

- स्त्रियों के सम्पर्क में न रहो ओर स्त्रियां पुरुषों के 


: सिनेमा देखने न जाग्रो तथा उपन्यास न पढ़ो।. 


. दूसरों की सम्पत्ति की इच्छा न करो। ह .. 
२. बदला न लो। नी; 
. नतो किसी से घृणा ही करो ग्रोर न किसी का . 


. न तो किसी को दोष दो ग्रोर न किसी को बुरा कहो । 
` बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो | 7 
` धुम्रपान, मद्यपान ग्रादि बुरी आदतों को मत स्वीकार | 


अनावश्यक तकं न करो । 

. किसी हालत में 'फूठ मत बोलो । 

. नमक मिर्च लगा कर बातें कभी न करो। : 
. बिना टिकट के सफर मत करो। | 
. विनाशकारी परामश न दो । ` 
. रहस्य की कोई भी घात अपने प्रन्दर न रख छोडी | 
. दूसरों को देख भलो-मुनो मत । EE: 
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तिरस्कार । 


करो । 


३१६ 
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जीवन में सफलता के रहस्य 


ki 


चेराग्य 


. संसार के कष्टों को भूल न जाम्रो। 

. ्रारामतलब बनने की कोशिश मत करो.। 

. मृत्यु को कभी मत भूलो । 

, कल के लिए विचार न करो | 

.. पत्र-व्यवहार मत करो । 

: समाचार-पत्र मत पढ़ो। 

अपने दुःखों के निवारण के लिए प्रयत्न मत करो । 
. अपने पास संग्रह मत करो । 


भ्रनुशासन 


. अधिक मत बोलो । 

. भ्रधिक मत हेंसो । 

- एक क्षण भी व्यर्थं न गॅवाग्नो । 

- पेष्ट को ठूंस-ठूँस कर भत भरो । 

- किसी भी समय सुस्त मत रहो । 

` सदा बीमारी का ही विचार मन में न रखो । 
- प्रकृति के नियमों की थ्ववहेलता न करो | 

- अधिक श्रम मत करो । 

` अधिक उपवास मत करो। 

: मौन धारण करना न भूलो । 


आनन्द और शान्ति का मागं 


` आशा मत करो, प्रतीक्षा भी नहीं । 
` दूसरों द्वारा किये गये घ्रन्याय को मन में न रखो। 
दूसरों कौ बराबरी न करो। 








है." 
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४. धनी व्यक्ति के साथ न रहो। | _ 

५. कल्पनाग्नों के किले न बाँधो । 

६. जो बीत गया, उस पर शोक न करो। : 

७. भविष्य की योजना मत बनाम्रो । 

८. किसी हालत में क्रुद्ध न होभ्रो । 

९. सेवा भ्रथवा सहायता के बदले झौर किसी चीज की | 

ग्राशा न करो। > 

१०. अपने परिचितों की संख्या में वृद्धि न करो । बिट! 
११. हर किसी से परिचय करना ठीक नहीं है । 
१२. बुरी सोहबत न रखो। 
१३. धन का दुरुपयोग न करो। 
१४. अपने आपको बहुत बड़ा मत समझो । 
१५. राई का पवेत न बनाझो । 
१६. ग्रपव्ययी मत बनो। | के 
१७. साधारण बातों परः हायतोबा मत मचाग्रो । [ 
१८. परमात्मा को कभी न भूलो । 


गृहस्थों के कत्त॑व्य-उनका धर्म 


गृहस्थों का सबसे बड़ा महान्‌ कत्तव्य है, प्रपने बच्चों को 
शिक्षित-दीक्षित करमा । यह उनका प्रमुख उत्तरदायित्व है। 
यदि वे इस उत्तरदायित्व को नहीं निभाना चाहते हैं तो प्रच्छ 
था, यदि वे तभी ग्रपने को काम के वशीभूत न होने देते 
(सन्ततिःप्रजनन के कारण न बलले) भ्रोर चेष्ठिक ब्रह्मचारी 
वन कर लंगोट बाँध लिए होते। गृहस्थी लोग यदि ग्रपने 
बच्चों को प्रशिक्षित छोड़ रखते हैं तो उनको समय पर जवाव 
अवश्य देना होगा । माता-पिता यदि अपने पुत्रों को , दश 
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बनाना चाहते हैं तो उनका कत्तेव्य है कि वे सबसे पहले ग्रपने | 
को आदर्श बना लें । जब वे आदर्श वित्रारयुक्त और व्यवहार- | 
शाली होंगे, तभी बालक भी उनका अनुसरण कर सकेंगे । ठीक 
माता-पिता की खराब आदतों को भी.बच्चे जल्दी स्वीकार 
कर लेंगे, क्‍योंकि बच्चों में प्रधान गुण है, अनुकरण करना। | 
इस गुण जा लाभ उठाने के लिए माता-पिता को चाहिए किवे | 
भने में अच्छा आचार प्रकट करें, ताकि वालक भी वैसा ही. 
उनका अनुकरण कर सके । 


'बच्चों की बुद्धि लचकदार और परिवर्तनशील होती है। 
उनके चरित्र का निर्माण करने के लिए कुछ भीश्रम नहीं | टि. 
करना पड़ता । जिन संस्कारों को उनके मन में बचपन में ही र 
बो दिया गया है, उनको मिटाया नहीं जा सकता और न वे ही 
भूल सकते हैं । | 


बच्चों को सुबह चार बजे उठने की आदत डालनी चाहिए 
(पर माता-पिता उठें, तभी न ?): पूरी गीता, विष्णुसहस्र- 
नाम, शिवस्तोत्रावलि, ग्रादित्य-हृदय आदि प्रार्थनाएं बच्चों 
को याद करवा देनी चाहिए । उन्हें संकीर्तन करने की शिक्षा 
भी मिलनी चाहिए। स्कूली खेल-क्दों के साथ-साथ बच्चों में 
रामायण और भागवत की कथा पढ़ने की योग्यता और बुद्धि | 
होनी चाहिए । बच्चों को अन्य सुविधाग्रों के साथ-साथ नैतिक . 
शिक्षा देनी जरूरी है। बड़ों के प्रति उचित ब्यवहार करना | 
चाहिए--इस प्रकार की शिक्षा नैतिक शिक्षा का उदाहरण है। | 

अपने बच्चों की चाल-ढाल का ध्यान रखते रहना चाहिए, | 
ताकि वे बुरी सोहबत में न पड़ जाएं । भ्रसत्य भाषण करने 
पर उनको इस प्रकार का दण्ड मिलना चाहिए, जिससे उनको | 
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सत्य वचन बोलने में श्रद्धा हो जामी चाहिए । बाजारू ग्रश्‍लील : 
शब्द और गालियाँ बोलने से उनको रोकना चाहिए । उनकी 
वाणी को भी तो पवित्र बनाना होगा । धुम्रपान तो कभी नहीं 
करने देना चाहिए, साथ-साथ पान भी वित करना चाहिए । 


बच्चों को सिनेमा ले जाने को आदत ग्रच्छी नहीं है। - इससे 


समाज में विनाश का बीज पनपता । उपन्यास पढ़ने से भी 
उनको रोकना चाहिए । , जी, 


बच्चों को संस्कृत की शिक्षा भ्रवव्य दी जानी चाहिए । 
संस्कृत भाषा में दिव्य प्रभाव रहता है । वह विद्यार्थी में अनेकों 
सदुगुणों का सच्चार कर देती है। लड़कियों को भी. संस्कृत 
अवश्य पढ़ायी जानी चाहिए। गीता का ग्र्थ समझने के लिए 
तो प्रत्येक को सस्कृत भ्रवश्य सीखनी चाहिए । 


एक दक्षिणी ब्राह्मण मेरे पास श्राया । उसने मुझे बतलाया | 
कि उसको माँ ने मुझसे उपदेश लेने से उसे मना किया । लाहौर 
से पहिले एक वकील आया करते थे, जिनको उनके पिता गीता 
पढ़ने और हरिद्वार जाने से रोका करते थे। कितने शर्म की 
बात है यह ? ऐसे माता-पिता.हो जायं तो सन्तान का तो बेडा 
गकं हो जायगा । क्या ग्राप ऐसे परिवार में ग्राध्यात्मिकता या 
सदाचार की आशा कर सकते हैं ? माता-पिता का कत्तव्य है 
कि बालकों का विवाह तभी किया जाय, जब वे अपने जीवनः | 
निर्वाह के योग्य हो चुके हों। बाल-विवाह पर रोक लगा 
देनी चाहिए । 


हर घर में रात के समय संकीत्तंन होना चाहिए, जिसमें 
घर का प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होवे । घर के नोकर- 
चाकर भी संकीत्तंन पर बैठा लिए जाये । रामायण, भागवत 
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आदि कथा सुननी चाहिए। घर का कोई भी सदस्य रामायण 
झौर भागवत पढ़ सकता है। इससे मन सात्त्विक तथा घर का 
वातावरण आध्यात्मिक विचारमय रहेगा । 


औरतें बड़ी वाचाल होती हैं। चुगलीखाना और नुकता- 
चीनी करना उनको खूब आता है। अतः हर रोज ४ घण्टे के 
लिए मौन धारण करना चाहिए । पत्रिकाएँ श्रथवा समाचार- 
पत्र या उपन्यास कुछ भी नहीं पढ़ने चाहिए । जब-जब समय 
मिले संकीत्तंन-ध्वनियाँ गाते रहना चाहिए । भोजन बनाते 
हुए, कुए से पानी खींचते हुए- हर समय मन-ही-मन में 
भगवान्‌ का नाम लेते रहना चाहिए। इसके लिए 'श्रीमन्ना- 
रायण नारायण नारायणा” मन्त्र बहुत सुन्दर है। प्रत्येक 
स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन: कठोरता के साथ करना 
चाहिए । मन्दिर जाने की भी उसके लिए आवश्यकता नहीं । 
घर में पति से बढ़कर बड़ा देवता, घर से बढ़ कर मन्दिर 


और बच्चों से बढ़ कर बाल-गोपाल और कहीं नहीं । इसका _ 


साक्षात्कार पहिले से कर लेना चाहिए । 


आजकल तो औरतें भी समाचार-पत्रों को पढ़ने लग गयी | 


हैं। सबसे शोचनीय बात तो यह है कि उनको भी उपन्यासो _ 
का चसका लग चुका है, जो वास्तव में समाज के पतन का | 
स्पष्ट लक्षण है । स्त्रियां समाज की मेरुदण्ड हैं। उनके मत _ 


में कलुषता श्रा जाने से समाज की क्या अवस्था होगी, उसका 
प्रनुमान लगाना कठिन है। पुराने जमाने की बातें छोड़िए, 
आज भी स्त्रियाँ फैशन, गहने, वस्त्र, सौन्दर्य प्रेसाधन की ही 


बातें करती रहती हैं । ्राज जब न केवल पुरुष के कन्धों पर, | 


, 





बल्कि स्त्री के जिम्मे भी समाज-निर्माण का भार डाला जा चुका _ 
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है, जब सभी राष्र स्त्रो के उत्तरदायित्व पर हामी भर रहे हैं, 
इस प्रकार के निरथेक कार्य-कलापों में जीवन ग्रौर समय नष्ट 
करना शोभा नहीं देता । पति से अकेले घर का. भार नहीं 


सहन होगा; ग्रतः स्त्री भी परिवार के निर्वाह के लिए कार्य : 


करने पर तुलने लग गयी है। यदि इस कार्य के श्रेय को अपने 
पर ले लेने से. उसकी पूर्ति नहीं की गयी तो भविष्य में स्त्रियों 
के तमाम भ्रधिकारों को समाज अब्दय छीन लेगा। अभी तक 
स्त्री-समाज एक ही सीमा का उल्लद्धुन कर रहा है। यदि 
दूसरी सीमा.का उल्लङ्कन भी कर दिया तो समाज में ग्रशान्ति 
अवश्य फेल जायगी, जिसका परिणाम होगा कि स्त्री की 
स्वतन्त्रता मुगल-शासन-काल के समान घर के ग्रन्दर ही सीमित 


न. 
> 


रह जायगी । | 


कई स्त्रियाँ अपने पति से कहा करती हैं: जब तुम मेरी | 


इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, मेरे लिए रेशमी साडी, सोने 
के जेवर, सौन्दर्यं के आधुनिक प्रसाधन नहीं ला सकते तो क्यों 
मुझे ब्याह लाये। दोनों का मनमुटाव हो जाता है, कालान्तर 
में एक दूसरे सें अलग हो जाते हैं, इसे ही आधुनिक भाषा में 
तलाक देना कहा जाता है। क्या यह पतिव्रत धर्म को भ्रवहेलना 
नहीं हुई? सिर से ले कर पाँवों तक उनको गहनों से लाद 


दिया जाय तो वे तृप्त नहीं होवेंगी; क्योंकि यह उनका स्वभाव 


है । क्या रेशमी साड़ियाँ रोर जेवरात जीवन के सच्चे सुख को 
तुम्हारे लिए. निश्चित कर सकेंगे ? सोचो भ्र विचारो। 
.मद्रालसा और मीरा के देश की नारी पश्चिमी नारियों के 
समान ही होटलों में जा कर चाय, काफी प्रादि पीती: है । जिस 
देश में नारी को सम्यता के समस्त संसार में पहली बार माता 


(देवी भी) कह कर सम्बोधित किया गया, जिस देश ने मारी: ७ 
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को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्यं और स्त्रियों... 
के लिए पतिव्रत घर्म का निर्णय किया, उसी देश की नारी ` 
अपनी श्री को तिलाञ्जलि दे कर सावंजनिक स्थानों में चौक- 
. डियां भरे, क्या यह शोचनीय बात नहीं है? माया कितनी 
प्रबल है श्रौर मनुष्य कितना दीन ! धन, जन, चरित्र और. 
सब कुछ स्वाहा हो रहा है । 4 
प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि दिन के समय, जब घर के 
पुरुष लोग काम पर चले जाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं 
देती रहे, उन्हें लिखना-पढ़ना सिख लाये, उनको सदाचार की 
शिक्षाएं दे, पुराणों और शास्त्रों की कहानियाँ सुनाये। बच्चों 
को जब उनका यज्ञोपवीत हो जाय, नित्य-प्रति सन्ध्या-वन्दन 
करने के लिए विवश करना चाहिए। दिन में तीन बार | य 
सन्ध्या करने से बच्चे के मुंह पर तेज निखरने लगता है, बुद्धि | 
तेज होती है, प्रतिभा उज्ज्वल, हृदय निर्मल होता है। वह | 
विद्यार्थी बन कर सफलता प्राप्त करता है, गृहस्थ-आश्रम में _ 
प्रवेश करने पर सफल गृहस्थी भी बनता है । [ 
यदि माता-पिता अपने बालकों के मन में भ्रच्छे संस्कार F 

बो सकें तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि झाज की वत्त | 
मान शिक्षा-प्रणाली भी समाज की व्यवस्था को नहीं बिगाड़. 
सकेगी । शिक्षा के ब्रह्मास्त्र से हमारे देश, हमारी जाति, घमं | 
और संस्कृति पर पश्चिम का जो आक्रमण हो रहा है, उसका _ 
प्रतिकार करने का केवलमात्र एक उपाय है, वह है अपने-अपने | 
बालकों को बचपन से ही इस प्रकार की शिक्षा देना किबे 
शुद्ध विचार, शुद्ध. कमं और शुद्ध व्यवहार में परायण हो सक! क: 
यदि ऐसा सम्भव हो सका तो जान लीजिए किःहम अपनी 

` संस्कृति को सुन्दर, जाति को उन्नत, घर्म को उज्ज्वल और 


४ कक + 
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समाज को सुव्यवस्थित बना सकेंगे । गृहस्थों पर यह उत्तर- 
दायित्व है, जिसका वे पालन अवश्य कर | 


साधकों को आदेश 4. 


क्यो करने जा रहे हो, किस विधि को अपना कर सफल बनोगे । 
चल मत बनो क्या तुम घनःसम्पत्ति का तो क्या, अपने 
शरीर का मोह भी त्याग चुके हो, त्यागने को तैयार हो ? यदि 22)» 
हाँ तो निवृत्ति-पथ पर झा सकते हो । मागं प्रशस्त है यहाँ का, | 
तुम्हारे लिए संव्यास-मागं खुला है; किन्तु निश्‍चय करने से 
पहले जरूर सोच लो और अच्छी तरह विचार लो कि तुम्‌ 
क्या करना चाहते हो और क्यों ? 


आध्यात्मिक पथ (निवृत्ति-पथ) गुलाब की सेज महीं, जेसा 
साधारणतः सोचा जाता है कि संन्यास ले कर' शेष जीवन 
आनन्द से व्यतीत करेंगे, आराम से रहेंगे, निर्चिन्त हो कर । 
यह मार्ग सद्छूटों से भरा हुआ है। इसके रास्ते में अनेकों कठि- 
नाइयाँ हैं। अतः नम्र हो कर चलना पड़ता है। ` धेयं और 
सहिष्णुता के साथ चलना पड्ता है । कुछ लोग सिद्धि और 
कुण्डलिनी-शक्ति के पीछे पागल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना 
चाहिए । उद्विग्न होने से इस मार्ग में सफलता नहीं मिलती । 
यदि साधक में धैर्यं और साहस तथा विनम्रता है तो वह ग्रनेको 
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कठिनाइयों को पार करते हुए चलता है । भावुक होने से 
भी काम नहीं चलेगा, गम्भीर होना चाहिए । कुछ भावुक 
/ नवयुवक इस मार्ग पर ते हैं, किन्तु थोडी-सी कठिनाई का 
सामना न कर पाने से भयभीत' हो कर संसार में वापस लौट 
जाते हैं। उनमें शक्ति और साहस का .श्रभाव रहता है। यह 
ठीक है कि इस मार्ग में भ्रनेकों कठिनाइयाँ हैं, किन्तु यह भी 
है ही कि धैर्यशील श्रोर उद्यमी तथा साहसी व्यक्ति बड़ी सफ 
लता से इस मार्ग पर चलता जाता है और अ्ंन्त में जीवन के 
परम लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेता है । इस मागे में जो लोग 
चलते आये, वे समाज के वन्द्य और पुन्न्य बने । बिना साम्राज्य 
के वे महाराजा थे और -बिनाः धनं: के वे परम ऐश्वयंशाली । 
जिस व्यक्ति में निशचय,' धैय, सहिष्णुता, आत्म-समपेण की 
भावना, वैराग्य तथा इढ़ सङ्घुहप कीः प्रंचुरता है, वह इस मार्ग 
पर आसानी से बढ़ता जाता हे । | प 


जो लोग एकान्त सेवन'करना चाहते हें तथा- निवृत्ति-मागेः | 
परायण होना चाहते हैं, उनको मौन धारण करना चाहिए, _ 
इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए, मन तथा शरीर को | 
भ्रपने वश”में करना चाहिए--भले ही वे संसार में ही क्योंन | 
हों। निबृत्ति-मागं, के सांघक को इस प्रकार योग्य बन जाना _ 
होगा, ताकि कठिन से कठिन तथा.नीरस से. नीरस जीवन उन्हें 
हताश श्रौर निराश न कर सके.। ' रूला "भोजन भी मिले तो | 
` उसे पचा लेने की शक्ति होनी चाहिए, सोने के लिएं. बिस्तर _ 
भी न मिले तो सन्तुष्ट रहना चाहिए, नज्जग पाँवों भी य डर 
पड़े तो कष्ट नहीं मानना चाहिए श्रौर छाता, जूता, सुगन्धितं ` 
द्रव्य रादि भोग-विलास के साधनों के अभाव में भी आनन्दित 
शौर सन्तुष्ट रहना . चाहिए । तभी वे इस जीवन की तपस्या 










योग की अ्रम्यास-माला 


आर परित्राजक-जीवन की कठिनाइयों को सह र । यदि 
भिक्षा भी. माँगनी पड़े तो शरमाना नहीं चाहिए । हा इस 
माग का अभिशाप है (और मार्गों का भी) तो भी इतना 


अवश्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस मार्ग में ग्रा कर . 


एकान्त सेवन करना चाहता है, अपने पास जीवन-निर्वाह के 
लिए कुछ घन अवश्य रखे (कम से कम पन्दरह रुपये महीने के 
हिसाब से) । ग्राज समय बदल गया है। पुराने समय के 
समान आध्यात्मिक पथ के साधकों को मधुकरी (भिक्षा) 
मिलनी सम्भव नहीं है । जहाँ भी वे जायेंगे, उनको काम ही 
करना होगा, ग्रतः एकान्त-सेवन में बाधा होगी । अतः भ्राज 
चह समय भ्रा गया है, जव संन्यासी को भी संन्यास-त्रत में जमे 
रहने के लिए धन रखना हो पड़ता है। संन्यासी को भी 
आर्थिक स्थिति ने बन्धन में डाल दिया है। तभी मैं प्रत्येक 
साधक को उसकी भलाई केःलिए यह आदेश देता हूँ कि निवृत्ति- 
मार्ग में आने के साथ-साथ अपने पास कुछ धन अवस्य रखना 
चाहिए, ताकि ध्यान, जप आदि साधन में बाधा न पहुँचे । 


ब्रह्मचयं, गुरुभक्ति, लगनपुर्वक साधना करते रहने से कुछ 
काल में योग-मार्ग की सफलताएँ पनपने लगती हैं। अधिकतर 
देखा गया है कि निबृत्ति-माग में ्ाने से साधक भ्रालसी और 


काहिल हो जाते हैं ्रोर उनको यह निश्चय नहीं हो पाता कि 
कैसे मन की शक्तियों-का सदुपयोग किया जाय । इसका कारण : 


है विः वे अपनी दिनचर्या निश्चित नहीं करते हैं। उनके अपने 
स्वतन्त्र विचार होते हैं, गुरु की आज्ञानुसार चलना उनको 
उचित नहीं जान पड़ता। यह सच है कि उनमें वैराग्य की 
प्रचुरता होती है, किन्तु आध्यात्मिक पथ का अनुभव न होने 


.सै बे आगे नहीं बढ़ सकते । यहाँ तक कि कई साल व्यतीत हो | 
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जाने पर भी वे कोल्ह के बैल की तरह उसी चक्कर में घूमते 
रहते हैं, रत्ती भर भी श्रागे नहीं बढ़ सकते । ग्राध्यात्मिक 
मार्ग में सफलता पाने के लिए जितनी आवश्यकता साधना की 


है, उससे भ्रधिक गुरु की है । 


योग-प्रभ्यासी यदि निराश, निर्बल और उद्विग्न रहता है | 
तो जान लेना चाहिए कि उसके ध्यास की प्रक्रिया में कहीं-न- - _ 
कहीं कुछ गलती है, त्रुटि है; क्योंकि साधक में शक्ति, आनन्द, 
प्रसन्नता, आह्वाद श्रौर आरोग्य का आविर्भाव होता है। 
जब साधक स्वयं ही निराश, हताश, उड़िग्न तथा अप्रसन्न रहे _ 
तो वह किस प्रकार अपने सम्पर्क में आने वाले जिज्ञासुओं में 
आनन्द, शास्ति, प्रसन्नता और शक्ति का सञ्चार कर सकता 
है ? योग की प्रत्येक सीढ़ी को पार करना चाहिए | जबतक . 
योग के प्राथमिक श्रभ्यास में प्रवीण नहो जाश्रो, तब तक | 
ऊँचे ग्रभ्यास हाथ में न लो। पूर्ण ध्यान और समाधि को 
प्राप्ति के लिए यही मागं है । टु 


साधक ग्रौर गुरु--दोनों को साथ-साथ पिता और पुत्र के 
समान प्रेम से रहना चाहिए । उनका प्रेम घनिष्ठ और पवित्र _ 
होना चाहिए । गुरु प्रेम और स्नेह के साथ साधक का परि- | 
पालन करे तथा साधक ग्रादर, भक्ति और श्रद्धा के साथ गुरु. 
के साथ रह कर साधना करे । साधक की प्रतिभा इतनी प्रखर. 
और ग्राहक होनी चाहिए कि गुरु का एक बार का उपदेश उस ॥ 
के रोम-रोम में रम जाना चाहिए । इसके लिए, गुरु के आदेश _ 
के लिए, सदा प्रतीक्षा करनी चाहिए । गुरु के ग्रादेशों को पाने. 
के लिए सच्चे दिल से उत्कण्ठित रहना चाहिए । यदि ऐसा हो | 


i 
“क 


गया तो साधक भ्रमित लाभ का भागी हो सकता है। अन्यथा | 













येग क अभ्यास-माला : 


२२७ 
कडी 7. करते रहने पर भी ढाक के तीन पात रहेंगे 
साधक के आसुरिक भाव जैसे के तैसे हेंगे - 
भी श्रागे नहीं बढ़ सकेगा | जो रया 


यह शोचनीय है कि भारत में वत्तेमान 
आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भ्रहितकर 


७ 


व दिमाग भौतिकवाद से भरे रहते हैं, उनके रोम-रोम में भोग- 
विलासिता का विष समाया हुआ रहता हे । आज के विद्यार्थियों 
को शिक्षक और शिष्प्र के सम्बन्ध का न तो जग भी ज्ञान है 
भ्रौर न परवाह ही । पहले तो उनको श्रुतियों के ग्रादेशों का 
जान ही नहीं है, उस पर भी गुरु का समाज में ग्रथवा गुरुकुल 


में क्या स्थान है, इसका भी उन्हें पता नहीं । न तो श्रद्धा है और 
नचरित्रही। 


ऐसे लोग जब निवृत्ति-मार्ग के पथिक बन कर ग्राते हैं तो 
उनके संस्कार पहले के ही समान रहंते हें, समाज का 
दुश्चरत्र व्यक्ति निवृत्ति-मार्ग का पथिक भी बन जाये तो क्या 
एक ही दिन में योगी बन जायगा ? आध्यात्मिक माग में गुरु 
के भ्रादेशों की इत्तनी आवश्यकता है भर उन ग्रादेशों की 
शक्ति इतनी प्रभावशालिनी है कि बिना उन आदेशों का पालन 
किये साधक या शिष्य एक पग भी ग्रागे नहीं बढ़: सकता । 


ऐसे ही साधक य्राजकस पाये जाते हैं। उनकी श्रद्धा चल 
अर भक्ति कुण्ठित रहती है। इसलिए शतःप्रतिभत साधक 
इस पथ पर आ कर अविरत साधना करने पर भी योग-सिद्धि 
नहीं पा सके। गुरु ग्रौर शिष्य का सम्बन्ध पवित्र और 


आध्यात्मिक रहता है। शिक्षक ग्रौर विद्याथियों के सम्बन्ध 
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से इसका दर्जा बहुत ऊँचा और परिष्कृत है। इस सम्बन्ध का 
आवद्धीकरण सर्वप्रथम भ्रात्म-समपंण से होता है । यह सम्बन्ध 
परम पवित्र और मङ्गलकारक होता है, जिसमें स्वाथ और 
- नीचता का लेशमात्र भी नहीं। उप निषदों के पन्नों को पलट 
कर देखिए तो यही पता चलेगा कि प्राचीन काल में शिष्य गुरु 
के पास श्रद्धा, विनम्रता, सत्यता और भावपूर्वक समिधा ले 
कर ही जाते थे। कितना झादशं श्रौर उज्ज्वल था उनके 
जीवन का श्राचार ! 


क्या भ्रव भी तुमने अपने निश्‍चय को परिष्कृत कर लिया 
है कि निवृत्ति-मार्ग परजा कर तुम अपने जीवन कों अपने 
स्वतन्त्र विचारों के प्रवाह में नहीं बहने दोगे, बल्कि उसके लिए 
एक स्थिर आधार भ्रपनाग्रोगे ? आध्यात्मिक माग में आ जाने 
पर चाहे संसार डूब ही क्यों स जाय, निठ्वेन्द् ही रहना होगा । 
भले ही तुम्हारी माता श्रा कर रोवे, भले ही स्त्री और अन्य 
सम्बन्धी श्रा कर तुम्हारे चरणों के पास हाय-तोबा मचाने लगें, 
किन्तु तुम्हें अपने निश्चय से नहीं डिगना होगा, तिल भर भी 


नहीं, सुई की नोंक के बराबर भी नहीं । यदि तुम अपने सम्ब- _ 


न्थियो से नाता तोड़ने की क्षमता रखते हो, यदि तुम उनके 
सम्पक से दूर रह सकले हो, यदि तुममें सच्चा और तीव्र 


` वैराग्य है, साधना की सच्ची लगन है, परमात्मा और गुरु में ' 
पूणं भक्ति और श्रद्धा है; तो तुम संन्यास ले सकते हो । सोच _ 


ही 


लो; यदि इन सभी का अभाव है तो बेकार यहाँ ग्रा कर क्यों 


भ्रपने को दुःखित करते हो ? _.. 


वसिष्ठ जी ने राम से कहा था-पदार्थे-सम्पर्क और ण न): 
- सम्बन्ध से जो मोह और सन्ताप होता है, उसके निवारण के 
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` साधना दोनों साथ-साथ चलनी चाहिए । 


सुना भी है तो ग्रपनी साधना न छोड़ो।. साघु या सन्यासी 






















योग को ग्रम्यास-माना 


लिए गुरु-शरण का जितना महत्व है, उतना महत्व,साधना- 
ची साधना का भी है। इसका अर्थ हुआ कि गुरु-भक्ति और 


कुछ लोग संन्यासी को जादूगर समभते हैं श्रोर उसके 
कमण्डलु या पोटली को भानुमती' का चमत्कारपूर्ण पिटारा ॥ 
उनका विचार है कि संन्यासी महाराज विभूति या जल दे कर 
जीवन्मुक्त बना देंगे, प्रथवा उनकी कुण्डलिनी-शक्ति को सहस्रार 
तक जगा दंगे, श्रष्ट-सिद्धि तथा नव-निधि दिला देंगे । इसका 
मतलब यह हुआ कि वे लोग अपने आप तो साधना नहीं करना 
चाहते, किन्तु सोचते हैं कि गुरु किसी-न-किसी तरह जादू की 
तरह उनके लिए योग-सिद्धि ला कर दे दे | 


इस विचार (घोखे) में न रहो। यदि ग्रभी तक ऐसा होता 


(गुरु) जादुगर नहीं, यथार्थवादी है। वह पूर्ण प्रक्रिया-सहित 
ही तुमको योग के भ्रम्यास बतलाएगा । साधना तुम्हारे मत्ये 
है। यदि साधना करोगे तो सफल बनोगे और यदि गुरु के 
भरोसे बैठ रहोगे तो बस हरि ॐ तत्सत्‌ । 


"२ 


मन को पवित्र बना लो। गुरु की सेबा करो, उनके ग्रादेशों | 
को-सुनो तथा तदनुसार व्यवहार भी करो, साथ-साथ साधना 
भी करते जाओ । जब मन एकाग्र हो जायगा, इन्द्रियों की . 
उछल-कूद बन्द हो जायगी, भोग-लालसा मर जायगी भत 
में एक ज्योति जलने लग जायगी। गुरु उस न को मरौर क 
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आदेशानुसार साधना करते रहे तो ग्रनन्त शान्ति तथा अमित 


ज्ञान के आगार को पा सकोगे । 


ध ध 3 ध 


अपने परिवार के लिए तुम कितना श्रम करते हो? यह 
सोच कर, उसी लगन से गुरु की सेवा करो । निशचयतः कुछ ही 
काल में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे । और कुछ नहीं 
चाहिए, केवल परमात्मा के लिए अखण्ड प्रेम हो, ज्वलन्त 
बै राग्य-भाव हो, परमात्मा के प्रेम से मदमाता हृदय हो, अ्भि- 
लाषा हो- परमात्मा का साक्षात्कार नहीं तो और क्या होगा? 


प्रत्येक कार्य निरासक्ति को भावना के साथ किया जाना 
चाहिए, कतृ त्व की भावना का लेश भी नहीं होना चाहिए, 


केवल एक उद्देश्य चित्त-शुद्धि ही होना चाहिए । जो कुछ काम 


करते हो, परमात्मा के लिए ही करो, जिसमें ममता और ग्रहं- 
भावना का लेश भी नहो। जेसी इच्छा भगवान्‌ को: इस 
सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए। 


दूसरी बात यह है कि उस काम के त्याग के लिए तुमको किसी 


क्षण तैयार रहना चाहिए, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण, उपयोगी 
कायं क्योंन हो। जब आत्मा के अन्दर से त्याग देने का 


आदेश आता है, उसी समय उसका पालन किया जाना चाहिए।. 


ग्रासक्ति ग्रौर ममता हो जाने से व्यक्ति उस कार्य को नहीं त्याग 
सकता । यही बन्धन का मूल कारण है। कर्मयोग का.यह 


रहस्य है, इसको अच्छी तरह समझ लो और मार्ग में वीरता | | 


ग्रौर धीरता के साथ चलते जाम्रो । 


माया मन की सहायता ले कर अपनी चाल चलती है। मन | 
कल्पना का सहारा लेता है। सोन्दय वस्तु में नहीं, भ्रानन्द _ 
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| योग की प्रम्मास-माला | 
पदार्थ में नहीं, मन की कल्पना में - जीनी 
नहीं, कल्पना में मिठास है। भजन म | ब 
अपने मन में ही है, जिसे कल्पना प्रकट करती है। इसी प्रकार 
ता देती ह किन्तु भावना हो उसे शक्तिहीन 2 
' इस स्वृभाव को पहचान करर च ली 
न जाओ। विचार (सद्विचार) द्वारा इस न व ES 


का उन्मुलन कर दो, तभी तुम सत्यसङूल RE 
यसङ्कल्प 72. 
कर सकी पना तु ल्य ग्रात्मा में विश्रम | 


सोचो कि तुम क्यों नौकर-चाकर, निब व्यक्ति, प्रसहा 
तथा अपने से छोटे लोगों पर अपना क्रोध प्रकट . ने हो? पम 
अपने आफिसरों, मालिकों या बड़ों पर क्यों नहींप्रट करते... 
अचला कर पाते होः ? केवलमात्र इसलिए कि उन बडे लोगों . EE यि 
के प्रति या तो तुम्हारा ग्रादर-भाव है, या तुम उनसे भय खाते ! 
हो। क्या यही आदर-भाव नोकरों के प्रति नहीं बरताजा । 
सकता ? यदि तुम नोकरों, निल व्यक्तियों तथा 'प्रसंहामों २. 
में भी भगवान्‌ को व्यापक देखने की चेष्टा करो तोतुमउन | क 
बनता है, तब फिर यह जान कर क्यों क्रोध किया जायं ?? : | 
NRT MN ७ 
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है । क्या कृत्ता, क्या हाथी, क्या शुद्र भोर क्या-रोजाःसवमे | 









je “नि 
| A 
s Fs 


= क. 
gC 4-2“ 
ह. शोची. ००५८ क 
क 4 A [| >~ 
भर » के 0७ 
क = ५ नि ६० + Fl 
RS ति बॅ ७ । 0७ 
क ०” टो व. - 
35 > sw NI 
० क” च्य ह 4 


३३२ ` जीवन में सफलता के रहस्य 


ही अपमान करना है । दूसरों की हानि अपनी ही हानि तो है। 
क्या इसका विचार किया ? 


कुछ लोग इस मागं के प्रति बड़े उत्कण्ठित रहते हैं; पर 
उनमें मुमुक्षु-गुण का सर्वथा अ्रभाव रहता है। वे सोचते हैं कि 
कुछ योगाभ्यास कर लेने पर सिद्धि प्राप्त हो जायगी; किन्तु 
जब ऐसा नहीं होता, उनको सिद्धि नहीं प्राप्त होती तो वे धेये 
खो देते हैं, अभ्यास छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक पथ का त्याग कर 
देते हैं, यहाँ तक कि योग और योगी दोनों को कोसने लगते हैं। 
याद रखो कि साधारण उत्कण्ठा आध्यात्मिक माग में सहायक 
नहीं हो सकेगी । आध्यात्मिक मागे में सफलता पाने के लिए 
मुमुक्षुत्व होना चाहिए, सत्सङ्ग . का अ्रभ्यास करना चाहिए, 
स्वाघ्याय-निरत रहना चाहिए” तथा जप और ध्यान में दत्त- 
चित्त हो जाना चाहिए । 


कभी-कभी मन में बुरे विचार उभर आते हैं तो मन तिल- _ 


मिला उठता है। यह लक्षण आध्यात्मिक उन्नति का है.। बुरे 


विचारों के जागने पर मन का तिलमिला जाना यह सिद्ध करता | 
है कि तुम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते जा रहे हो। इस समय _ 
तुम पुराने कर्मों का विश्लेषण करो तो तुमको सन्ताप और. 
पश्चात्ताप होने लगेगा । यह दूसरा लक्षण है। जब-जब पुराने 
कमो की याद ग्रावे और जब-जब मन पर्छताने लगे, तव-तब _ 


. समझना चाहिए कि मन आध्यात्मिक रङ्ग में रँगता जा रहा है। _ 


किसी भी बुरे काम को करते समय, यदि मन गवाही न दे तो 
समभना चाहिए कि यह मन-शुद्धि का तीसरा लक्षण है। इसके 


बाद यदि मन को बुरे विचार सन्तप्त भी करे तो वह उनमा 
“साथ नहीं देगा । इसलिए सदा ध्यान और विचार का ११ 
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काम-वासना तुममें छिपी पड़ी है। तुम सम्भवतः विश्वास 
नहीं करोगे । अच्छा, तो मुभे यह बतलाओ कि व्यक्ति को क्रोध 
क्यों श्राया करता है? क्रोध की काम-वग्सना का ही 

रूपान्तर हे । जब काम-वासना की तृप्ति महीं हो पाती, तब वह. 
क्रोध का रूप धारण कर लेती है; अर्थात्‌ काम-वासना की पुति | 
के अभाव में क्रोध प्रकट होता है । काम-वासना को प्रकट करने | क 
का दूसरा मागे क्रोध हे । जब तुम अपने नौकर पर क्रोधकरते . 
हो तो समझ लो कि यह काम-वासना का हौ प्रत्यक्षीकरण | 
हो रहा है। 
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काम-वासना के प्राबल्य से यह भी सिद्ध होता है कि साधक ` 

ने राग-द्वेष के वेग का निराकरण नहीं कर पाया है।कामी | 
व्यक्ति की इन्द्रियां उत्पात मचाती रहती हैं। bg तृष्णा ५5 
में ही वे रमते रहना चाहती हैं । बहिमु'ख-वृत्ति होने के काण 
इन्द्रियों का सन्ताप साधक के मन पर प्रतिलक्षित होता है) 


जब तक साधक प्रत्याहार में स्थित नहीं हो जाता श्रौ जब | 


तक वृत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक 
विवेक, वै राग्य, सद्धूल्प-शक्ति ग्रोर सच्ची लगन का ग्रवतरण | 
भी नहीं होता; तब तक रजस्‌ और तमोगुण प्रपना उत्पात य... 
मचाते रहते हैं । इस अवस्था में सत्त्वगुण य हो 2 
जाता है, उसका महत्व नहीं होता । जब तक सदू 
उपाजेन नहीं कर लिया जाता और जब तक 
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क्षीणाङ्गी नहीं बना दिया जाता, तब.तक साधक योगसिद्ध नहीं 
बन सकता । पहले चित्त को शुद्ध कर लो। एकाग्रता और 
ध्यान का आविर्भाव अपने आप हो जायगा । 


सगुण उपासकों को सब से पहले त्राटक का अभ्यास करना 
चाहिए, जब तक वे अपने ग्राराध्य का पूरा चित्र अपने सामने 


आसानी से उतारने में समर्थ न हों। बाद में भ्रभ्यास हो जाने . 


के वाद वे आँखों को बन्द कर श्राराध्य का पूरा स्वरूप मन के 


पि से रि री 
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आगे उतार सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस | 


चित्र पर त्राटक का अ्रभ्यास किया जा रहा है, वह अतिशय 
सुन्दर श्रौर भ्राकषक हो, जिसमें -मन श्रानन्दपूर्वंक रम सके । 
त्राटक का आधार चित्ताकर्षक होना जरूरी है । जब एक बार 
एक स्वरूप को अपने मन में सतत ध्यान से स्थापित कर लिया 


गया है तो उसे बार-वार नहीं बदलना चाहिए । उसी स्वरूप - 


पर बारम्बार त्राटक का अभ्यास करो, तभी वह स्वरूप ध्यान _ 


में तुम्हारे सामने उतर सकेगा। भ्रभ्यास सत्कार-सेवित हो जाने. 
पर तुम अपने भ्राराध्य की मूर्ति को कभी अपने सामने स्थित 


करने में समर्थ हो सकोगे । कभी-कभी मन थंक जाता है ओर 


साधक अपने मन्त्र तक को बदल दिया करता है; किन्तु यह . 


सब ठीक नहीं है। न तो मन्त्र बदला जाना चाहिए और न 
भ्राराध्य देवता का स्वरूप ही । 


ध्यान की अवस्था में कभी-कभी ज्योति-दर्शन हुआ करता 
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है । इसके धोखे में पड़ कर कहीं यह न समझना कि योगसिद्धि 


मिल चुकी है श्रथवा समाधि-लाभ हो चुका है। यह कोई बड़ी _ 
सफलता का लक्षण नहीं है। यदि यह ज्योत्तियाँ बारम्बार ह ठ 
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तुम्हारे ध्यान में प्रकट होने लगें तो भी उन पर विशेष ध्यान 
नहीं देना-चाहिए । | 


लोग वातावरण और स्थान विशेष पर दोष मढ़ देते हैं। " 

"हं वातावरण का दोष नहीं, सारा ,दोष अपने मन का ही है। 
जब तक मन को अनुशासित नहीं कर लिया जाता, तब तक 
वह वातावरण के भ्रनुकूल होने पर भी साधना नहीं करने 
देता । इस मन को अपने वश में करो, यदि विद्रोह करे तो 
इसका दमन करो। किसी भी स्थान भ्रथवा वातावरण को 
. दोषन दो। पहले अपने मन को शिक्षित करो । अनुकुल, 

स्थानों में एकाग्रता भी प्राप्ति कर ली तो क्या हुआ ? हम तो | 
तब कहें जब तुम किसी ग्रसुविधापूर्ण स्थान में भी एकाग्रचित्तता 
को प्राप्त कर सको। विरोधी वातावरण में साधना करने प्र 
सङ्कल्प-शक्ति तीव्र तो होती ही. है, साथ-साथ उसकी शक्ति 
अनाहत हो जाती है। साधारण स्थान में साधना करने से कहीं है 
अधिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। .प्रत्येक पदार्थ में राम 
को रमा हुआ देखो और बुरे को भी सुन्दर रूप में बदल दो। 
. यही असली योग है। जो इसका व्यवहार करता है, वही | 
असली योगी है। | 


क. कु तकी क 
मेथुन करने से स्नायविक प्रणाली पर चोट पहुँचती है । 
शक्ति का महान्‌ पतन होता है । निर्दोष स्वप्न-दोष भ्रथंवा 
सदोष-स्वप्न-दोष से उतनी क्षीणता; ह र नहीं. रहती । 
जो कुछ क्षीणता होती है, वह नगण्य ही है; . पर सहुवास-जन्य 
मेथुन से शारीरिक और मानसिक शक्ति का भ्रकथनीय', हास ह 
ओर पतन होता है। उसके संस्कारों का जन्म भयानक है। . हे 
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२२०० जीवन में सफलता के रहस्य 


सहवास-जन्य मैथुन से मन में एक संस्कार का बीज पड़ जाता 
है, जो पुराने संस्कारों की सहायता से अन्दर-ही-श्रन्दर पनपता 
है और कुछ ही दिनों में पुनः सहंत्रास के लिए लालसा को 
' जागृत करता है । एक बार सहवास कर ने के बाद उसे दोहराना 
मानो बुभती श्राग में घी डाल देना है। और जब मन में एक 
संस्कार पर दूसरा संस्कार आ बैठता है तो उनकी शक्ति सामू- 
हिक हो जाती है। इसलिए मैथुन मन पर अपना अमिट 
प्रभाव डाल देता है। मैथुन न करने से स्तायुमण्डल और 
स्नायविक शक्ति ओजपूर्ण रहती है। मन तो तुमको यह सुझाव 


देगा कि इस जीवन में नहीं तो फिर कब मैथुन किया जायगा ? | 


इस चालाकी से सदा बच कर रहना चाहिए । सदा -सावधान 
रहो, न जाने मन कब तुम्हें पाप की श्रोर खींच ले जावेगा । 
आरम्भ में ही क्यों, मनोनाझ होने तक, मन के प्रत्येक सुझाव 
को ठुकराते रहो । 

कठिनाइयों, विपदाओं, रोग और शोक के श्रा जाने पर 


भी उनसे दुःखित और प्रभावित न हो जाना चाहिए; क्योंकि . | 


यह सब चित्र में चलते हुए ग्रौर बदलते हुए दृश्य हैं। साहसी 
तो बनना ही चाहिए, साथ-साथ श्राशावादी भी जरूर ही। 
एक-एक विपत्ति का सामना डट कर करना चाहिए । एक-एक 
चोट को हँस-हंस कर सहन करना चाहिए । एक-एक वार को 
सावधानी से विफल करते रहना चाहिए । प्रकृति चाहती है 
कि तुम्हारा दृढ़ निर्माण हो, तुममें शक्ति का सञ्चार होवे और 
तुम उसकी लीला के उपकरण बन सको । तुम्हारा शरीर, 
तुम्हारे हाथ,, मन झौर पाँव तथा सभी भ्रवयव उसकी लीला 
के उपकरण हैं । तुममें सदुगुणों को भरने के लिए साहस, वञ्ज- 
सद्धूल्प, धेयं, सहन-शक्ति, दया, प्रेम, करुणा, सपद्भावना, विशाल- 


चेतना; दयाइता ग्रादि के विकास के लिए ही तिपत्तियाँ और 
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योग को ग्रभ्यास-मालां , ३३७ 


रोग-शोकादि की कसोटी पर तुम्हें परख रही है, लोहे कौ सान 
पर चढ़ा रही है, सोने को आग पर तपा रही है। इसलिए दुःख 
से दुःखित, व्याधियों से उदास तथा विपत्तियों सें पसजित नहीं 
होना चाहिए, उलटे इन सब की प्रवहेलना कर दिव्य जीवन > 
व्यतीत करना चाहिए । अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन कर, 
जीवन के लक्ष्य को विशाल कर अनन्त की खोज करने चलो | - 
बढो श्रौर बढ़ते रहो। यदि जीवन को कुछ बनाना है तो | 
आध्यात्मिक बनाश्रो । 


दुःखों को सुख का श्रादि कारण कहा गया है। कुछ लोग इ: 
कहते हैं कि परमात्मा का आशीर्वाद दुःख काछद्वेषधारणा | 

कर आता है। वास्तव में दुःखों के ग्राने से मनुष्य की आँख 
खुलती हैं। दुःखों से भनुष्य अनुभव प्राप्त करता तथा शिक्षित | 
बनता है। मन ईश्वर की ग्रोर उन्मुख होता है। दुःखों ग्र ® 

कठिनाइयों को एक-एक कर जीतना चाहिए; उनको एकएक जे 
चोट को रोकना चाहिए । कभी भी विचलित नहीं होता 

चाहिए । हँसते-हँसते चिन्ता और उह्विग्नता को दूर भगादेना 
चाहिए । अपने को श्रातमा में संस्थित कर दो मनको सन्तु 
लित करो । सदा खुशदिल रहो । अपने व्यक्तित्व को ग्राध्या 
त्मिक, दिव्य रौर सुप्रभावशाली बनाझ्रो। मुस्कराते रहो, हतो 
रहो । आत्मा के श्रानन्द में ही आनन्द मानो । कट 








दौड़ती हुई भावुकता तथा उद्रेको को रोको। शरीर और 


मन की तमाम शक्तियों को सद्धठित कर, उन्हें प्रपते लक्ष्यको | 
खोज में लगा दो। आत्म-संयम का विकास करो! चित्त मे. | 
जितने और जैसे संस्कार हैं, उन्हें अपने वशी भूत करो। विचारों र रर 
पर स्वामित्व ग्रहण करो। मानसिक शान्ति कभी न खोनी रः 
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३३८ जीवन में सफलता के रहस्य 


चाहिए । ` शक्तियों का उपार्जन और सञ्चय करते रहो । अपनी 


सङ्कूल्प-शक्ति को उचित शिक्षा दो । अपनी स्वाभाविक प्रव- 


त्तियों को पवित्र और मङ्गलमयी बनाये बिना स्वतन्त्र न 
छोड़ो यदि यह सब कर लो तो मानसिक शान्ति प्राप्त कर 
सकोगे तथा ग्रजस्न गति से आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे ग्रन्दर 
भरती जायगी । फलतः तुम आध्यात्मिक मागं में जल्दी-जल्दी 
अग्रसर होते जाओगे । 


केवल मात्र. प्रतिभा या किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा । 


जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है, दयावान है, क्रोध को जीत 


चुका है, हर अवस्था में अपने को संभाल लेता है, विनम्रता 


से व्यवहार करता है, दूसरे के हृदय में प्रवेश करने की कला 


जानता है, बस वही अपने प्रत्येक प्रयत्त को सफलतापूर्वक 
सम्पन्न कर सकता है। वही प्रसन्न ग्रौर शान्तिमय रहेगा । 


जब हृदय में प्रेम की लहरें जागने लगें, उन्हें स्वतन्त्रता 
दे दो। सदा अनुभव करो कि कोई दिव्य शक्ति प्रथवा प्रेरणा 


तुमको अङ्क में लगा रही है । दिव्य प्रेम की धप में अपने रोग- 
मय शरीर को ज्योति-स्नान कराओ । शाश्वत जीवन के | 


आनन्द का पान करो । दिव्य प्रेम का प्रमृत पियो । 


हृदय तो ऐसा होना चाहिए, जो परमात्मा का नाम सुनते | | 


ही श्रानन्दाश्रुप्लावित हो जाय । 


कहा है कि प्रेम की गली भ्रति संकरी है, जिसमे दो व्यक्ति 


की. 
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बटर 


साथ-साथ नहीं जा सकते हैं। जब 'मै' का अस्तित्व है तो 


ष्रंमात्मा नहीं और जब परमात्मा है तो 'मैं” का पु 


मिट जाता है । 
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भोग-विलास में आसक्त रहने की भ्रपेक्षा कमेर्द्रियों को 
अपने वश में ही करना उचित है। धीरे-घीरे विचार पवित्र 
होते जायेंगे। यदि तुम जप और ध्यान में नियमित रहे तो 
अ्रभ्यास करते-करते अन्त में मन अपने वश में किया जा सकेगा |” 


गृहस्थी का पालन करते हुए जो लोग. सत्य के मार्ग पर 
चलना चाहे हैं, उनको पूर्ण ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए; 
क्योंकि एक बार का सहवास ग्रनेकों पुराने विचारों के सम्बन्ध 
को नया ओर इढ़ कर देता है । सहवास करने से पुराना बन्धन, 
जो टूट गया था, जुड़ जाता है। 


पेड़ पर पका हुआ फल मीठा होता है; पर पकने में समय 
भी तो लगता है। जो पेड़ कई सालों में पनपता और विकास 
को प्राप्त होता है, वह शक्ति-सम्पन्न और उपयोगी होगा । इसी 
प्रकार जो साधक दीर्घं काल तक नियमित श्रोर उचित साधना 
करते हैं, वे दीर्घं काल के उपरान्त पूर्ण योगी वन सकेंगे । 
ग्राजकल तो साधक लोग म्रधैयं से काम लेते हैं। दो-तीन साल 
तक थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ग्रास, जप तथा ध्यान से वे पूर्ण 
योगी बन जाना चाहते हैं । 


भोजन के बारे में जान लेना चाहिए कि भोजन एकदम 


कम न हो। भोजन के परिमाण में कमी हो जाने से निर्बेलता ' 


का आविर्भाव होता है और ध्यान में बाधा पहुंचती है । 5 साथ- 
साथ अधिक भोजन भौ नहीं करना चाहिए । इससे भी निद्रा 
शाती है, साधना में विघ्न होता है। भोजन सात्त्विक, हलका, 
पूरा और ताजा होना चाहिए । तेलदार, चरपरे, मीठे, मिर्चे- 
दार, कडोर भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए । तभी घ्यान और 
जप सें“मन लगेगा, एकाग्रता की सिद्धि होगी । 





३४० जीवन में सफलता के रहस्य 


आत्म-भावपूर्वक मानवता की अथक सेवा, विशाल-चेतना, 
अति नम्रता, विश्व-प्रेम, अहिसा, सत्यपरता, निरन्तर और पूण 
उदारता, पूर्ण ब्रह्मचर्य, अव्यभिचारिणी श्रद्धा, परमा भक्ति, 
: गुरु पर श्रद्धा, सत्‌ और असत्‌ में विवेक, पूणं. वैराग्य, मुमुक्षुत्व 
तथा निरन्तर और शुद्ध घ्यान--इन अ्रभ्यासो के द्वारा ज्ञान के 
सुन्दर ओर भ्रालोकित मन्दिर की ओर जाया जाता है । 


गायत्री जप श्रथवा प्रणव जप करते समय कृष्ण का चित्र 
सामने रखने से कोई हानि नहीं । गायत्री, श्रीकृष्ण श्रौर ३% 
तीनों एक ही हैं। सत्य एक है, विप्रगण उसे अनेकों नामों से 
सम्बोधित करते हैं । 


जिस प्रकार कमल का फूल तालाब में रह कर भी पानी से 
जरा-सा भी प्रभावित्त नहीं होता, उसी प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष 
भी संसार में रह कर जरा भी प्रभावित नहीं होते । कमल के 
चारो ओर जैसे शैवाल फैले रहते है, उसी प्रकार आध्यात्मिक 
सङ्घठन जीवन्मुक्त पुरुषों के श्रास-पास सदा रहता है। मधु- 
मक्खियाँ जिस प्रकार कमल के फूल से झहद ले जाती हैं, उसी 
प्रकार मुमुक्षु साधक भी जीवन्मुक्त से उपदेश और आशीर्वाद 
ले जाते हैं । 


कमल के सोरभ के समान ही ज्ञानी के दिव्य ज्ञान का 
सौरभ चारों ग्रोर फैलता है । तालाब में रहने वाले मेढक उस 
सुगन्धि को नहीं पहचान पाते, इसी प्रकार ्रज्ञानी पुरुष भी 
ज्ञानी के ज्ञान की सुगन्धि का भ्रानन्द नहीं ले पाते; मेढक के 
समान टरं-टर॑ मचाते रहते हैं; किन्तु कमल की सुगन्धि से 
ग्राकषित हो कर मधुमक्खियों का दल जिस प्रकार उनके समीप 
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आता है, उसी प्रकार जिज्ञासु भी तिव द EF 
5 ज्ञानी के. सन्निधान्‌ में प्राक | 
शिक्षा ग्रहण करते हैं । न में ग्रा कर “ 


` जीवन्मुक्त पुरुष सच्चा वीर होता है। जीवन्मक्त पक | 
वही है, जिसे ग्रात्म-ज्ञान' की प्राप्त हो ८. हो ग्र र कयी | 
जान की अग्नि से जिसके संस्कार भस्मसात्‌ हो चुके हों । जिसने 
अपने मन को वश में कर लिया, इन्द्रियों का उत्पात बन्द कर 7 0 
दिया, तृष्णा, भय, भ्रम, ग्रहङ्कार, गर्ब भादि वुबृत्तियों का | 82 
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दमन कर लिया, वही जीवन्मुक्त है । 


जीवन्मुक्त बनने के लिए जो कुछ साधन चाहिए, वह प्रत्येक | 
व्यक्ति में वत्तमान है। केवलमात्र उन कला, योग्यताथ्नो ग्रोर 
साधनों का उपयोग करना होगा । जिस प्रकार डायनमो को | 
परिचालित किया जाता है, उसी प्रकार ध्यान द्वारा ग्रात्म- 
शक्ति को परिचालित करना होगा । सद्धुष से सफलता मिती 
है। प्रयत्न करने से काम पूरा होता है। सतत लगन से कायं 
की पूर्ति होती है । श्रात्मा के साक्षात्कार के लिए सतत चेष्टा, | 
निरन्तर प्रयत्न तथा ्रविरत सद्धुषकोश्रपेक्षा अ | 

सदा सच बोलो । प्रत्येक स्त्री में राधा माता के भ्रोर 
प्रत्येक पुरुष में श्रीकृष्ण के दशन करो । घास को पत्ती के एक. 
तृण के समान विनम्र बनो। दयावानु प भ्रच्छे बनो, 
अच्छे काम करो । सदा “४ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र का. 


जप करो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्षा करेगे। | 


प्रत्येक व्यक्ति में जीवन्मुक्त बनने की योग्यता है, कला है। 7 नक 


जीव और ब्रह्म एक है। सागर और जलकण एक ही हैँ। . 
केवलमात्र- गरज्ञान से कोनों अलग-खलग.दिखलायी देते हँ । जिस 
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३४२ जोवन में सफलता के रहस्य 
प्रकार जल्‌कण समुद्र में मिल कर एक हो जाता है, उसी प्रकार 


जीव भी ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ब्रह्म के साथ एक हो 
जाता हे । 


स्वार्थ परता कुवृत्ति है, निःस्वार्थ को महिमावांन्‌ बनाने के 
लिए इसका अस्तित्व हे ।. घृणा कुवृत्ति है, प्रेम को महिमावान्‌ 
बनाने के लिए ही इसका अस्तित्व है। ्रहङ्कार भी कुवत्ति है, 
नम्रता को महिमावान्‌ बनाने के लिए इसका अस्तित्व है। 
कृपणता से उदारता की महिमा प्रदर्शित होती है। ईर्ष्या से 
उदार-चेतना की महिमा का प्रदशन होता है। असत्य का 
अस्तित्व सत्य को सिद्धि के लिए है । 


यह द्वन्द्वात्मक संसार है। हर प्रकार की भावनाएं यहाँ 


हैं। प्रत्येक व्यक्ति की राय भ्रलग-अलग होंती है, सुझाव अलग- | 


अलग होते हैं; पर यह सब होते हुए भी हृदय में एकता भ्रवदय 
होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग-अलग होते हैं । 
वह्‌ भिन्न-भिन्न बातें सोचता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि 
वह दूसरे के सुझावों से सहमत न हो; पर इसका यह अर्थ नहीं 
कि वह दूसरों से लड़ता रहे । भ्रनेकता और विविधता में भी 
एकता के ओर केवल एकता के ही दर्शन करो । 


यह्‌ संसार ग्रजीब है। यहाँ सबको जीवन-पर्यन्त रहना 
होगा ।' एक (सरे के साथ निर्वाह करना होगा । हरएक की 
अलग-अलग बातें भी सुननी होंगी । यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को 
सन्तुष्ट भी नहीं किया जा सकता । इसलिए आवश्यकता है कि 
अपने मन को इस प्रकार शिक्षित कर लिया जाय कि बह हर 


अवस्था में सन्तुलित रहे, न तो ग्रनेकता से असन्तुष्ट हो श्रौर न | |. 
एकता का हो स्वाँग भरे। संसार में रहना तो सभीकोहे, | 
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योग की प्रम्मास-माला ३४३ 


परन्तु रहने की कला से जो परिचित है तथा रहने की कला 


के अनुसार जीवन बिताता है, 
उसी का ज॑ 
माना जा सकता है । es 27 


कष्टों में एक विशेषता है। कष्टों से मन रम 
ग्रोर फिरता है, ग दि में दया और सद्भावना का अन 
होता है । कष्टों क हृदय पराये दुःखो को देख कर द्रवित हो 
उठता है। कष्टों से ग्रात्म-शक्ति के द्वार खुलते हैं और वेराग्य 
का समुदय होता है । 'छद्मवेष में कष्ट ईद्वर की कृपा ही है' 
यह लोकोक्ति एकदम सत्य है । 


संसार श्रच्छ और बुरे का पूर्ण योग है। यहाँ सत्त्वगुण, ` 


' रजोगुण और तमोगुण-तीनों गुणों का सम्मिश्रण है । इसलिए 


प्रत्येक व्यक्ति को खुश रखना सम्भव नहीं। दुनियाँ जो कुछ 


कहे, कहने दो । दुनियाँ की कट उक्तियों से दुःखाक्रान्त झर 


प्रशंसा से फूलना नहीं चाहिए। इतना तो जरूर है कि हमें . 
सच्चे और पवित्र बनना होगा। हमारी क्या पूछो, अगवान | 


श्रीकृष्ण और भगवान्‌ राम तक को बुरा-भला कहा जाता है । 


पहले मन में चिड़चिड़ापन, बाद में वही क्रोध के रूप में 
प्रकट हो जाता है। कुछ ही देर में ग्रावेशपु्बंक मन के अन्दर 
से बाहर की ग्रोर स्खलित हो जाता है । भ्रतः मन में चिड़चिड़ा- 
पन प्रकट होने ही न पावे, यह सदा ध्यान में रखना चाहिए । 
यदि इसका ध्यान नहीं रखा गया तो कालान्तर में इसका स्वरूप 
भयावह और स्वभाव क्रान्तिमय हो जायगा । मानसिक जप, 
प्रार्थना ग्रौर '३ॐ शान्ति’ को. मन ही मन दोहराने से मन के 
क्रोध का दमन किया जा सकता है । 





३४४ , जोबन में सफलता के रहस्य न 


दूध को श्राग पर गरम करने से पहले भाप उठने लगती 

है। कुछ बुलबुले जागने लगते हैं। कुछ ही देर में उबलना | 
आरम्भ हो जाता है। नीचे का दूध ऊपर भ्रौर ऊपर का दूध 
नीचे--इस प्रकार दूध खोलने लगता है। यदि दूध को आग 
पर ही रहने दिया जाय तो वह उबल कर वर्तन से घाहर गिर 
जाता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि इसी प्रकार ईर्ष्या, घणा 
और काम-वासना भी पहले मन के अन्दर शान्त बन कर रहती 
है । उसका स्वरूप तब ग्रति-्षुद्र होता है । यहाँ तक कि ध्यान- 
पूवेक विचार करने पर भी वह स्वरूप इन्द्रिय-गोचर नहीं 
होता । धीरे-धीरे सजातीय दुविचार एक दूसरे के साथ संयुक्त 
हो जाते हैं, ्रन्य दुविचार और कुसंस्कार भी सदल-बल झा 
कर एक समूह का सद्धुठन करते हैं। भ्रव घृणा श्रौर काम- 
वासना उबलने लगती है। दिमाग में उष्णता परिव्याप्त हो 
जाती है। सारी प्रणाली उस गर्मी से प्रभावित हो उठती है। 
विचार उबलने लगते हैं, उनमें से भाँति-भाँति के बुलबुले उठने 
लगंले हैं। मनुष्य इन दुविचारों के उत्पात में श्राकुल हो उठता 
है। उबलती हुई ढुर्वासना हो तो फिर नियन्त्रण की सम्भावना 
ही केसे ? यदि युक्तिपूर्वक कामारिन को नहीं बुझाया गया तो 
दुविचार उबल-उबल कर दुर्गन्ध फेलाते हैं । इस ग्रवस्था में 
व्यक्ति पाशविक कर्मरत हो जाता है, नृशंस व्यवहारनिष्ठ हो 
जाता है, न करने योग्य कर बैठता है । 











विचारशील व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार का सावधानी | 
निरीक्षण करते रहें और यदि कहीं उनमें ग्रनौचित्य की झलक. 
पावे तो जानकार और कुशल माली के समान ही उनकी _ 
शाखाग्रों को छाँट कर सुन्दर बना देवें। बिष के फूलको. 
खिलने नहीं. देना चाहिए, कली के निकलते ही उसे चुन लेता 
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चाहिए । यदि तुम भी अपने दुविचारों को हटाना चाहो तो 
ग्रात्म-चिन्तन और विचार का सहारा लो, ग्रथवा जप और 
फीत्तंन करो | 


विद्यार्थियों को शि क्षाए 


विद्यार्थी ब्रह्मचारी का ही आधुनिक रूप है। विद्यार्थी ही 
ब्रह्मचारी हुआ करता है। विद्यार्थी को दिन में तीन बार 
सन्ध्या-वन्दन अवश्य करना चाहिए -प्रात:काल, मध्याह्वकाल 
आर सायंकाल । समय की सन्धि को सन्ध्यांकाल कहा जाता 
है । सन्धिकाल में शक्ति का स्वरूप विशिष्ट और प्रभावशाली | 
रहता है, श्रतः इस समय पर सन्ध्या-वन्दन करने से प्रनेकों 
लाभों की प्राप्ति की जा सकती है । सूर्योदय होते ही गायत्री- 
मन्त्र द्वारा सूर्य को अ्रध्यं देना चाहिए, इसी प्रकार दोपहर भौर 
सूर्यास्त के समयं भी । सन्ध्या-वन्दन और प्रध्यंदान से शारीरिक 
शवित, मानसिक रोज तथा बौद्धिक प्रतिभा की प्राप्ति होती 
है। विद्यार्थियों की बुद्धि, जो भौतिकवाद के विषाक्त तत्त्वों 
से भरी पूरी है, सन्ध्या-वन्दन से दिन में तीन बार शुद्ध को 
जानी चाहिए । सन्ध्या का महत्व जितना धामिक है, उतना ही 
बल्कि उससे ग्रधिक यौगिक है । इससे न केवल परमात्मा का 
आशीर्वाद मिलता है, बल्कि सदाचार-राशि का संमुदय भी 
होता है । 


हमारे कालेज के विद्यार्थियों में खोखले ग्रनुकरण का भूत 
प्रवेश कर गया है । वे पश्चिमी सम्यवा का वानरीकरण कर 
रहे हैं। धुम्रपान करना, पेन्ट, हैट, बूट नेकटाई श्रौर x 
पहनना, इत्र सेवन करना, जुल्फें बनाना-इसौ प्रकार 


अनेकों खोखले व्यबहारों में पश्चिम को भी मात करने लग ke 
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३४६ '. जीवन में सफलता के रहस्य 


हैं; पर उन्हीं पाश्वात्यों के विशिष्ट गुणों का अनुकरण करने 
की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया । ग्रात्म-वलिदान, देश-सेवा, 
सेवा-भावना, समय की पाबन्दी, सहनशी लता, बुद्धिमत्ता इत्यादि 
जितने इलाघ्य गुण पश्चिम के लोगों में हैं, उतने हममें (हमारे 


विद्यार्थियों में) नहीं और न हम. रन इलाघनीय गुणों को उनसे 


सीखना ही चाहते हैं। कुछ धनी परिवार के नवयुवकों की 
अवस्था अत्यन्त शोचनीय और निराशाजनक है । वे सिनेमा के 
प्रतिमासिक (सीज़नल) स्थायौ टिकट खरीद कर महीने में 
तीसों दिन चलचित्रों में जा कर भ्रपना समय तो बरबाद करते 
ही हैं, साथ-साथ स्वास्थ्य भर चरित्र की भी बलि दे देते हैं । 
इसी प्रकार ताशवाजी, व्यभिचार, अ्रयौन सम्पर्क आदि ग्रनेकों 
` दोषों (पापों) से उनका जीवन घिरा हुआ रहता है। उनसे 
धर्म और दशेन-शास्त्र की बातें कीजिए तो वे छींक देंगे, उनको 


मानसिक भ्रजीणे हो जायगा । यही क्यों, उनको धार्मिक प्रवृत्ति 


वाले विद्यार्थियों से नफरत हो जाती है । फैशन और स्टाइल 
उनके, जीवन के आराध्य देवता बन चुके हैं और साधारण वस्न 
` पहनने वाले सहपाठियों को वे सदा गज भर दूर रखना चाहते 
हैं। कहाँ रहा सदाचार और कहाँ रही सादगी ? वे नित्यप्रति 


फैशन के जादू का प्रभाव अपने सहपाठियों पर डालते |= 


रहते हैं । 


भारत जैसे उष्ण-प्रधान देश के लिए पायजामे का उपयोग ब्‌ 
निरथेक है । पश्चिमी वेशभूषा का ग्रनुसरण भारतीयों को | 
महंगा पड़ता है; किन्तु वानरीकरण के भूत से सताये गये _ 
भारतीय ऋण ले कर भी भूत देवता की पूजा करते रहते हैं । 
फल यह होता है कि घन ग्रौर जरूरत आपस में मेल नहीं | 


खातीं'। कस कर कालर पहनने से. स्वास्थ्य को चोट. पहुंचती 
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योग की अ्रम्पा प-मात्ना ० ३४७ 


है, दिमाग ' को जाने वाला रक्तप्रवाह भ्रवरद्ध हो जाता है 
सिर-इद की नौबत आ जाती है । 


सिर पर लम्बे बाल रखने का कुछ ग्रागय : ता है।' 
सूर्य के देश भारत में लम्बे बालों ना ही है रं य 
की गरम लपटों से सिर और दिमाग़ की रक्षा करते हैं; किन्तु 
कालेज के लड़कों को यह बात समभायी किस प्रकार जाय ? 
वे तो कुसंस्कारों के फीलादी पदे के ग्रन्दर बन्द जो हो चुके हैं । 


मि० बिहारीलाल एम० एस-सी० का एक विद्यार्थी है; 
मजेदार डङ्ग से भ्रकड़ कर खड़ा है। उसके एक हाथ में सिंग- 
रेट है, दसरा जेब में । अपने मित्र से कह रहा है--'मुके हिन्द 
धर्म भ्रोर दरशन पर कतई विश्वास नहीं है । सन्ध्या-वन्दन, वेदाः 
घ्ययन तथा पुराने ऋषियों की गाथाएं हमारी कमजोरी को 
प्रकट करती हैं । भला बतलाग्नो कि सूर्यं को ओर जल 
फेंकने तथा मन्त्र बक देने से क्या फल होता है ? यह प्रन्धः 
परम्परावाद और ग्रन्व-बिश्वास है, मनुष्य जाति के अज्ञान का 
बोधक है। मेरा बाप भी ऐसा ही व्च मुखे है। मैं तो 
फग्यु सन और ब्रन्टनु की सिद्धान्तवादिता का झनुयायी हूँ, 
क्योंकि वह बुद्धिवादी है, युक्तिसङ्गत बातें कहता है। में भी 
बुद्धिवाद का पुजारी हूँ ।' | 


देखिए, हमारा मित्र बिहारीलाल किस प्रकार ्रहङ्कार के 
मद में मदहोश है। युवावस्था है, लाल गाल हैं, खून में जोश 


है, नसे फडक रही हैं और दिल-दिमाग में वासना का प्राबल्य . 


है । बेचारे को दुनियाँ का भ्रनुभव ही कया?! कच्चा रञ्गरूट 
जो ठहरा । क्या मालूम कि जीवन के निरन्तर और भयावह 
संग्राम में--शौर आगे--उसकी स्कूली योग्यता वृसा साथ 





5. शद जीवन में सफलता के रहस्य 


न दे सकेगी । देखते-देखते कितने एम० एस-सी० पास विद्यार्थी 
बेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं या किसी प्राइवेट फम में क्लकं 
हैं। उसे इसका रत्ती भर भी पता नहीं, या यों कहिए कि यह 
सोचने की परवाह नहीं कि उसकी शिक्षा के पीछे उसके णिता 

ने अपनी ज़मीन बेच दी थी और उसका कत्तेव्य अब उस ज़मीन 

को छुड़ाने का है। बहुत प्रयत्न करने पर, यदि भाग्य चमका 

तो उसे किसी चीनी की मिल में ६०-७० रुपये माह पर नौकरी 
मिल जाती है। इस पर भी ग्रहङ्कार का पारा देखिए, कितना 
चढ़ा हुआ है। बृथाभिमान को नापिए--ऊपर लिखी हुई बातें 

तक उसके मुं ह से निकलती हैं । 


. यदि हावंडू यूनीवर्सिटी के विज्ञान-विभागाध्यक्ष प्रो० 
जेम्स्‌ ब्राउन या येल्‌ यूनीवर्सिटी के प्रो० जान्‌ मेक्फसंन संध्या- 
बिज्ञान प्र एक पुस्तक लिखते हुए, उसमें मन्त्रों की स्फुरण-शक्ति, 
विद्युच्छक्ति, सःच्चवरण-शक्ति आदि की व्याख्या करते हैं तो हमारे 
भाई बिहारीलाल को वह पुस्तक जँचती है । वह तुरन्त उसको 
खरीद कर सन्ध्या-वन्दन करने लगेगा । भ्राज हमारे कालेज के 
विद्याथियों की भ्रवस्था का यहाँ तक पतन हो चुका है । 


पितृ-लोक में रहने वाले लोगों में गुप्त शक्तियाँ होती हैं। 
वे मर्त्यलोकवासियों के मन्त्रोच्चारण सुन सकते हैं। रेडियो की ._ 
शब्द-लहर प्रति सेकण्ड पृथ्वी की सात परिक्रमाएं कर लेती | 
हैं । यदि यह सच है तो क्या सन्देह है कि मन्त्रोच्चारण का 
म - भर में पितृ-लोक में रहने वाले से नहीं सुनाजा _ जे 
सकेगा ! "५ का 











भारत की वत्तमान शिक्षा-प्रणाली समाज-निर्माण .के लिए 
भसफल और अयोग्य सिद्ध हो रही है । इस शिक्षा ने प्रत्येक . 


योग को अभ्यास-माला ` ३४६ 


भारतीय के मन में सांघातिक विष भर दिया है, भौतिक जादू 
डाल दिया है। हे इसीलिए आज के विश्वविद्यालय देश के लिए 
सच्चे नागरिकों का निर्माण न कर, फेशनपरस्तों, आवारों, 


व्यभिचारियों और दुराचारियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। ° 


विश्वविद्यालयों की वर्तमान शिक्षा-पद्धति को समूल उखाड़ 
फकना आज का पहला शिक्षा-सुधार होगा । 


विश्वविद्यालयों में दी जाते वाली धर्म-निरपेक्ष शिक्षा ने 
विद्याथियो के कोमल जीवन को खोखला और निर्जीव बना 
दिया है। प्राचीन काल के गुरुकुलों तथा श्राज के कतिपय 
शिक्षा-स्थलो के समान वे देश के लिए सच्चे नागरिक नहीं 
दे पा रहे हैं। वे शिक्षक कहाँ हैं, जिनकी शिक्षा के स्मारक 


हमारे उपनिषद्‌ हैं श्रोर कहाँ गये वे कोमल नयन, पवित्र हृदय ' | 


ब्रह्मचारी, जिनको उपनिषदों की महान्‌ शिक्षा दी जाती थी ? 
प्रखर प्रतिभाशाली वह शिक्षा-शेली कहाँ चली गयी है? | 


कालेज के विद्याथियों को उपनिषदों के विषय का कुछ भी. 


ज्ञान नहीं है । शास्त्र, पुराण, नीति तथा ग्रन्य भारतीय साहित्य 
के बारे में उन्होंने कुछ भी जानने की चेष्टा नहीं की । ब्रह्म- 


विद्या के दाता भारतीय गुरुवगं के जीवन-चरित्रों से वे सवंथा ` 
अनभिज्ञ हैं। अलबत्ता उनसे पश्चिमी उपन्यासकारों, झ्रभि- . ४ 
` नेत्रियों, स्टूडियोलक्षेत्रों के नाम ग्राप पूछ लीजिएँ थीसिस्‌ तक _ 


` लिख मारंगे। 


` पर इसमें उनका दोष नहीं, दोष तो सब से पहले शिक्षा- 
पद्धति के सूत्रधारों और समालको का है । यदि हमारे बच्चों 


को एक बार उपनिषद्‌ की शिक्षाश्रों से परिचित करा-विया . . : ब 


SS SH a 
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जाय तो. वे बाद में स्वयं दिलचस्पी लेने लगेंगे तथा सबसे पहले 
भारतीय साहित्य की ओर ही उन्मुख होंगे । इरा प्रकार भार- 
'तीय साहित्य जन-जन के जीवन के साथ श्रोतप्रोत हो जायगा । 














. अनुकरण करोगे तो गिरने का खतरा भी है । पहले अपने 
'दिमागों को ठीक कर लो! ऋषि और मुनियों में तुम्हारे 
पश्चिमी उपन्यासकारों, राजनीतिज्ञों, अभिनेत्रियों से बहुत 
ज्यादा अकल थी; वे ही विश्व की सभ्यता के ्रादि पितामह 
थे । यूनान ने उनसे ही सब कुछ सीखा । हमारा पड़ोसी चीन 
भी उनका शिष्य रहा। ईसामसीह ने यहीं प्रा कर ज्ञान की | 
प्राप्ति की। संसार के विद्वानों को भारतीय साहित्य से ही 
प्रेरणा मिली । उनके ही शब्दों में-- 


२७... फा 


. जन्म भ्रोर धर्मानुसार हम ईसाई हैं, किन्तु जिस शान्तिः | 
को हमारा मन चाहता है, वह शान्ति उपनिषदों के अध्ययन he 
से ही मिल .सकती है--' हु 

‘उपनिषद्‌ मेरे जीवन के आनन्द और सन्तोषहैँ ' | 


ज्ञान और परमात्ममय जीवन के लिए पुत्र, पुवे की _ 
श्रोर देख--' व 


भारत ही मानव सभ्यता का उद्गम है--' 
'मानवोचित धर्म भारत से ही सीखना होगा--! 
रौर सब तो घास-पात खाते थे, पर भारतीय भ्रायुवेंद की 


' खोज भी कर चुके थे, वेद पढ़ चुके थे, साहित्य और कलाका 
' चरम-निर्माण भी कर चुके थे--' म्या 


` गोग की ग्रम्यास-माला २५१ 
शक्ति का उपार्जन-उसकी सुरक्षा - 
(च्‌ हे के छहों बिल बन्द करो) 


प्रत्येक मनुष्य के अन्दर शक्ति है, उसकी सुरक्षा की जानी 
चाहिए । अ्रधिकांश लोगों की शक्ति बहिर्गांमी होती हे । इसी 


कारण से वे लोग प्रखर प्रतिभाशाली तथा विद्वान्‌ नहीं हो | 


पाते । लोगों को तो यह भी नहीं मालूम कि इस शक्ति की 
सुरक्षा केसे की जाय और केसे ग्रावश्यकतानुसार उसका सदु- 
पयोग किया जाय। शक्ति के स्वरूप में आवश्यकतानुसार 
परिवत्तंन या रूपान्तर किया जा सकता है, पर ग्रधिकांश लोगों 
का इस कला का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। 


यदि तुम सचमुच में महान्‌ तथा एलाघनीय वस्तु की प्राप्ति 
करना चाहते हो तो शक्ति की सुरक्षा तथा उसके सदुपयोग की 
कला जान लो तथा केवल उचित कार्याथे ही उस शक्तिका 
प्रदर्शन करो । | 


यहाँ पर एक रहस्य को बात बतलाता हूँ । भले ही व्यक्ति 


में सेवा-भावना क़ूट-कृट कर भरी हो; शास्त्रों का पूर्ण अगाध | 


ज्ञान हो; दया, प्रेम, करुणा, उदारता, क्षमा,. आत्मसंयम, 
सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्यादि सद्गुण हों-पर उसे सच्चा महान्‌ 
व्यक्ति नहीं कहा जा सकता । यदि एक व्यक्ति निर्धन हो, लोग 
उसकी परवाह नहीं करते हों, समाज में उसका कुछ भी महत्व 


न हो तथा वह अप्रसिद्ध हो कर किसी कोने में रह रहा हो; 


उसके पास खाने के लिए सूखी रोटी भोर पहनते के लिए भोज 
के चिथड़े तक भी न हों; पर इनसे उसकी सच्ची आध्यात्मिक 


महत्ता में कमी. नहीं ग्राती । वह इन सभी लौकिक कमियों के _ 


i ® 
६ 
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बावजूद भी संसार के ग्रन्दर सच्चा आदमी हो सकता है; 
परमात्मा का प्यारा सच्चा आदमी ! 

शक्ति की सुरक्षा की श्रावश्यकता कालेज के विद्यार्थियों, 
अध्यापकों, डावटरों, वकीलों, इञ्जीनियरों, व्यवसायियों तथा 
सबके लिए समान रूप से ग्रनिवार्य है । किसान को ही देखिए, 
बूद-बू द पानी को बन्द कर पुलियों से खेतों में ले भ्राता है। 
इल्षीनियर भी बाँध द्वारा जल को शक्ति को सुरक्षित कर उप- 





योगी कार्यों में उसको लगाते हैं। जल की शक्ति को सुरक्षित | 


करने की महिमा देखिए, शिवसमुद्र के जल-प्रपात से सारा 
` मैसूर राज्य बिजली प्राप्त कर रहा है और आशा को जाती है 
कि यह जल-प्रपात ` भारत के बड़े भारी हिस्से को बिजली दे 
सकेगा । जब स्थूल श्रौरं भौतिक शक्ति की सुरक्षा.करने से 


' बड़े से बड़े निर्माणात्मक कार्य सम्पन्न किये जा सकते. हैं तो _ 
्राध्यात्मिक मानस-शक्ति की सुरक्षा का प्रभाव कितना व्यापक | 


होता होगा.! 

. योगी और ज्ञानीजनों की यही विशेषता है कि वे शक्ति 
के भ्रल्पांश को भी निरर्थक कार्यों में व्यय नहीं करते हैं। वे 
श्रपनी तमाम शक्तियों को, नो सुरक्षित हैं, आत्म-विचार ग्रौर 

आध्यात्मिक सद्व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं। हेनरी फोर्ड को 


इस कला का ज्ञान था; ग्रतः वे संसार के बड़े धनी-मानी | ; 
. व्यक्तियों में हो गये हैं। जगदीश चन्द्र बोस ने इस शक्ति का: 


सुरक्षण किया तथा उसका उपयोग अपनी वैज्ञानिक प्रयोग- 
शाला में वैज्ञानिक अन्वेषणों तथा भ्रनुसन्धानों में किया । 


शक्ति के बहिगेमन के छः रास्ते है- वे भुख्य हैं। उनके | है 
` अलावा और भी भ्रनेकों चोर-माग हैं, पर वे छोटे-छोटे हैं। 
` मुख्य मार्गो को बन्द कर लिया जाय तो चोर-मार्गो से शक्ति क 
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योग क्री ग्रम्यास-आज्ञा- | ३५३ 
का बहिंगमन स्वभावतः ही बन्द-हो जाताः है ।: ज़िस प्रकार 
नहर-सिचाई विभाग का अध्यक्ष ओव रसियर बाँध को नियन्त्रित 
'कर, पानी. को सिचाई के लिए खेतों की ोर भेजता है, ठीक 
उसी प्रकार योगी और ज्ञानीजन भी सभी बहिर्दारों को बन्द 


कर देते हैं, जिनसे हो क्र शारीरिक; मानसिक और आध्याः | 


त्मिक शक्ति बाहर की ओर उन्मुख हो रही थी ओर उम सुर- 
क्षित शक्ति को ही: भ्रोज में परिणत कर देले. हैं । यही ओज- | 
ज्शक्ति श्वाध्यात्मिक सदव्यवहारों; घ्यान के ग्रभ्यास तमा प्रात्मा- 
न्वेषण भे उन्हे सहायता पहुँचातीः रहती है 


वें छः मार्गे कोन ? (१) शिश्‍्न-इन्द्रिय, (२) वाक्‌-इन्दरिय, 
तथा मन.के चोर विकार, यथा (३) ग्रनावश्यक चिन्ता, (४) 
अनावश्यक भय, (५) ग्रतिक्रोध, तथां (६) तामसिक झौर 
कामुकं विचार । 


गप लगाने, निन्दा करने, चुगली खाने, शिकायत करने, 
'गिलां-छशिकवा करने तथा इसी प्रकार की ध्न्य विरथक भ्रौर 
सांसारिक बातों में शक्ति का वाफे-इन्द्रिय से क्षय होता हैं। 
पण्डितगण श्रपनी विद्वत्ता के मद में तके करने सरते हैँ; पर 


इससे उन्हें मिलता तो कुछ नहीं, केवल शक्ति का प्रभावश्यक | कळ 


श्रेपव्यय ही होता है । | 
कुपण-व्यक्ति के समान ही साधकों को भी शक्ति को. सुरक्षा 


करते. रहना चाहिए । .क्या जाल कि खि का झल्पांद सी | 


व्यय हो जाय.। शक्ति के लिए; भत्पांकें का योग ही पुषता. 


बदल जाता है। साधकों के लिए शक्ति ही सवंस्ब है! जोस | 


संसार में संबसे जल्दी प्रागे बढ़! जाता. चाहते. दै सबसे! ऊँचे 
उठ जाना- चाहते:हैं, कुछ ऐसा काया करना चाहते हैं, जो पूर्व 
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३५४ जोवन में सफलता के रहस्य 


: हो--उनके लिए शक्ति ही सब कुछ है। परन्तु मूर्ख लोग. ही 
शक्ति की महिमा से भ्रपरिचित हैं, वे बुरी तरह इसका अपव्यय 
और दुरुपयोग कर रहे हैं। व्यभिचारी पुत्र के समान ही वे 
शक्ति के साथ अन्याय करते हैं, उसे नि:सत्त्व बना देते हैं। यह 
तो मनुष्य के योवन की कहानी है। वृद्धावस्था में पछताने और 


रोने-कलपने के श्रलावा भ्रौर कुछ उनके पल्ले नहीं लगेगा। | 


पर तब और इलाज हो ही क्या सकता है? जब शरत्काल 
ग्रा ही गया, मधु-सच्चय की तैयारी करने से क्या लाभे? जब 
खुन गरम था, अघर लाल थे, मूछों पर ताव चढ़ा हुआ था, 
दिल में जोश और हाथों में ताकत थी,.तब न तो वे बड़ों की 
सुनते थे ग्रौर न सन्त-महात्माओों 'की ही । अब तो बहुत देर 


बदा है। 


बेकार की बहस नहीं करनी चाहिए । बहस का श्रन्त 
रन्डात्मक हुआ करता है जोर से हँसने से भी शक्ति का 
अपव्यय होता है। अट्टहास करने वाला व्यक्ति दूसरों पर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। लोगों के दिलों में घाक 
जमानी हो तो शान्ति, गाम्भीर्यं और उचित व्ववहा रपूर्ण आच- 
रण करो। कुछ आलसी लोंग आम सडक के होटलों में बेठ 


कर जङ्गली पशुओं के समान कहकहे लगाते हैं, जिनका न तो 


कोई अर्थ होता है और न कारण ही । भ्राध्यात्मिक साधक के 


' हंसने में एक विशेषता होती है। साधक की हँसी में सोन्दय, 
गाम्भीयें भ्रौर गरमी होती है, जिसको सुन कर लोगों में भ्रानन्द 


ओर स्कूति ग्रा जाती है। इन आलसी और काहिलों की हसी | 


में छिछोरापन शौर चरित्रभग्नता साफ-साफ झलकती है, सुनते 


ही दिल में भय और पृणा-छा जाती है । देखा, दोनों में फर्क? 





हो गयी, समझ लो कि पंछताना. और बिलखना ही भाग्य में | 
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योग की ग्रम्यास-माला ३५५ 


. इसलिए गम्भीर बनो । जब आ्रावश्यकता पड़े, उचित रौति 
से हसो और मुस्कराम्रो । मुदे की तरह भेहरा वना लेना भी 
दूषण है। हसमुख प्रकृति तुममे स्वभावतः ही भा जानी 
चाहिए । आत्म-ध्यान, सदुगुणोपाजेन, दया-व्यबहार, अहिसा- 
पालन, सत्य-ज्त आदि भ्रम्यासो से स्वतः ही मुह में चमक- 
दमक श्रा जाती है। हँसमुख बनने का स्वांग भी नहीं भरना 
चाहिए । आडम्बर सामाजिक पाप है। मिथ्याचार से आत्मा 
का अपहनन होता है । ज्ञानीजन तो आँखो से ही हंस देते हैं। 
कहकहे मारने वाले मुखं होते हैं हँसी और मुस्कराहट ग्राँखों 
से प्रकाशित की जाय तो लोगों पर ग्रमोघ ब्रह्मास्त्र का-सा 
प्रभाव डालती है, साथ-साथ शक्ति के सुरक्षण, में खतरा भौ 
नहीं भ्राता है । हो सकता है कि यह बात तुमको भ्रजीव जँचती 
हो, पर साधक में यह गुण अवश्य होना चाहिए। तुम्हें भी 
इस गुण का उपार्जन करना होगा । 


केवल नपे-तुले (संयमित) शब्दों में ही बातें करनी चाहिए। 
ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। बातचीत को जल्दी से 
निपटाने का प्रयत्न करना चाहिए। मिलने वाले व्यक्ति के 
साथ आदरपूर्वक थोडी-सी बातें करो श्रौर जल्दी ही छुट्टी दे | 
दो। (बातों में न लगाये रहो), उसके साथ बात करने में 
` शक्ति का दुरुपयोग न करो । सामाजिक जीव होने के कारण 
मनुष्य बातचीत करने का आदी हो गया है। बातचीत के लिए 
यदि उसे कोई न मिले तो उदास हो जाता है। एकान्त-सेवन | 
के लिए कहिए, हरे राम ! कान पकड़ कर उठ-बैठ भी कर 
देगा, पर अकेले रहने का साहस न होगा। एक दिन दो-चार 
घण्टे, मोन-ब्रत धारण करने को कहिए, ऐसा भ्रनुभव करेगा 
“मानो उसे सख्त सजा दी जा रही हो । 5 








३५५ जीवन में सफलता के रहस्य 


*औरतें तो और भी ज्यादा बातूनी होती हैं, घर में दिन- _ 
सत बेकार की धूमधाम मचाती. रहती हैं, कभी सास और . 


बहुरानी में वाग्युद्ध छिड़ा तो कभी ननद-भौजाई मैं। वाग्युद्ध 
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न भी हो तो वे दिन भर शान्त नहीं बैठ सकतीं, कभी इधर 
की. तो कभी उधर की- ग्रर्थात्‌ कुछ-न-कुछ कहती ही रहेंगी। _ 
उनके बातूनी स्वभाव -से सारे घर का बातावरण अशान्त हो _ 
जाता है । इन सब बातों पर विचार कर, मैंने मौन-साधन को _ 
सबके लिए उपयुक्त बतलाया है; क्योंकि मौन-ब्रत से शक्ति _ 


की सुरक्षा तो होती ही है, साथ-साथ सङ्कल्प दृढ़ होता तथा 
आनन्द खिल उठता है। एक्र-ब्रार भ्रभ्यास कर देखो, अशुभव 
करो । मैं विश्वासपूढंक कहता हैँ कि-तुम फिर मौन-व्रत के 
कायल हों जाओगे । इससे तुम्हें शक्ति का भ्रजस्र खोत जल्दी 
मिलेग ६ - हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो घण्टे रोज. 
मौन-ब्रत पालन करना अनिवाये हो जाना चाहिए; रविवार को 
द्यः घण्टे अवश्य मौन धारण करना चाहिए। इसके अलावा 

जब कभी दीवाली यां दशहरे का अवकाश मिले तो श्रवश्य कुछ | 
दिनों तक निरन्तर मौन-ब्रव का पालन करना चाहिए।: . 


कुछे लोगों में एक और बुरी आदत है। वे बैठे-बैठे शरीर 


के किसी ङ्ज को बेमतलब हिलाते रहेंगे ३. प्रकृति: -्ेष्टापूर्ण 
स्वभाववाली है।' कुर्सी पर बैठे-बैठे पुस्तक पढ़ते हुए 'भी 


व्यक्ति जाँघों तथा पाँवों. को हिलाता. रहता है । ,उसे. इस चेष्टा 


काः रत्ती. भर पता, . ्रहीं,: ` अतः: रोक भी) लगाम्री' जाय. तो 
कैसे ? यहं प्रादत स्वभाव के साथ-साथ. प्रभ्यस्त :हो चुकी है, 
इस रास्ते. से भी शक्ति. का क्षय होता रहता है। : ध्यानपूर्वक 
अपने अ्रवयको की चेष्टामों कोः जानना: होगा. और 4 
` चेष्टा करनी होगी । योगी में: यही: विशेषता है.) . जब घाः 
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लगा कर बेठता है तो काष्ठवत्‌ हो जाता है, हिलना-इलना सब 


कुछ बन्द कर देता है। मजाल क्या कि जरा भी इधर-उधर 
हिलने-ड्लने लगे । 


साधुओं में घूमने की ग्रादत बडी बुरी हैः इससे शक्ति का 
पतन होता हे । ज्यों ही वे एक ग्राम में पहुँचे, त्यो ही मागंश्वम 
के. कारण थकावट से चूर हो जाते हैं, निद्रा.ग्रा जाती है । 
घुमक्कड साधुओं कै लिए साधना की सम्भावना नहीं | निवृत्ति- 
मार्गपरायण साधकों को एक स्थान पर जम कर, डट कर 
धारणा ग्रौर ध्यान का अ्रभ्यास करना चाहिए। साधना-काल 
में अधिक चलना-फिरना बन्द कर देना चाहिए । इससे साधक 
को थकावट को प्रतीति होती है और वह विश्राम को ग्रावदय- 
कता का अनुभव करता है। जिस प्रकार बेकार की बातें करने 
से शक्ति का श्रपव्यय होता है, उसी प्रकार बेकार के विचार 
भी शक्ति को बहिर्गामी बना देते हैं। यदि सद्विचार और 
आत्म-संयम हारा मानस-शक्ति को सुरक्षित रखा जा सका तो 
उसका समयानुकूल सदुपयोग किया जा सकता है। शक्ति का 
सुरक्षण किया गया तो तुम आत्म-स्फूति का अनुभव करने 
लगोगे । निरन्तर काम करते रहने पर भी थकावट महसूस 
नहीं करोगे । तुमको पता चलेगा कि तुममें एक नये व्यक्तित्व 


का विकास हो रहा है, एक नयी मानसिक ज्योति प्रस्फुटित. 


हो रही है, तुम पहले की अपेक्षा अब और अधिक कृवलतासे 
काम कर पा. रहे हो । निबंलता, थकावट को तुमसे दुर भाग. 
जाना होगा । 2: 


नित्यप्रति अपने विचारों का निरीक्षण करते रहो) मन में. व ड 


सदा ग्रच्छे और उदार विचारों को हो प्रवेश करने दो तथा | 


सानस-शक्ति को केन्द्रित कर आध्यात्मिक सफलता के लिए ही 
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उपयोग करो । आरम्भ में कुछ न कुछ सच्चृर्ष ग्रवश्य करना 
होगा; पर अभ्यास करते-करते मन की ग्रादत हो जायगी, 
वह अपने आप ही राह पर ग्राने लग जायगा । 


्नावइयक चिन्ता शक्ति के बहिनिस्सरण का दूसरा मार्ग 
है । एक व्यक्ति को ग्रच्छी तरह मालूम रहता है कि उसका 
मनी-भ्राडंर दूसरे बुधवार को ग्रायेगा, पर वह अनावश्यक 
चिन्ता करता रहता है, दिन में चा: बार डाकखाने में जाता 
और डाकिये को भी पूछता रहता है । यह व्यर्थं की उदिग्नता 
है । मनुष्य को जान लेना चाहिए कि प्रारब्ध द्वारा प्रत्येक 
चीज का पूर्व-निश्चय किया जा चुका है। क्प में बसने वाले 
मेढक को, चट्टानों में रहने वाले सर्पो को तथा गर्भे में बालक 
को वही तो भोजन देता है । यह बात ठीक है कि व्यक्ति इस 
विषय पर लम्बी-चौड़ी बातें करेगा, किन्तु फिर भी हर समय 
भोजन, वस्त्र प्रादि के लिए चिन्तित-सा रहेगा । अनावश्यक 
चिन्ता करने से शक्ति का कितना क्षय होता है, कल्पना नहीं 
की जा सकती । अनेकों क्रामनाश्रों के कारण ही चिन्ता का 
आगमन होता है। व्यवसायी स्थान-स्थान पर अपने व्यवसाय 
के उपकेन्द्र या शाखाएं खोल कर खुद ही चिन्ता मोल लेता है। 
वह्‌ अपने श्राप ही जाल में फंस गया, या यों कहिए कि मकड़ी 
के समान अपने बनाये हुए जाले में फॅस गया । 


बहुत लोग अनावश्यक चिन्ता करते रहते हैं कि वे 
दूसरों की अपेक्षा कम गौरवशाली हैं । गौरवहीनता 
का विचार उन्हें चिन्तित करता रहता है और उनकी 
शक्ति का अपहरण करता है। भ्रात्म-गोरव की चिन्ता भी 
मनुष्य को खा जाती है। सच पूछिए तो यह दो? निन्ताएं 
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` केवल मानसिक कल्पना हैं, भ्रामक और मायामय हैं । 
सभी भेद-भाव असत्य हैं। पने को न तो दूसरे से नीच ही 
समभो श्र न ग्रात्म-गौरव से फूल ही जाश्रो। मन से इन 
दोनों विचारों को निकाल दो। उनकी जड़ को जला भी दो 
तभी तुम आनन्द और शान्ति पा सकोगे । | 


अनाबश्यक भय से भी शक्ति का पतन हुश्रा करता है । 
भय कई प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति को डर लगता है; वह 
सोचता है कि उसे निमोनिया न हो जाय, क्योंकि खाँसी और 
शीत का ज्वर उसे कई दिनों से सता रहा है। इसी डर के 
कारण बहुधा उसे निमोनिया हो भी जाया करता है। व्याधि 
तो मनुष्य को लगी हौ रहती है, परन्तु सदा व्याधि-चिन्तन 
करने और अनावश्यक डर के कारण वह बढ़ती जाती है। 


कई बार देखा गया है कि साधारण रोग से पीड़ित व्यक्ति भी . 


रोग से डर जाने के कारण उसका बुरा शिकार बन गया | 


समाज में आदमी को समालोचना का डर लगा रहता हे । 
आलोचना का मूल्य है ही क्या ? आलोचना शब्दों का ग्राड- 


म्बरमात्र है। जिस प्रकार शून्य में वायु की तरङ्गे घुमा करती | 


हैं, उसी प्रकार आलोचना भी समाज में चारों ओर चक्कर 
लगाया करती है । | 


आलोचनाग्रों से डरना ही क्यों चाहिए ? यदि वह्‌ ग्रामी 
तुमको कुत्ता कह कर पुकारता है तो हुआ ही क्या? तुम्हारी _ 
पू छ तो नहीं निकल आती ? पर ऐसा नहीं हुआ करता | ज्यों | 
ही एक ने दुसरे को कुत्ता कहा तो दुसरा गधा बनाने लगता 
है। फल यह कि दोनो में युद्ध और मारपीट (यदि बीच-बचाव | र: 
नहीं कर दिया गया तो) । ८० 
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भाईं जरा सोचो तो सही, ठण्ढे दिमाग से, दूसरे के कहने 
से तुम्हारा बिगड़ता ही कयां है ? दुसरे जब तुम्हारी आलोचना 
करते हैं तो सुनने वाले उसी व्यक्ति के विषय में बुरी राय 
निद्चित कर देते हैं। यह सोचना भूल है कि सुनने वाले तुम्हारी 
बुराई पर विश्वास करेंगे। तुम भले बनो तो दुनियाँ तुम्हारे 
मुह पर भो थूकती रहे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने का। सोचो 
ग्रौर विचारो । इस प्रकार ही तो समाज में एक दूसरे से 
शत्रुता, मन में अशान्ति और सन्ताप मोल लिये जाते हैं । 
आलोचना, निन्दा और अपमान का डर मन में होना नहीं 
चाहिए । 


कुछ लोगों को रात का डर: रहता है। रात को पेशाब 
करने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते हैं । कमरे के अन्दर 
यदि बिल्ली की छाया भी-दीख पड़ी तो पसीने से तर-बतर 
हो जाया करते हैं । क्या यह शर्म: की बात नहीं हे? डर के 
मारे वे दूसरे जिले या ग्राम में काम करमे के लिए जाने को 
राजी ही नहीं होते । अपने ग्राम में २०) रु० ही भले, पर डर 
इतना सबल है कि दूसरे ग्राम या नगर में १००) रु० वेतन पर 
भी नहीं जायेंगे । मू छों वाली स्त्री और न हुई तो बे ही हुए । 

इसी प्रकार संन्यासी लोग कहते तो हैं, “शिवोऽहम्‌, शिवोऽ- 
हम्‌, पर जरा-सी परीक्षा कर लीजिए, बस मुह की खा जाते 
 हुँ। खतरा -सामने आते ही बगल काट जाना चाहते हैं । मैं 
उनको जनाना वेदान्ती कहा करता हूँ। समाज के आगे वे 
झोचनीय नमूने हैं । 


मेरा भ्रपना विश्वास है कि डाक्‌ (यदि अपनी विपरीत | 


मार्ग पर जाने वाली शक्तिं को सुसश्चालित कर दे) सफल 


वेदान्ती बन सकता है। उसमें निर्भयता की प्रखरता होती है, 
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देह का अध्यास नहीं होता । केवलभात्र उसकी शक्ति को 
आध्यात्मिक दिशा की ओर प्रवृत्त करना होगा । प्रत्येक ब्यक्ति 
में निर्भयता आ जाय तो वह संसार में बड़े से बड़े काम देखते- 
देखते कर सकता है। 


भय का अस्तित्व नहीं होला । भय मनुष्य की अपने मन 
को छाया है। मन को उज्ज्वल कर दो, यह छाया जाती 
रहेगी । यही क्यों, केवलमात्र शान्ति से विचार करो तो भय. 


दूर हो जायगा ।. सोचो कि एक शेर से तुम्हारा सामना हो | 


गया है, तुम क्या करोगे ? मन में साहस का सच्चार करो गौर 
निश्‍चय करो कि तुम भी शेर पर जबरदस्त वार करोगे । युद्ध- 
भूमि की कल्पना करो, जहां मशीनगन, बन्दूक और तोपें चल. 


रही हैं । यदि तुम एक सिपाही बन गये तो किस प्रकार उत्का 


सांमना करोगे ? साहसपूर्वक वीरता की ही बातें सोचो । वीर- 
गाथाओं का अध्ययन करो। गीता के दूसरे अध्याय का ग्रथेः 
सहित स्वाध्याय करो । भ्रवध्त गीता का पाठ करो। प्रयत्न 
कर्‌ते-करते तुम निर्भयता की प्राप्ति कर सकोगे ! 


अधिक मैथुन करने से शक्ति का पूर्ण पवन होता है। यह 


सबसे बझ छिद्र है, जिससे होकर मनुष्य की शक्ति का बड़ा २. 


भाग बाहर निकल जाता है। आज के नबयुंवक इसके महत्व. 


को नहीं जान रहे हैं। सहवास भ्रथवा म्रप्राकृतिक विधियों 


दवारा वे इस भ्रमूल्य शक्ति का कितना भ्रपव्यय कर रहे हैं, किसी | | 


से छिपा नहीं है । कामवासना के मद में मस्त होने के कारण 
उनको जो क्षणिक आनन्द मिलता है, उसी से वे भ्रन्दाज लगा 
लेते हैं कि जीवन में प्राप्त हो सकने वाला यही सुख सबसे 


` महान्‌ है। इस अन्दाज मे उनके जीवन को बेकार करना. - 
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आरम्भ कर दिया है । एक बार जो शक्ति इस-रास्ते से बाहर 
निकल जाती है, उंसका पुननिर्माण करना कितना कठिन है, 
किसी बुद्धिमान्‌ ग्रनुभवी व्यक्ति से पूछिए अ्रथवा गरमी 
- रोग से पीड़ित किसी पुराने रोगी से पुछिए अथवा अपने पाप- 
कर्म पर पर्चात्ताप करते हुए किसी (वर्तमान) ब्रह्मचारी से 
पुछिए । यह स्पष्ट शब्दों में बतलायेगा कि किस प्रकार गयी 
हुई शक्ति पुनः वापस नहीं लौटायी जा सकत्ली और न उसके 
अभाव की पृत्ति ही की जा सकती है । चाहे कितना ही आसव 
“ली, हानिक्‌ लो, बहुमूल्य आयुर्वेदिक भस्में लो, मैं विश्वासपूर्वक 
कहता हूँ कि गयी शक्ति वापस नहीं लौटने की और न उस 
“अभाव की ही पृत्ति होने की । 


अतिसज्भम से दिमाग थकने लगता है, स्तायुशक्ति हार 
खाने लगती है, शरीरतन्तुभ्रों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता 
-और शुक्रमाग में गड़बड़ (पेत्तीदापन) होने लगती है। मकर- 
ध्वज खाने, दूध पीने ग्रोर फल, घी झ्रादि का सेवन करने पर 
केवल पेसे ही खर्च होते हैं, शक्ति वापस नहीं लोटती । 


'ग्रत: इन सब व्यर्थ के व्यवहारों को बन्द कर ब्रह्मचर्य 
श्रथवा संयम का पालन करना चाहिए। इसंके पालन से अवश्य 
अभाव को पुत्ति कुछ समय के अन्दर की जा सकती है। आत्म- 
साक्षात्कार मनुष्य-जीवन. का लक्ष्य है। परिवार-परम्परा का 
सवाल तो पौराणिक हे । देखिए न, श्रुतियाँ क्या कहती हैं : 
ज्यों ही वैराग्य का समुदय हो, त्यों ही स्रांसारिकता का त्याग 
कर देना चाहिए । दक्षिण भारत के. महान्‌ योगी श्री सदाशिव 
ब्रह्मात्र ने ज्यों. ही सुना कि उनकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है, 

घर त्याग दिया और जङ्गलों की ओर चले गये ।- आज कोई 
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यह नहीं कह सकता कि वे श्रपने कत्तेव्य से विचलित' हुएथे। ` 
यह भी भला कोई कसँव्य है कि बच्चे पर बच्चा पैदा करना-- ह 
यह्‌ तो समाज पर किया जाने वाला अन्याय और ग्रत्याचार ही. च 
है। जीवन का एकमात्र कत्तंव्य आत्मा का साक्षात्कार ° हल 
करना है। दूसरी बातें तो केवल हमारे स्वार्थ को साधने वाली >> 
हें । जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वह अपने १० 

पितरों (पूर्वजों) को तार देता है । भ्रपने पूर्वजों के प्रतियदि २ 
किसी कत्तंव्य का प्रकाशन करना है तो वह है ग्रात्मा का 
साक्षात्कार । धन सञ्चय कर, पाँव मल कर श्रपने पिता की लक 
सेवा करना भ्रज्ञानी बालक की चेष्टाऐ हैं। इसका लक्ष्य स्वा 

में सन्निहित रहता है। od 


हो सकता है कि मेरी बातों को सुन कर, दक्षिण भारतका | 
कोई शास्त्री, उद्भट विद्वान्‌ भ्रोर सनातन मतावलम्बी तथा | 
वेदिक घमं का अनुयायी भरी सभा में उठ कर मेरा विरोध... 
करने लगेगा-स्वामी को (मुझे) कुछ मालूम नहीं है। इसने | > 
न तो मनुस्मृति का ग्रध्ययन किया है और न याज्ञवल्क्य-स्मृति 
ही देखी है । मेरे पित जी भ्रच्छी तरह इस विषय को जानते | 
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साल तक गृहस्थ-धमं का पालन करेंगे शोर बाद में वानप्रस्थ" 
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धर्म स्वीकार करेंगे। संन्यास ८० वषं की | आयु के भ्रनन्तर 
यह शास्त्री जी सनातनी पिता कट: के पुत्र हैं। इन 
किताबी कीड़े और यह कुएं के मेढक। इनका दिल 
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३६४ . जीवन में सफलता के रहस्य 


बातें ही क्यो न छाँटता हो, सदा वासनाश्रों से भरा रहता है। 
उसका सारा ज्ञान रसोई घर में ही रहता है। श्रधिकांश लोग 

. ब्रहाचयं पालन करने में भ्रसमर्थं रहते हैं, काम-वासना पर 
- “विजय नहीं पा सकते, इसीलिए प्राचीनकाल के स्मृत्तिकारों ने 
गृहस्थ-धमे की व्यवस्था की थी। यदि व्यक्ति के मन में 
बाल्यकाल से वैराग्य की भावना पनप चुकी है; यदि उसका 
मन भ्राध्यात्मिक बृत्ति की ओर उन्मुखं हो चुका है तो वह कंसे 
एंक क्षण भी गृहस्थ-आश्रम में रह सकता है? वह भ्रवश्य 
संन्यास धारण कर लेगा और अपना सारा समय श्रवण, मनन 
आर निदिघ्यासन में उपयोग करेगा । नेष्ठिक ब्रह्मचये से 
गृहस्थ-श्राश्रम में प्रवेश होने के बंजाय वह सीधे संन्यास-ग्राश्रम 
में प्रंविष्ट हो जायगा. । 


जिस व्यक्ति ने वीर्य-पतन के साधनों का निराकरण कर 
दिया है और वीये-शक्ति को श्रोज के रूप में परिणत कर दिया 
है, वह सचमुच इस पृथ्वो पर सबसे सुखी व्यक्ति है । यदि कहा 
जाय कि ऐसा व्यक्ति सभी तत्त्वो पर विजय की स्थापना कर 
सकता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । प्रकृति उसकी 
आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तत्पर रहती है । दुनियाँ 
के तूफानों और बवण्डरो के सामने वह अचल पव॑त के समान 
खडा रह सकता है। ग्रपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में वह 
सफलता प्राप्त करता है। उसका चित्त एकाग्र रहता है तथा 
आत्मा पवित्र । 


छोटी-छोटी बातों के लिए क्रोधित होना भी म्रच्छा नहीं, 
इससे भ्रान्तरिक शक्ति का बड़े वेग से बहिगंमन होता है। 
मंनोवेज्ञानिक अनुसन्धानकारों ने सिद्ध कर दिखाया है कि 
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क्रोधित होने से शरीरःप्रणाली पर बुरा धक्का लगता 'है । यहाँ 
पर यह भी जानना ही चाहिए कि यदि क्रोध पर ब्रह्मचयं, प्रेम, 
क्षमा से विजय प्राप्त कर ली गयी तो संसार पर: भी विजय की 
स्थापना हो ही जाती है। क्रोध का आविर्भाव आकस्मिक हुप्रा 
करता है; पता नहीं चलता कि कब आने वाला है। मनुष्य 
उद्दे क-प्रधान जीव है; बे उसे अपनी. दिशा में खींच ले जाते हैं । 
यदि मनुष्य सावधान है, वीये की सतत रक्षा कर रहा है, क्षमा 
का पालन और विचारों का प्रक्षालन कर रहा है तो वह क्रोध 
पर विजय पाने में सफल हो सकता है । मनुष्य के लिए एक. 
शशु बड़ा कष्टकर सिद्ध हुआ है, ऐसा हमारे पूवंजो का मत 
है; वह शत्रु क्रोध-रूप वासना है। यदि क्रोध का दमन कर 
दिया गया तो मन की बुरी वृत्ति का दमन किया हुआ समझो । 
तीन-चोथाई साधना क्रोध को दमन करने पर ही सम्पन्न हो 
जाती है। क्रोध-दंमन साधना का प्रमुख अग््ग समभा जाना 
' चाहिए । | 


पिछले पृष्ठों में मैंने शक्ति के बहिगंमन के रास्तों का. 


दिग्दर्शन करा दिया है और यह भी बतला दिया है कि किस 


भकार उन रास्तों को बन्द कर शक्ति की सुरक्षा की जा सकती | 


है । अब थाप लोगों का काम है कि उन नियमों को व्यवहार 
में परिणत कर दो । आज से ग्रपनी शक्ति को सुरक्षित करना 
होगा और उसका उपयोग ऐसे कामों में करना | होगा, जो 


जीवन की सच्ची सफलता को सिद्ध करने वाले हों जिनमें 


स्वार्थ और पाप का लेशमात भी न हो । साथ-साथ यह भी 
जानना ही होगा कि किस प्रकार शक्ति को नियन्त्रित ग्रथवा 
सञ्चालित क्रिया जाय। कुछ लोग यह नहीं जानते कि शक्ति 
का व्यय किस प्रकार किया जाय ? प्रारम्भ में निरर्थक कार्यों 
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३ द्द जीवन में सफलता के रहस्य 


के लिए उसे खर्च कर देते हैं और जब उसकी जरूरत पड़ती है 
तो हाथ मल कर रह जाते हैं । इसलिए दूरदर्शी होना चाहिए 
आर विचारशील भी । शक्तिका उपयोग सदा नहीं किया 
जाना चाहिए। शक्ति के उपयोग का समय जीवन में कभी- 
कभी आता है। कब? जब काम-वासना सता रही हो, उसै 
हटाने के लिए; जब क्रोध शरीर में घर कर बैठा हो, उसे 
मिटाने के लिए और जब मन में बुरी वासनाएं खेल खेल रही 
हों, उनको पराभूत करने के लिए । शक्ति के उपयोग का समय 
तभी है, जब मन में सात्त्विक विचार जाग रहे हों, उस समय 
ध्यान में बेठने के लिए । 


` जीवन के अर्थ को ग्रच्छी तरह समझ लो । संसार में माया 
का राज्य है, उसके वशीभूत हो कर नहीं रहना चाहिए । माया 
बड़ी प्रबल है। इसलिए सदा महात्माम्रों को सङ्गति में रहने 
का अभ्यास डालना चाहिए । प्रारम्भिक जीवन में तो सत्सङ्ग 


को सुरक्षित दुर्ग के समान ही समझना चाहिए । अपनी आन्त- 


रिक शक्तियों को जागृत करो, ज्ञान का विकास करो श्रौर 
गुणों का समुदय । आत्मा में नित्य तृप्ति रहती है । आत्मा 


` झ्ाप्तकाम है । आत्मा में रमने से प्रत्येक अभिलाषा की पूत्ति 


हो जाती है । इसलिए आत्मा में ही रमण करना सीखो । सद्‌- 


` गुणों का उपार्जन करो । मनुष्य-जीवन का आधार खोजो ग्रोर 


उस जीवन को आगे ले जाने वाला मार्ग भी । अपने सामने 


एक लक्ष्य ग्रोर एक ही आदश का साक्षात्कार करना चाहिए । 


सांसारिकता से ज़रूर ऊपर उठ कर अपना जीवन सफल. 


बनाना चाहिए । ग्रपने मन को निष्पाप बना लो तथा श्रात्मा 
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को महान्‌ और उदार; और सदा अपने मन में यही निश्चय . 
करते रहो कि किस प्रकार ग्रात्मा का साक्षात्कार कर सकोगे _ 
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“सफल बनोगे। श्रद्धा भ्रोर रुचि के साथ-साथ, लगन भी होनी” 


तथा किस प्रकार अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनेमें | 
चाहिए । कोई कारण नहीं कि सफलता न .मिले । मैं सता... 


तुम्हारे आनन्द, तुम्हारी प्रसन्नता तथा सफलता के लिए ईश्वर. "न 
से हादिक प्रार्थना करता हु । क 


मौन-साधना का महत्व. 
मौन का अर्थ है कुछ भी न बोलना, भर्थात्‌ वाणी कां संयम 
(ब्रह्मचर्यं) । मौन-द्रत के कई प्रकार हैं। शरीर को एक स्थान | 
पर स्थित कर देने तथा प्रतिमा की तरह श्रचल होकर बेठजाने  , 









क 


से जिस मौन-ब्रत की सिद्धि होती है, उसे काष्ठ-मौन : कहते. 
हें । यदि अपनी इन्द्रियों के व्यवहारो को मोन (संयमित) कर 
दिया तो यह इन्द्रिय-मौन-के नाम से. 
मौन ही साधारणत: मौन 
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३६८ ९ जीवन में. सफलता के रहस्य 


प्रकृति के व्यक्ति से मौन धारण करने को कहिए, ऐसा पता 
चलेगा, मानो वह सचमुच मृत्यु को सौंप दिया गया हो। 
पर जो लोग साधना में श्रपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ओर 
ˆ जिनके जीवन का लक्ष्य खाने, पीने और सोने से कहीं अ्रधिक 
और महान्‌ तथा ग्रादशं है, उनको मौन-व्रत के पालन में सुख 
की अनुभूति होती है, आनन्द की प्राप्ति होती है। मौन-ब्रत 
धारण करने में जो कुछ कठिनाई प्रतीत होती है, आरम्भ में 
ही । अभ्यास करते-करते मौन धारण करने से जो तृप्ति और 
जो सन्तोष मिलता है, वह भ्रन्यत्र (बातचीत करने में) नहीं 
मिल सकता । लौकिक प्रकृति वाले व्यक्ति सदा किसी न किसी 
से बातें करना चाहते हैं । यह उनका स्वभाव है। 


अन्यत्र बतलाया जा चुका है कि व्यक्ति श्रपनी शक्ति वात- 
चीत करने, गपशप लगाने और चुगली खाने में व्यय कर देता 
है । सांसारिक प्रवृत्ति कै व्यक्ति इस ग्रपव्यय से प्रभावित नहीं 
होते; क्योंकि उन्हें इस अपव्यय का पता नहीं चलता । जो 
शक्ति. बातचीत करने से बाहर की ओर बहने लगती है, उसे 
सौन-ब्रत के भ्रभ्यासं से अन्दर की ओर किया जा सकता है। 
भौन-व्रत के सम्पालन से शक्ति की सुरक्षा की जा सकती है। 
जब कभी सम्भव हो और समय मिले एकाध महीने मौन 
धारण कर देखो, स्वयं ही लाभ की अनुभूति करोगे । एक बार 
मौन धारण करने का अनुभव और अभ्यास हो गया तो उसे 
छोड़ना असम्भव हो जाता है। यदि वाक्‌-इन्द्रिय पर नियन्त्रण 
कायम कर दिया गया तो आँखें और कान अपने-आप ही वश ' 
में आ जाते हैं । 

मोन-ब्रत से सङ्कुल्प-शक्ति का विकास होता है । मौन-ब्रती 
वाणी, पर अपना संयम और नियन्त्रण स्थापित कर लेता है। 
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मोन' धारण करने से न केवल सत्य-पालन में सहायता” मिलती ५ 
है, बल्कि साथ-साथ क्रोध के दमन में भी सहयोग मिलता है। छ 
भाजुकता पर राक लगायी जाती है और चिड़चिड़ापन दरकर 
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दिया जाता है । मौनी बात भी करेंगे तो नपे-तुले शब्दों में ही 
शरोर जो कुछ बातें उनके मुःह से.निकलेंगी, . वह सुनने वालों 
पर अपना प्रभाव कर जायेंगी.। Pe 


साधारण लोगों में'इस नियन्त्रण का अभाव ही पायां जाता 
है । अ्रधिकतर देखा जाता है कि व्यक्ति मनचाही बातें बिना | 
सोचे-समझे बोलता जाता है। वाणी पर किस प्रकार ताला 
लगाया जाना चाहिए, उन लोगों को जरा-भी मालूम नहीं और 
न परवाह ही है; परन्तु मौनी सदा बोलने सेः पहले यह सोच 
लेता है कि वह जो कुछ कह रहा है, वह दूसरों पर कैसा प्रभाव क 
कर जायगा ? उसके वचनों सेदूसंरो के दिलों मेंठेस तो ४ 
नहीं पहुंचेगी ? भ्रभिप्राय यह है कि वह भ्रपनी बातचीत में इतना 5 
सावधाने रहता है कि लोग उसके एक-एक शब्द को ग्रा की | 
रीति से सुनते हैं और उसकी एक-एक बात का विश्वास करते नम 
हैं। वह इसलिए कि बातचीत का संयम दूसरों पर मनोवैज्ञा- 
निक प्रभाव डालता है। | हरर 

जिन लोगों को इस प्रपच्च के अनेकों व्यवहार करने पडते 
हों, उनको भी दिन में एक घण्टे मौन का ग्रम्यापत करना . 
चाहिए और प्रत्ि-रबिवार को तो द्वो-चारं घण्टे ज़रूर | दोचार . 
दिन अभ्यास करते रहने से आसानी भी मालुम होगीतथा 
'दूसरे भी बाधा डालने नंहीं आयेंगे। इस प्रकार मौन का 
अभ्यपस प्रतिदिन और अप्रति-रविवार को करते जाश्रो। दिन 


० शक्ति ५ 
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हुआ है, . वह दिन में दो घण्टे कै मोनाम्यास से पुनः प्राप्त हो 
जायगी । मौन धारण का अम्यास्र ग्रारम्भ कर लेने पर एक 
बात और अच्छी है, वह है मित्रों के श्रावागमन में कमी । ज्यों 


, ही मित्रों को .तुम्हारे मौन-त्रत का पता चलेगा, त्यों ही वे 


तुम्हारे पास ग्राना बन्द कर देंगे। मित्र ही क्‍यों, परिवार के 
लोग भी तुम्हें उस समय अधिक कष्ट नहीं देंगे । 


पर एक बात ध्यान में. रखिए। वह यह कि मौन का समय 
केवल जप, कीत्तिन, ध्यान भ्रथवा स्वाध्याय. में बिताया जाना 
चाहिए। मौन धारण का अभ्यास उसी समय करना चाहिए, 
जब श्रनेकों लोग तुम्हारे पास ग्रा कर तुमको दिक करते हों। 


इससे दोनों लाभ साथ-साथ होंगे । 


कुछ लोग ४० दिनों तक भ्रनुष्ठान करते हैं । मेरी राय यह 
हे कि वे लोग ४० दिनों तक मौन भी भ्रवश्य रहें। इससे मन | 
को अपूर्व शान्ति मिलेगी; पर याद रखो कि घर में रहने से 
अनुष्ठास ठीक प्रकार नहीं चल सकता। घर की औरतें बड़ी 
बातूनी होती हैं, कुछ-न-कुछ बातें भ्रवश्य करती रहेंगी, इसलिए | 
अनुष्ठान और मौन-व्रत के भ्रभ्यास के लिए कहीं एकान्त में, 
पवित्र नदियों के तट पर, तीथों में चले जाना चाहिए, जैसे 


ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग भ्रादि । 


घर की भौरतों को भी व्यथं की बातें नहीं करनी चाहिए ! 
जो लोग इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, वे श्रवश्य मेरी ओर से 


अपने-अपने घर में मौन-व्रत धारण करने के लिए आदेश दे दें। - | 


घर की ओरतें यदि मोन धारण का अभ्यास करती रहेंगी, तो. 
घर में शान्तिमय वातावरण उत्पन्न हो जायगा । औरतों में 























योग की प्रभ्यास-माला 


बातचीत करने से ही मानसिक शान्ति का भाविर्भाव् होता है ह 


यदि वे बातचीत करना बन्द कर दें तो जल्दी ग्रात्म-साक्षात्कार | जु र 
कर सकती हैं । हः 


कुछ लोग मौन धारण तो कर लेते हैं, पर इशारे करता २ 
नहीं छोड़ते । हा-हु तथा हाथ हिला कर अपने भाव प्रकट २ 
करते रहते हैं। यह अभ्यास बातचीत से बदतर है। यदि 
बहुत ही जरूरी बात करनी होतो कागज पर लिख देना 
चाहिए, किन्तु इशारों से समझाने का प्रयतन करना कदापि 
वाञ्छनीय नहीं है । 


समाधि की प्राप्ति करने के बिए जो लोग ध्यान का अभ्यास 
करना चाहते हों, वै पाँच बातों को ध्यान में रख लें: मौन, 
मिताहार, एकाम्तवास, गुरु-सन्निधि और शीतल प्रदेश। | 


वाणी से नेको कलहों प्रौर उत्पातों का जन्म होता है | 
मोन धारण कर उस प्रकाशन पर. नियन्त्रण स्थापित करना >: 
चाहिए । वाणी पर मोन द्वारा रोक लगाने का ग्रथंगन पर | 
रोक लगाने से होता है । “7: कक 


वाक्‌-इन्द्रिय पर नियन्त्रण करने को कारण-मौन कहा डु जे 
जाता है । शारीरिक चेष्टाश्रों पर रोक-याम करने को का” | 
मोन कहते हैं। वाक्‌-मौन भौर काष्ठमोन में मानसिक वृत्ति | 
का ग्रभाव नहीं रहता । काष्ठमौन में नतो सिर हिलाना यी 2 
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'वाक्‌-मौन -सेःमहामौन को सिद्धि में सहायता मिलती है । 
महामोन में मर्न सच्चिदानन्द आत्मा में विश्राम करता है । 
मन से विचारों का लय हो जाता है । मोन धारण करने से 


- शक्ति सुरक्षित रहती है, सङ्कल्प को बल मिलता सथा वाणी 


पवित्र हो जाती है । सत्य-पालन और क्रोध-दमन में इससे 
बडी सहायता मिलती है। 


ब्रह्मानन्द में जब मन सो जाता है, उसे सुषुप्ति-मौन कहते 
हैं। जब मन से सभी संशयों की निवृत्ति हो जाती है, तब 
सुषुप्ति-मौन सिद्ध होता है। जब मन में यह निश्चय इढ़ हो 
जाता है कि संसार.ब्नह्म के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं, तब 
सुषुप्ति-मौन का अवतरण होता है। जब इष्टि में समता का 
आविर्भाव होता है, सत्‌ और असत्‌ में भेद निश्चित करने वाली 
बुद्धि जागती है तथा जब मन पवित्रता में रम जाता है, तब 
सुषुप्तिमौन की पृत्ति होती है। साधक किसी प्रकार की 
साधना करे, पर वाणी-संयम (मौन) अवश्य धारण करे। 
ब्रह्मवादियों को' भी मौन का अभ्यास करना चाहिए । 
मिथ्याभिमान और गर्व से फूल नहीं जाना' चाहिए । .यह नहीं 
कि हम बड़े वेदान्ती हो गये, हमें मौन धारण की आवश्यकता 
नहीं । वेदान्ती के लिए भी मौन-ब्रत का अ्रभ्यास लाभदायक 
है। यदि कांष्ठ-मौन के लिए' वातावरण अनुकूल न हो तथा 
सुविधाएं प्राप्त न हों तो वाकःमौन अंवद्यः धारण करना 
चाहिए । 


मोन-अभ्यास-काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए) 
बाहर क्यों, आनः से विचलित भी नहीं होना चाहिए। क्रिसी 
से मिलना भी नहीं चाहिए। मौन धारण करने का मत्तलब 
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केवलमात्र चुपचाप रहना नहीं, बल्कि ग्रपनी शक्तिः को आध्या- 
त्मिक ओज में परिवर्तित कर देना है। यदि मौन का अभ्यास 
करते समय इन बातों का घ्यान रखा गया तो शान्ति, पवित्रता 
आर आन्तरिक आध्यात्मिक शक्ति को. प्राप्तिः अन्य हो - 
सकेगी । र ल". 


मौन का भ्रम्यास. विवश हो कर करने से कुळ लाभनही | र 
मिलेगा । मौन धारण करने में स्वयं हीःरुचि लेनी चाहिए। | 
यहं सोचना चाहिए कि मौन-न्रत के पालन से तुमको शास्ति 
और आनन्द के साथ-साथ आन्तरिक शक्ति भी मिलती जा रही 
-है। तभी तुम मौन धारण करनेमें एक प्रकार को आनन्दका | 
अनुभव करोगे । विवद्य हो कर पालन किया गया मौन का 
अभ्यास तुमको:निराश और दुःखी बना देगाःई. 2: 
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मौन धारण-के समय ग्रात्म-चिन्तन भी किया जा सकता | 
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मौन-काल में झसानी से समका-जा सकत्राल्ह.| बारीको से न्य 
देखोगे तो पता चन्नेगा कि मन क्रिस ज्रकार Mरत्तिक्षण एकवस्तु 

मन को शान्ति मिलनी चाहिए, यह ग्रच्छी तरह समझ लो 
च्येयः है । 
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` मान्म सफलता मिलते जाने से सद्धृत्थकाक्ति का बिकास. 


उद्रेक स्तब्ध हो जाता है तथा मन को शान्ति प्राप्त होती है। | 
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साथ-साथ" सहनशक्ति बढ़ती है, ग्रसत्यभाषण के श्रवसर कम 
होते जाते हैं। वाणी पर संयम तो सिद्ध होता ही है। | 


कुछ लोग संस्कृत पढ़ कर बड़े बातूनी हो जाते हैं। बात- 
बात में बहस करने लगते हैं श्रौर अनावश्यक बातों में जूर 
पड़ते हैं। संस्कृत-शिक्षित विद्यार्थियों में यही दुर्बलता है कि 
वे जरा-सी संस्कृत पढ़ लेने पर अ्रपनी विद्वत्ता की डींग हाँकने 
लगते हैं। बेमतलब बहस में न जाने कितनी शक्ति का अपव्यय 
होता है। यदि इस शक्ति को सुरक्षित कर दिव्य विचारों और 
आत्म-चिन्तन में लगाया जाय तो कितनी शान्ति और कितनी 
प्रसन्नता तथा सफलता की प्राप्ति होगी । 


जब व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो तो उसे मौन रहने का ग्रादेश 
देना चाहिए । रोगी को मौन का अभ्यास करने से आनन्द और 
आराम मिलता है। मानसिक शान्ति का निराकरण करने 
से जो शक्ति सञ्चित होगी, वह शरीर और मन दोनों को शक्ति 
देती रहेगी । यदि ऐसा नहीं किया गया तो रोगी की शक्ति 
का ह्लास होता जायगा। दिन में दो घण्टे मौन का अभ्यास 
कर देखिए, मन ग्रौर बुद्धि को कितनी शक्ति प्राप्त होती है । 
प्रतिभा प्रखर तथा बुद्धि कुशाग्र होती जाती है। 


मोन इसलिए धारण किया जाना चाहिए कि प्रापको लाभ : 


प्राप्त हो, अर्थात्‌ प्रापकी आन्तरिक शक्ति की सुरक्षा हो सके 
तथा मन की प्रवृत्तियों को पवित्र किया जा सके--इसलिए 
नहीं कि लोग तुम्हें देख कर योगिराज कहें । अतः जब कभी 


अ करते हो तो प्रपना लक्ष्य भी अच्छी तरह निश्चित 
कर ल । 
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भोजन करते समय मौन धारण करना चाहिएः। मौन 
धारण किया जा रहा है तो सङ्गत तथा हा-हा, हह द्वारा 
भावों का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। हु-ह करने से 
अच्छा तो बात कर ली आय। मैं तो समझता हूँ कि इस 7 
प्रकार के भाव-प्रकाशन से शक्ति का अधिक व्यय होता है । मी 


यदि वातावरण श्रौर समाज-सङ्गति ऐसी है कि तुम मौन 
का अभ्यास न कर सको तो इतना तो ज़रूर ही करो कि अपने 
को जहाँ तक हो सके बातचीतों, गिला-शिकवों, पर-निन्दा, 
शिकायतों, आलोचनाझों तथा बड़ी-बड़ी लम्बी बातों से दूर 
ही रखो । जहाँ गरम-गरम बहस हो रही हो, वहां जाने से 
अपने को बचाना चाहिए । Sa 


जहां तुम रह रहे हो, वहाँ मौन का प्रम्यास न कर सको | 
तो कहीं एकान्त में चले जाम्रो और रोजाना दो घण्टे मोन 2 र 
अवश्य रखो । 


श्रच्छा तो यह है कि मौन धारण करने का समय निश्चित 
होना चाहिए ओर मौन-घारण-काल में तुम जिस कमरेमें ज्य 
बैठते हो, वह निश्चित होना चाहिए । सोन-धारण-क्रालमें | 
जप, विचार, ध्यान भ्रादि जो कुछ करते हो, वह भी निष्चित टर: 
होना चाहिए | कु Te ` र ee 
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भनुष्ठान के दिनों में मौन का प्रभ्यास भी साथ-साथकिया | 


क” अब 2: 


जाय तो भ्रतुलित लाभ की सम्भावना रहती है! इस विषय में... 
भन्यत्र कुछ शोर बातें बतलायीययीहै.:$$$$$$$$$ | 
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दीर्घ दीर्घ टक कके RS -मौन हस ध्य टर ३ 
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के श्रनभ्यस्तः हैं, दीर्घ मौन ग्रथवा अनिश्चित काल के लिए 
काष्ठ-मौन से हानि भी पहुँच सकती है । जो लोग अधिक काल 
के लिए मौन धारण करना चाहते हैं, वे पहले-पहल ३० दिन 
तक मौन धारण करें । इस प्रकार अश्रभ्यास बढ़ाते जायें । यदि 
आरम्भ में ही श्रनेश्चित काल के लिए मौन धारण करना 
आरम्भ कर दिया तो. मन पर भयावह चोट पहुँचती है, उसके 
व्यापार शिथिल ही नहीं, पूर्णतया प्रतिक्रियात्मक रूप से चोट 
खाये हुए सपं के समान बन जाते हैं। यदि मौन का अभ्यास 
समभ-वू कर कुछ दिनों के लिए किया गया तो वाणी, इन्द्रियों 
और मन के संयम में सहायता मिलती है। ग्रधिकाधिक परि- 
माण में शक्ति की सुरक्षा की जा सकती है। साधक अत्यन्त 
प्रसन्नता की अनुभुति करने लगता है । 


यदि तुम दीघेःपा ग्रनिश्चित कमल के लिए मौन धारण नहीं 
कर सकते तो उस पर प्रयोग मत करो । यदि तुम मौन-धारण- 
काल में जप, कीत्तंन और साधना तथा विचार नहीं कर पा 
रहे हो तो मौन धारण से कुछ लाभ नहीं होगा, श्रच्छा तो 
यह है कि मौन तुरन्त भङ्ग कर दिया जाय । मैं. तो स्वण-मार्ग 
का पक्षपाती हँ। अनिश्चित काल के लिए मोन धारण करने 
की अपक्षा मैं नपे-तुले शब्दों को ही पसन्द करता हूँ । यदि 
दब्दों का चुनाव बुद्धिपूवेक किया गया तो मौन-साधना बहुत 
भ्रंशों तक अपने लक्ष्य में सिद्धःहो जाती है। क्‍या लाभ यदि 
छः महीने काष्ठ-मौन धारण किया और शेष छः महीनों में. 
खूब बातचीत कर उसकी कोर-कप्तर निकाल दी ?. नित्यः 
प्रति एक घण्टे जरूर मौन धारण करो और वह समय अच्छी 
तरह उपयुक्त करो। रविवार को कुछ समयःबढा कर मौन 
का अभ्यास करो ।.इसके-श्रतिरिक्त अपनी बातचीत में सावधाम 
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रहो श्रपने विचारों को तोल कर प्रकट करो भर अपने व्यव- 
हारों को कसौटी पर कस कर ही व्यवहृत करो । क्या मौन- 
साधना का लक्ष्य इससे सिद्ध नहीं हो सकता ? 


इतना जरूर है कि तुम अनुष्ठान में लगे हो तो ४० दिन 
तक श्रवश्य मौन धारण करो परन्तु ग्रभ्यास में यह कष्टकर 
और प्रतिक्रियात्मक प्रतीत होगा। इसके लिए पूर्व-प्रभ्यास 
ग्रवश्य चाहिए । अतः अनुष्ठान करने से पहले बीच-बीच में 
दस-पन्दरह्‌ दिनों तक मौन्न धारण का अभ्यास करते जानो, 
इससे भ्रनुष्ठासकालीन मौन में प्रचुर सहायता. मिलेगी ।.'जो 
लोग नित्यप्रति तथा साप्ताहिक नियम से मौन का ग्रम्यास 
करते ग्रा रहे हैं, उनके लिए पन्दरह-बीस दिन तक मौन धारण 
करने में सरलता होगी । ऐसे लोगों को तीर्थ-यात्रा के अवसर 
पर पूणं मौन धारण कर लेना चाहिए । यदि तीथ्थ-प्रात्रा त्त 
कर सकें तो साल में जब श्रवकाश मिले, एक बार भ्रवदय दीर्घ 
मौन (तीस-चालीस दिन तक) धारण करना चाहिए । 


जप, ध्यान, आत्म-विचार-विश्लेषण, पवित्र निश्चय आदि 


में जव वाचक शक्ति को नियन्त्रित कर दिया जाता है तोः 


वह भ्रजख्र गति से अन्दर को ग्रौर भ्रधिमानसिक प्रदेश में . 


(चित्त में) बहने लगती है, जो विचार बहिमुख हो रहे थे, बे 
अन्तमु ख हो जाते हैं-फलतः साधक आन्तरिक शान्ति और 
तृप्ति का अनुभव करने लगता है; पर यदि ऐसा न हुआ, 
शक्ति को नियन्त्रित नहीं किया गया ग्रोर ग्राध्यात्मिक व्यवहारों 
में उसका सदुपयोग भी नहीं किया गया तो वह बुरे रास्ते पर 


जाने लगती है, - उत्पात मचाती है, फलतः साधक हह तथा ` 5: 


€ 
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अन्य सङ्कोतों का दास बन जाता है झौर इस प्रकार शक्ति 
साधारण बातचीत की भ्रपेक्षा अधिक स्खलित होती है । 


मौन-धारण करते समय यदि सद्ध तों का प्रदशन किया 


. गया ग्रथवा हू-हू, हा-हा की घ्वनियों से भावों को प्रकाशित 


किया गया तो मौन का लक्ष्य ही कहाँ सिद्ध हुआ ? इससे तो 
मौन न रखना ही अच्छा है । 


मौन-धारण-काल में बिना चीनी मिलाये दूध पियो और 
दाल तथा सब्जी को बिना नमक के लो। इससे रसना-वृत्ति 
पर नियन्त्रण की स्थापना होती है। दूध में चीनी मिलाने की 
भ्रावरयकता नहीं रहती, क्योंकि प्राकृतिक शर्करा इसमें वर्तमान 
रहती है । चीनी मिलाने से लाभ कम और हानि ज्यादा होती 
है। यदि चीनी का अ्रभ्यास छोड़ कर रसना पर नियन्त्रण 
स्थापित कर दिया जाय तो साधना में बहुत कुछ सफलता की 
स्थापना हो ही जातौ है। रसना-वृत्ति पर नियन्त्रण हो जाने 
से मन पर नियन्त्रण हुआ समझना चाहिए । वासना पर जब 
विजय पायी जाती है तो सङ्कुल्प-शक्ति के विकास में बहुत 
सहायता मिलती है श्रोर एक वासना पर विजय पाने से दूसरी 
वासना पर स्वभावतः विजय पायी जा सकती है। 


मौन-साधना-काल में संन्यासी के समान पवित्र जीवन 
व्यतीत करो । सोचो कि तुम भी संन्यासी ही हो । मन ग्रक्सर 
सुझाव दिया करता है: 'मैं तो गृहस्थी हूँ; अभी संन्यासी नहीं।' 
इन विचारों से मन की वासनाग्रों को सिर उठाने में सहायता 
मिलती है, पर मन में संन्यास-भावना जम गयी तो वासनाम्रों 


को दना दिया जाता है। तपस्या-काल में मन की सभी बास- | | 
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नाओं का निराकरण करना ही साधक का उद्देश्यं रहता है, 
चाहे वह ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ अथवा संन्यासी । 












र मौन-धारण-काल में समाचार-पन्र आदि लोक-साहित्य | 
नहीं पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि इनसे संस्कारों को (जितका क 


दमन करना है) नव बल मिलता है और मानसिक शक्ति्मरर 
शान्ति में विघ्न है 


स्थापित किये रहते हो, तब हिमालय में रहने का फायदा ही ०० | 
क्या हुआ ? समाचार-पत्रादि से मन की शान्ति चली जाती है, 
ध्यान कौ शक्ति नहीं रहती, चित्त एकाग्र नहीं होने पाता । . 


मौन-धारण-काल में प्रपने विचार, व्यवहार, सङ्कल्प तथा | 
पूर्ण चरित्र को शुद्ध भ्रोर परिमार्जित करने की कोशिश करो। 
सामाजिक सदाचार को कुछ समय के लिए अलग रख कर, च्य 
व्यक्तिगत सदाचार का स्थिर चित्त से पालन करो । मानसिक २ 


पवित्रता, विचारों की. पवित्रता तथा व्यवहारों की प्रादेशपरा- | 
यणता का विकास मौन-धारण-काल में ही किया जाना चाहिए। 


[a 

है आहे. 
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भले ही तुम गृहस्थी हो तो भी मौन-साधना-काल में सब कुछ . 


भुल जाओ झौर तपस्या का अभ्यास कर अपने चरित्र को शुद्ध 
कर लो, अपने को प्रपः्च में इस योग्य बना लो कि जलमें 
कमल के पत्ते के समान निष्कलङ्क म्रौर निविकार रह सको। | 

यदि यह ग्रभ्यास कर चुके तो अवश्य जीवन में एक महात्‌ 


सफलता को प्राप्ति कर सकोगे। तुम्हारी ग्रान्तरिक शक्तिके | [ 
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साधना की दैनन्दिनी क्यों रखी जाय ? 


साधना की डायरी या आध्यात्मिक दैनम्दिनी को रखने 
के महत्व पर अवश्य कुछ कहना चाहिए। दैनन्दिनी का तो 
अपना महत्व है ही, साधक की दैनन्दिनी का और भी अधिक 
महत्व है। जो लोग डायरी रखा कर ते हैं, वे जानते हैं कि 
इससे क्या-क्या लाभ हैं ? साधक की देनन्दिनी मन के लिए 
चाबुक के समान है, जो उसे ठीक रास्ते से अलग नहीं फिरने 
देती । साधक के लिए डायरी शिक्षक और गुरु के समान है। 
जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर जल्दी अग्रसर होना चाहते हों, 
चारित्रिक और सामाजिक गुणों का सञ्चय करना चाहते हों, 
वे यह बात अवश्य समझ लें कि उन्हें अपने प्रतिदिन के कार्य 
का विवरण अपने पास रखना ही होगा । 


` महात्मा गान्धी जी डायरी रखने को कहा करते थे । जिन 
लोगों ने महात्मा गान्धी जी से डायरी रखने का उपदेश पाया, 
वे आज भी उसका पालन करते ग्रा रहे हैं। मैं भी डायरी 
रखने का पक्षपाती हूँ श्रौर जो लोग मेरे सम्पर्क में श्रते हैं, मैं 
उन्हें पहले-पहल डायरी की एक प्रति ही भेंट करता हू (जिस 
पर वे अपने पूरे दिन का विवरण नोट कर सके, आगामी पृष्ठो 
में उसकी प्रतिलिपि दी जा रही है) । 


` मेरे विद्यार्थी प्रति-मास उस दैनन्दिनी को मेरे पास समा- 
लोचना के लिए भेजते हैं। डायरी के साथ-साथ मन्त्र-लेखन- 


_ पुस्तिका भी रहती है, जिसमें मपने-अपने इष्टदेव का मन्त्र 


सुन्दरतापूवंक लिखा हुआ रहता है। 
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है, जिसका प्रभाव साधक के चित्त पर सीधा जा कर पड़ता 


है । मन्त्र-लेखन से सहज एकाग्रता ग्राती है, जो जप और घ्यान 
में यत्न करने पर भी नहीं श्रा सकती । जिस.मन्त्र का जप्‌ 
किया जा रहा है, उसी मन्त्र को एक पुस्तिका में लिखने का 
नाम मन्त्र-लेखन है। मन्त्र-लेखन शुद्ध होना चाहिए, दशनीय | 
होना चाहिए.। pe 0 
पुनः डायरी पर : संसार के महापुरुष डायरी रखा करते | 
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हो । इससे स्मरण-शक्ति का विकास भी होता है और साधा- 
रण ज्ञान बढ़ता है । जो व्यक्ति सफलतापूर्वक डायरी भर सकता 
है, उसकी स्मरण-शक्ति अ्रच्छी है, यह जानना चाहिए श्रौर जो 
व्यक्ति सफलतापूर्वक डायरी भर सकता है, उसकी विव्रेक-शक्ति 
विकसित हो चुकी है, ऐसा भी जानना चाहिए । 


मन के ग्रन्दर एक चोर बैठा हुग्ना है, जिसने ्रात्मज्ञान के 
मोती को चुरा कर छिपा दिया है। वह तुम्हें ग्रत्यन्त सन्ताप 
घ्रौर कष्ट देता है। पद-पद पर भ्रम में डालता जा रहा है। 
वह चोरु मन ही है। यदि उसके प्रति सावधान नहीं रहोगे 


- सो वह तुम्हें अच्छी तरह लूट लेगा। उसके निराकरण और 


झस्तित्व-विच्छेद का एक साधन है, वह है डायरी रखना। 
शायद तुम मुझ पर हँसोगे कि कैसी बेढङ्गी बात की जा रही है 
कि मन जैसे तत्त्व पर विजय पाने के लिए कोरे कागज को 
काला करना; किन्तु इतना निवेदन करता हूँ कि कुछ समय 


` तक इसको आज़मा लो, यदि लाभ मालूम न हो तो मुझे झवश्य 


लिखना । 


अरे भाई, मजेदार जिन्दगी का क्या मतलब है? मजेदार 
जिन्दगी तो सुअर और कृत्ते की भी है; किन्तु जिन्दगी महान्‌ 


होनी चाहिए, जो महामानव की ही हो सकती है । महान्‌ व्यक्ति 
. महामानव होता है। इसलिए जो भूल आज तक कर रहे थे, 


उसको भूल ही जाओ | प्रण कर लो कि कम से कम ग्राज से 


, जीवन के इस महान्‌ कार्य की पृत्ति कर भ्रपने उत्तरदायित्व का 


पालन करोगे | 


को 
न 
धे न 
> 
छ । 
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योग को ग्रभ्यास-माला ३८३ 
यह ठीक है कि माता-पिता ने तुमको यह देह प्रदान की है, 


ˆ इसका पालन-पोषण भी किया है, किन्तु डायरी का महत्व 


माता-पिता से अधिक है । यह इसलिए कि डायरी तुमको 
नित्यमुक्ति के मार्ग पर ले जाती है ग्रोर सच्चे आनन्द का द्वार 
तुम्हारे लिए खोलती है। डायरी को गुरु कहा जाय तो एकदम 


सत्य होगा। डायरी से ग्राँखें खुलती हैं, सान्त्वना, सन्तोष रौर 


शान्ति की प्राप्ति होती है। प्रति-सप्ताह अपनी डायरी के 
पन्नों को लौट कर देखो, अनुभव करोगे कि तुम अपमे घर के 
अन्धकार को समझ पा रहे हो (जिसका ग्रभी तक तुमको'पता 
नहीं था) । यदि अपने प्रतिक्षण की डायरी लिख सको तो जल्दी 
उन्नति कर सकोगे। मैं तो उस ब्यक्ति को धन्यभाग्य समझता 
हैं जो अपनी दैनन्दिनी रखता है। ऐसा ब्यक्ति चोर को पकड 
चुका है; उसके हाथों में दियासलाई ग्रौर बत्ती भ्रा गयी है 
(प्रकाश के लिए) । - 


यदि डायरी रखने का भ्रम्यास होता गया तो तुम भ्रपनी 
गलतियों को सुधार सकते हो। गलतियों को सुधारने से 
साधना का प्रधान अ्रङ्ग सुन्दर बनता जाता है। डायरी के 
समान दूसरा उपयोगी गुरु सांसारिकों के लिए नहीं है । डायरी, 
यदि निरन्तर रखी गयौ तो तुमको समय का मूल्य बतलायेगी । 


महीने के अन्त में जप, स्वाध्याय, आसन, प्राणायाम, निद्रा 
श्रादि का अलग-अलग योग निकालो तथा पिछले महीने के योग 
से उसका मिलान करो | तुरन्त पता चल जायगा कि उन्नति 


' कर रहे हो या श्रवनति के मार्ग पर जा रहे हो। इतना मालम ४. 
होते ही कि तुम पिछले महीने की अपेक्षा अवनति ही -कररहे ु > 2 


हो, मन में ग्लानि होगी, मन निश्‍चय करेगा कि अब के महीने 


में ज़रूर इस कमी की पूत्ति कर दी जायगी। इस निश्चय का 
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३८४ जीवन में सफलता के रहस्य 


'क्या फल होगा, कहने की श्रावश्यकता नहीं । यदि तुम डायरी 
भरते समय सावधानी से कुछ भूल न करो तो डायरी रखने 
का मतलब सिद्ध होता जायगा । डायरी का कायल एक क्षण 
भी व्यर्थ नहीं गँवाता । वह समय की कीमत पहचानता है 
आर उसकी तेज़ी को भी । 

डायरी में ग्रप॑नें दिन भर के कार्यो का ब्योरा लिखते समंय, 
झूठ बात नहीं लिखनी चाहिए ।" डायरी को अपने लाभ के 
लिए ही लिखा जाता है, यदि झूठी बातें भी डांयरी में लिखी 


गयो तो डायरी भरने का क्या लाभ? आध्यात्मिक पथ पर ` 


चलने वाले साधक के लिए डायरी, ग्रदि ठीक-ठीक भरी गयी 
तो 'जादू का काम करती है । अपने दोषों को स्वीकार कर लेना 
चाहिए, उन्हें पहचान लेना चाहिए और आइन्दा न करने का 
` निश्चय भी अवश्यं करना चांहिए। डायरी में कुछ लिखना भी 
नहीं भूलना चाहिए। हर सप्ताह पिछले सप्ताह के नोटों को 
देख जाओ और- अपनी प्रगत्तिःकोः आँको । प्रति-सप्ताह नहीं, 
तो 'प्रति-मास ग्रवश्य-पिछले नोटों को दोहराना चाहिए । इससे 
तुमको-पता चलेगा कि तुम उन्नति कर रहे हो या नहीं, साथ- 
साथ मन को प्रेरणा मिलेगी, :साहस मिलेगा और कहीं-पर 
गलती हुई तो सुधार .काःग्रादेश भी मिलेगां। _ 


डायरी में अपनी गलतियों, दोषों और दुगुंणों काः ब्योरा _ 
लिखना बिलकुल न भूलो | शरमाने की.कोई बात नहीं ।.विफल- 


ताश्रों को डायरी में अङ्कित कर दिया गया तो.हाति के बज़ाय 


लाभ ही होता है। डायरी अपने विकास के लिए है | डायरी | 
में जो कुछ: लिखा जाता है, उसका मन पर बड़ा वैज्ञानिक | 
प्रभाव पड़ता है। यदि तुम अपनी विफलताओं और दोषों को _ 


डायरी में नोट करना भूलोगे तो मनःपर भी -उसका प्रभाव 
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~ पड़ेगा भर यदि डायरी में अपने दुगुणो के ब्योरे को अ्रङ्चित 
























योग की ग्रभ्यास-माला 


कर दिया गया लो मन अ्रवश्य चेतने का प्रयत्न करेगा । 


'आज तक कितने ही साल तुमने व्यर्थ गंवा दिये । गपशप. | 
लम्बी-चौडी, बातें और व्यर्थं के प्रपच्चों में बहुमूल्य आयु गंवा - 
दी ।. अरब तो जरा उठो और साधना प्रारम्भ कर दो। आज 
तक इन्द्रियो को तृप्त करने के लिए जो कुछ दुःख तुमनेमोल * 
लिये, उनको आज यहीं छोड़ कर आगे चलो । कलको नही, . 
आज. ही ओ्रर भ्रभी साधना श्रारम्भ कर दो) जिस कल की | 
प्रतीक्षा की जा रही है, वह कल कभी नहीं ्रानेका-यह 
सिद्धान्त याद रखना चाहिए। सच्चे दिल से साधनाप्रारम | 
कर दो | परमात्मा.सदा. तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैत | 


सांसारिक वृत्तिपरायण लोगों का सङ्ग नहीं करता चाहिए। _ न प 
जिस प्रकार के लोगों के साथ मिलोगे, उन्हीं के चरित्रका | 
तुम पर प्रतिबिम्ब पडेगा । सन्तो का सद्ध सद्गुण ग्रौर दुजनों 
का सङ्ग दुगुणों का देने वाला है।. संसार में रहो, कोई हाति | 
नहीं, किन्तु सांसारिकता से बाहर ही रहो। जिस प्रकार . 
कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से भ्रप्रमावित ही . 
रहता है, उसी प्रकार इस प्रप्च में रहते हुए प्रापश्चिक बृत्ति त. (पया 
' में न रमो। जीवन का प्रत्येक क्षण श्रात्म-साधना के लिएँ 
उपयुक्त किया जाना चाहिए । चाहे तुम अपने घर में रहो 
सड़क पर, कार्यालय में रहो या स्नानागार में--सर्वेत्र भर र ब ठ | 
समय साधना करते रहना चाहिए । के 


जो कुछ तुम काम करते हो या कर रहे हो, 2 
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३८६ जीवनः में सफलता के रहस्य 


किया ज्ञाना चाहिए। कार्य करते समय वृत्ति स्वार्थमयी नहीं 
रहनी चाहिए'। धीरे-धीरे जंव मन निर्मेल और- पवित्रतर 
होता जायगा, तुम निष्काम-कर्म के महत्व को समझ सकोगे । 
जब तक 'भन स्वार्थ और भोग-लिप्सा में फंसा हुआ है,:तब तक 
निष्का कर्मयोग के महत्व को जानना संम्भव नहीं । 


शिर्वरात्रि, जन्माष्टमी आदि भ्रवसरों पर रात को जांग- 
रण करना चाहिए.। लोग रात भर ड्रामा, सिनेमां श्रीर मंजे- 
लिंसों में जागा करते हैं, पर साधना के इष्टिकोण से 'जागना 
उनके. लिए सम्भव नहीं । साल में तीन-चार बार जागरणं 
भ्रवश्ये करना चाहिए । सारी रात भर जाग कर साधनां करनीं 
चाहिए; जप, कीत्तेन, ध्यान, स्वाध्यायय, पूजा करनी चाहिए!” 


od 


बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए । धुम्रपान करना, चाय 


पीना, पान. चर्बाना, दिन . में सोना, उपन्यास पढ़ना, सिनेमा 
देखने जाना, भ्ररलील झोौर अभद्र वाक्य बोलना, . अधिक बातें 
करता, जुरा खेलना, ताश खेलेना, मद्यपान करना, समाचार- 
` पूत्र पढना... चुगली. खाना, शिकायत करना, निंन्दा करना 

श्रफौम आदि मादक  द्वव्यों का सेवन करना--यह सब 
साधारण बुरी. भ्राद्वते हैं, जिनका . मिराकरण अवश्य किया 
- जाना. चाहिए. } 


रोगियों की सेवा, सम्रुज़ुं की सेवा अथवा ;;अन्त्र, किसी 

. प्रकार की सेवा, अपनी योग्यता और शक्ति के ग्रनुसार, आत्म- 
भाव या -नारायणन्भाव.से.की जानी; चाहिए:। यह: त्रिऔकाम 

. कृर्मेयोग है की 


|” 


योग की प्रभ्यास-माला :: ३६७ 


अगले पृष्ठों में डायरी का नमूना दिया जा रहा है, वैसे ही 
प्रतिमास डायरी भर कर मेरें पास भेजो या स्वयं ही समा- 


लोचना करते रहो । जो-जो प्रश्‍न उसमें पूछे. गये हैं उनका 


जवाब तरतीबवार सामने के खानों में भरते जाओ । मनुष्य 
की आदत सदा छिछोरी रहती है; प्रप्च में उसे. बेडां आनन्द 
आता है, उसे बदलने के लिए साधना की आवश्यकता है, 
अयत्न देरकार है। इन आठ प्ररनों का उत्तर बडी सावधानी 
से समझ कर लिखना चाहिए :-- 8 


(१) कौन-कौन से आसन किये ? 

(२) किस प्रकार का ध्यान किया ? 

(३) स्वाध्याय के लिए कौन-सी पुस्तक है ? 

(४) क्या भोजन करते हो ? 

(५) क्या तुम्हारे पास जप-माला है ? 
(६) क्या ध्यान के लिए प्लग कमरे की व्यवस्था हे? 
(७) ध्यान के कमरें को किस प्रकार रखते ही? 

(८) क्या गीता का स्वाध्याय अर्थ-सहित करते हो ? 


इनको सदा मन में रखना चाहिए. ओर अच्छी तरह समझ. ठा 


लेना चाहिए । डायरी में क्रोध, प्रसत्य-भाषण, भ्राबेश, द्वेष, 
हिंसा आदि दुगु णो का स्पष्ट दिग्दशन करना चाहिए । 


` “यह आध्यात्मिक दैनन्दिनी है। प्रश्‍नो का सच्चा उत्तर उ 
भरना चाहिए । उत्तर साफ-साफ भरा जानाः चाहिए । सोच- | र 
समक कर प्रइनो का उत्तर लिखो। इसी प्रकार प्रतिमास ` . 


डायरीः भर सकते हो। 
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३६० जीवन में सफलता,के रहस्य 
आध्यात्मिक दैनन्दिनी के प्रश्नों का स्पष्टीकरण न 
0 _ 

(१) कितने घण्टे सोये ? ~ 


आधा जीवन तो सोने में ही व्यतीत हो जाया करता है। 
अतः जो साधक आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं, उनको 
' चाहिए कि सोने के घण्टों में भी कमी कर दें। इस कार्य को 
धीरे-धीरे करना चाहिए.। सोने से जो विश्राभ मिलता है, 
उसकी पूर्ति ध्यान द्वारा हो जाती है। पहले तीन महीनों तक 
सोने के समय में भ्राधे घण्टे की कमी करो । दस बजे सोने पर 
पाँच बजे जाग जाना चाहिए। पाँच घण्टे की नींद आरोग्य की 
इष्टि से भी हितकर है। कमी की पूर्ति के लिए दिन के समय 
सोना आरोग्य की इष्टि से हानिकारक है । अभिप्राय यह है 
कि कुछ ही महीनों में निद्रा पर विजय पा लेनी चाहिए। 
लक्ष्मण चौदह साल तक (वनवास में) नहीं सोये थे। अजु न 
ने भी निद्रा पर विजय प्राप्तकर ली थी। जो लोग निद्रा के 
भाव की पूत्ति करना चाहते हैँ, वे निविकल्प समाधि का 
ग्रभ्यास कर लें तो ग्रभाव को पृत्ति हो जाती हे । 


(२) सोकर कब उडे ? 





सोकर चार बजे अ्रवश्य उठ जाना चाहिए । प्रात:काल का 

समय जप, ध्यान और आत्म-विचार तथा व्यायाम के लिए 
सुविधाजनक और युक्त है । इसे ब्राह्ममुहत के नाम से भी जाना 
जाता है। इस समय ध्यान का ग्रम्यास करने से सात्त्विक बृत्ति 
कां स्वयं उदय हो जाता है, भ्रधिक परिश्रम नहीं करना पडता । 
वातावरण भी इस समय शान्त रहता है, ग्रतः विद्यार्थियों के 
लिए प्रध्ययन करने का यही समय है । .इस,समय ,मन. खाली 
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रहता है, जिस. प्रकार के संस्कार भरना चाहो, भर सकते होः। 
शुद्ध विचारों को मन में भरने के लिए अही समय उपयुक्त है । 
इस समय मनं जो कुछ ग्रहण करता है, बह्‌ .उसकी पक्की वस्तु 


हो जाती है। इस सँमंय ध्यान करने से जो लाभ होता है, वह . 


दिन के ध्यान से भ्रधिक प्रभावशाली है। श्रष्ययन किया जाय 


तो वह स्मृति-पटल पर प्रद्धित हो जाता है। चार बजे उठ . 


जाने से. स्वप्नदोष का निवारण भी किया जाता है; क्योंकि 
स्वप्नदोष भ्रक्सर इसी समय हुमा करते हैं। अनुभव ने सिद्ध 
किया है कि चार बजे उठने से स्वप्नदोष से. मुक्ति मिली है । 
भ्रत: दिन चढ़े तक सोना. छोड़ दीजिए । “यह अमुल्य समय. 
हैं, इसका. उपयोग करना सीखिए। दिन भर के कामो. को 
सफल बनाने के लिए इसी समय मन को शक्ति प्राप्त होगी । 


(३) कितनी साला का जप किया ? 


भगवान्‌ के नाम के किसी मंन्त्र का सतत ध्यानपूर्वक 
उच्चारण जप माना जाता है । कलियुग में जब जनसाधारण 
हठयोग के भ्रम्यास के लिए योग्य नहीं है, भगवान्‌ का जप ही 
सद्य:सिद्धि को देने वाला है। महाराष्ट्र में जन्म ले कर सन्त 
तुकाराम ने, बद्धाल में जन्म ले कर परमहंस श्री रामकृष्ण ने. 


तैथा प्राचीन काल के सन्त महात्मा धुव, प्रह्लाद, वाल्मीकि 


आंदि ने भगवान्‌ के. नामों को जप कर ही जीवन-साघना कौ 
सिद्धि प्राप्त कीं तथा आत्मप्रतिष्ठा को प्राप्त हुए । 
जज करने से साधक को तुरन्त फल प्राप्त होता है, भले 


न जानने वातरे.साधघक-को सिद्धि प्राप्त. करने सें अधिक समय 
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३९२ ; जीवन में संफलता के रहस्य ' 


लग जाता है। भगवन्नाम के जप में जो शक्ति है, वह अचिन्त्य ~` 
ग्रौर अपूर्वं शक्तिसम्पन्न है, उसका आख्यान पूर्णतः नहीं किया | 
जा सकता । यदि एकाग्र चित्त हो कर जप किया जायतो . 
_ पारमात्मिक चेतना के द्वार जल्दी खुलते हैं । 





जप के लिए माला होनी चाहिए । माला यहाँ संस्मरण 
का कार्य करती है । अविद्या के कारण मनुष्य भगवन्नाम को | 
भूल जाता है, माला उसे पुनः-पुनः याद दिलाती है। माला | 
को रात के समय अपने सिरहाने रखना चाहिए । ज्यों ही नींद | 
से उठोगे, तब तुरन्त भंगवन्नाम का स्मरण करायेगी । मन को | 
अ्रन्तमु करने के लिए माला अमोघ अस्त्र है। मन-रूपी | 
घोड़े को भगवान्‌ की ओर फेरने के लिए यह चाबुक का काम __ 
करती है। जप के लिए १०८ दानों (मनकों ) की रुद्राक्ष 
. या तुलसी की माला का उपयोग किया जा सकता है। 


जप-साधन के आरम्भ काल में मन्त्रोच्चारण उच्च स्वर से 
करेना चाहिए, अम्यास हो जाने पर फुसफुसाते हुए और 
ग्रनन्तर मन ही मन में । मन को नये-नये रूप चाहिए, ग्रतः _ 
तीनों प्रकार से जप करना चाहिए । इससे मन को थकावट का _ 
अनुभव करने का श्रवसर नहीं मिलता । यदि मन ही भन जप | 
करते रहोगे तो यह कुछ ही देर में थकावट का अनुभव करने 
लगेगा । इसलिए तीनों प्रकार से जप करते रहना चाहिए। _ 










जप के तीनों प्रकार के पारिभाषिक (शास्त्रीय) नाम | 
क्रमशः वैखरी (जोर से), उपांशुः (फुसफुसाते हुए) तथा है 
मानसिक (मन ही मन में) हैं। भावपूणे जप की तो कही ही 
इया जाय, भावहीन मन से जप करने पर भी चित्त-शुद्धि होती 


द 


| योग को अभ्यास-माला ३९३ 
है, मन पवित्र होता है और प्रतिभा प्रखर होती हैं। मन में 


भाव हो या नहीं, पर जप करते चलना चाहिए; भ्रभ्यास होते- 
होते भाव अपने आप मन मैं उतर आयेगा । 


यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति न जानते हुए भी 
प्रतिक्षण साँस-साँस के साथ 'सोञ्हम्‌” (वह मैं हुँ) मन्त्र का 
जप कर रहा है। २४ घण्टो में यह जप भ्रनजाने ही २१,६०० 
कर लिया जाता है। हमारा कत्तव्य है कि साँस-साँस के 
साथ पूर्ण रूप से जानते हुए, भावपूर्वक जप करें। इस प्रकार 
मन्त्र-शक्ति प्रभावशालिनी हो जायगी । 


कहा जा चुका है कि एक माला में १०८ मनके होते हैं। 
तदनुसार अपने इष्ट-मन्त्र का जप निश्चित संख्या (माला) में 
करना चाहिए पहले संख्या कम ही रखो, धीरे-धीरे बढ़ाते 
चलो.। जिस प्रकार तुम खाने, पीने, सोने में नियमित रहना 
चाहते हो, उसी प्रकार जप-साधन में भी नियम का पालन 
अवश्य करना चाहिए । आज-कल कहते-कहते वर्षों बीत गये 


हैं, जाने मौत कब कण्ठ पकड़ ले? अच्छा तो यही हैक. 
जब तक साँस चल रही है, जप करते जायें, कल पर कुछन 4 ५ 
छोड़ें । पहले-पहल भ्रम्यास डालने के लिए जप का. निश्‍चित 
स्थान नियत किया जाना.चाहिए । ग्रम्यास हो गया तो स्ताना 

'गार में भी स्नान करते-करते जप किया जा सकता है। खिया, | 
मेरा विश्वास है, मासिक धर्म के समय भी जप कर सकतौ हैं . 
जो लोग निष्काम भाव से (विशेष'फल की आशा न रख कर) 
जप-साधन कर रहे हँ; उन लोगों के लिए जप करने केविषय १. 


में कोई कठोर नियम नहीं है, कोई बन्धन नहीं है, अर्थात्‌ मोक्ष- 


प्राप्ति के लिए जो जप-साघन में लगे हुए हैं; -वे किसी मी दु ते द 
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अवस्था में जप कर सकते है । हाँ, जो लोग सकाम भाव से > 
अपःगंभुष्ठान-परायेण हैं, श्रर्थात्‌ जो लोग घन, पुत्र, स्वर्गादि के | 
लिए जप कर रहे हैं, उनके लिए विशेष नियम निर्धारित किये 

. गये हैं। भगवद्कृपा की प्राप्ति के लिए जप-साधन में न लो 
जाति की' सवाल भ्राता है भ्रौर न समय और स्थान का। हर 

` समथ जप करते रहना चाहिए; यही एक सिद्धान्त भ्रनि- 
'वाये है । । 


(४) नास-स्सरण कितनी देर ?. 


नाम-स्मरण 'मुक्ति का हेतुभूत रसायन हैःजो पापपूर्ण कठोर 
व्यक्तित्व को भी कोमल और परिष्कृत कर देता है। ग्रविश्वासी, 
नास्तिक श्रौर भौतिकवादी भी नाम-स्मरण'से शुद्ध हो जाते हैं । 
भाव और प्रेम से परमात्मा के नामों को गाना न्ताम-स्मस्ण 
कहलाता है। सङ्कीत्तेन की शक्ति की पूछते हो? 'पवंतों से 
पूछो, सागरों से पूछो, अनन्त प्रकृति से पूछो--इतिहास का 
इतिहास लिख सकेंगे यह सब ! क्योंकि सड्धीत्तंनकी शक्ति से 
पर्वत चलायमान हुए, सागर आन्दोलित हुए तथा प्रकृति तक 
को स्तब्ध होना पड़ा । जहाँ बुद्धिवाद का प्रवेश नहीं, सद्धीत्तेन - 
की महिमा वहाँ भी गायी जाती है। सङ्कीत्तेन की शक्ति: के 
लिए कुछ भी कार्य असम्भव नहीं । क्या भूल “गये हो कि नाम: 
स्मरण की शक्ति ने ही तो मीरा के ज़हर के प्याले को भ्रमृ' 
तथा सपे को शझालिग्राम बना दिया था; काँटों की सेजक 
फूलं के रूप में परिणत कर दिया था । क्या प्रह्लाद को कथ, 
याद नहीं; सङ्कीत्तेन की. शक्ति ने ही श्राग को शीतल बर" _ 
बना दिया था । 
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७ ॥ 
योग की ग्रम्यास-माला. ३९५ 


अज्ञान कौ तीन ग्रन्थियाँ हैं, सङ्घीत्तेन उनको तोड़ देता हैः। 
सङ्कीत्तंन करते रहने से नाड़ियाँ शुद्ध होती .हैं। प्राणमय-कोश 
परिष्कृत होते हैं और कुण्डलिनी शक्ति जागंती हुई भाव-समाधि 
का अवतरण करती है। सद्धीत्तंन चित्त को एकाग्र करता, मम « 
को पवित्र बनाता, वासनाओ्रों का निराकरण करतां,. तृष्णा 
कामना, सङ्कल्प और दोषों -से भक्त को रहित कर देता है । 
मल, विक्षेप और श्रावरणं तीन दोष हैं, सद्भीत्तंन से इन तीनों 
का पर ष्कार होता है। आध्यात्मिक, श्राधिदैविक ग्रौर आधि- 
भौतिक: तीन ताप हैं, सङ्घीत्तेन तीनों को समूल मिटा देता है। 
मनोनाश कर, अन्त में सङ्घीत्तेन, निविचार-प्रवस्था का उदय | 
करता है । | जु 


नाम-स्मरण करते रहने से कालान्तर में भक्त सर्वत्र भगवान्‌ 
की महिमा के ही दर्शन करता है, सवंत्र भगवान्‌ को ही 
विराजमान देखता है भ्रौर सभी जगहों, भूतों और कालों में 
भगवान्‌--भगंवदु-चेतना को ही परिव्याप्त भ्रमुभूत करता है । 
कितमा शक्तिशाली है भगवान्‌ की नाम ! जो कोई इस नाम | 
को गाता है, अथवा इस नाम को कानों से सुनता है, वह ग्रन- 
जाने में भी भोतिक चेतना से ऊपर उठने लगता है। वह 
देहाध्यास से विमुक्त हो कर भगवान्‌ के साथ रमने लगता है । 
दिव्य आनन्द और दिव्य प्रेम के रस का पान करता है। इस 
कलियुग में संकीर्तन से परमात्मा के दर्शन मिलते हैं। 


(५) कितने प्राणायाम किये ? 


प्राणों पर अनुशासन स्थापित करना प्राणायाम है । प्राण 
भ्रोर अपान के संयमों को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के | 
अभ्यास से प्राण-अ्रपान संयुक्त हो कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश < 
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'३६६ जीबन में सफलता. के रहस्य 


करले हैं. ।, हिन्दू-धर्म में प्राणायाम का. विशेष स्थान है। प्राण ˆ 


का सम्बन्ध मन से. है, मन के माध्यम से सद्भुल्प के साथ और 
सद्धूल्प के माध्यम से जीवात्मा के साथ और तदनन्तर परमा- 


- त्मा के साथ । यदि तुम प्राण की तरङ्गों को नियन्त्रित करमा 


जान लो; जो मन के माध्यम से कार्यरत हो रही हैं,. तो प्राणों 
पर नियन्त्रण स्थापित करने में सफल हो सकोगे । श्वास-क्रिया 
पर नियन्त्रण करने पर, बड़ी आसानी से शरीर के प्रत्येक भाग 


में प्रवाहित नाड़ियों को नियन्त्रित किया जा सकता है। प्राण 


पर भ्रपना नियन्त्रण स्थापित कर लेने पर शरीर, मन श्रौर 
आत्मा पर अनुशासन किया जा सकता है। श्रतः प्राणायाम 
की साधना पूर्ण हो जाने पर साधक शरीर और मन पर काबू 
पा जाता है । 


पद्मासन श्रथवा सिद्धासन पर बेठ कर दाहिने अंगूठे से 
दाहिना नासिका-पुट बन्द कर लेना चाहिए। बायें नासिका- 
पुट से वायु अन्दर खींचनी चाहिए, इसे प्रक कहा जाता है। 
पूरक कर लेने के' बाद बायें नासिका-पुट को भी दाहिने हाथ 


की अनामिका तथा कनिष्ठिका (चौथी और पाँचवी ग्रडगुली) - 


से बन्द करके जितनी देर तक आसानी से हो सके, साँस रोको । 


` इसे कुम्भक कहा जाता है। अब दाहिने झँगूठे को बायें 


नासिका-पुट से हटा कर साँस बाहर निकाल दो। यह रेचक 
है। श्रब की बार बायें नासिका-पुट-के बजाय दाहिने से साँस 
अन्दर खींचो और बायें से बाहर निकाल दो । आरम्भ में 


केवल पाँच बार. दोहसग्रो। धीरे-धीरे बीस बार तक 
दोहराम्रोः। | 


पूरक लेते समय यह धारणा करो कि.दया, प्रेम, करुणा, 


क्षमा, शान्ति, भ्रानन्द प्रादिः दैवी सम्वत्तियाँ प्रत्येक साँस के 
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नेक ` साथ प्रवेश कर रही हैं। रेचक करते समय यह कल्पना करो पु 


कि सभी आसुरी वृत्तियाँ बाहर जा रही हैं। आरम्भ में तो 
केवल पूरक और रेचक ही करना चाहिए, कुम्भक नहीं ।. कुछ 
काल तक अभ्यास हो जाने पर कुम्भक आरम्भ किया जा. 
सकता है। एक महीने के ग्रम्यासके बाद कुम्भक आरम्भ 


किया जा सकता है। प्राणायाम से नाड़ी-शुद्धि होती है, ध्याना | 
में सहायता मिलती है, साथ-साथ पाचन-शक्ति भी तीव्र हो 
जाती है। ब्रह्मचर्य की रक्षा तो होती ही है। 


(६) ग्रासन कितनी देर किये ? 


योगाभ्यासी के लिए भ्रासन झौर प्राणायाम महत्वपूर्ण हैं । 
आसनों के भ्रम्यास से हृदय, फुप्फुस और मस्तिष्क सक्रिय होता 
है । पाचन ओर रक्त-सच्चरण अच्छी तरह से होता है । ग्रासनों 
के अभ्यास से सब प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि 
आसनों का भ्रभ्यास नियमित और सुसश्वालित रखा गया तो 
शक्ति, स्वास्थ्य और श्रोज का परिवद्धंन होता है । 
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भ्रष्टाड् योग के अनुसार झासन तीसरा भ्रङ्ग है । पद्मासन । 
और सिद्धासन ध्यान के लिए उपयुक्त हैं। एक ही आसन पर | 
देर तक बेठने का अभ्यास करना चाहिए। यह भ्रभ्यास एक र 
से तीन घण्टे तक किया जा सकता है। शीर्षासन, सर्वाङ्गासन _ 
तथा भ्रन्य आसन सुन्दर स्वास्थ्य की इष्टि'से किये जाते हे । . 
इनसे व्याधियों का उपशमन किया जाता है। इसके अलावा. 
श्रासनों के अम्यास से कुण्डलिनी शक्ति का जागरण होता है। | 
श्रासनों का अभ्यास खाली पेट में किया जाना चाहिए। प्रातः | 
काल भौर सायंकाल आासनों कें लिए उत्तम समय है। भासनो 
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रक्ष जीवन में सफलता के रहस्य 


का ग्रम्यास शुद्धवायुपू्णं कमरे में, निर्वात नदी 'के तीर पर, 
घेर के बरामदे में किया जा सकता है। आसनों के श्रभ्यास के 
साथ-साथ इष्ट-मन्त्र का जंप करते रहना चाहिए । 


चालीस से ऊपर की आयु वाले महाशय तीन घण्टे तक 
पद्मासन में नहीं बैठ सकते । उनकी ग्रस्थियाँ और मांसपेशियाँ 
सख्त हो जाती हैं। अत: जब थकावट लग जाय तो ग्रान 
खोलं कर दीवाल के सहारे बैठ जाना चाहिए । अक्सर देखा 
गया है कि.जप या ध्यान करते समय निद्रा भ्रात्ते लगती है 
ग्रतः पद्मासन में ही जप या ध्यान का भ्रम्यास किया जाना 
चाहिए । नवयुवकों को पद्मासन में देर तक बेठने का भ्रम्यास 
करना. चाहिए । साधारणतः कह दिया जाता है कि उनको 
ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी । स्वयं अभ्यास कर . देख ले . कि 
यह.बात सच है या नहीं । 


(७) एक आसन में किसी देर तक ब्यान किया ? 


पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बेठना चाहिए। प्रातः 
काल का समय हीनां चाहिए लगभग ४ से ६ बजे के बीच । 
ध्यान के कमरे में आसन बिछा कर जप और ध्यान का प्रभ्यास 
करना ' चाहिएं । रात को सोने से पहले भी ध्यान करना 
चाहिए । 


झपने इष्ट-देवता के चित्र के सम्मुख बैठ जाओ मरौर एकाग्र 
चित्त से चित्र की गर निहारते रहो । मन ही मन स्तोत्रों का 
पाठ भी करते जाम्रो । अब आँख, कुछ देर बाद,. बन्द कर लो 


अर मन में. उस चित्र की कल्पना करो ।' साथ-साथ जप चलते 
रहना चाहिए। आरम्भ मै आध घण्टे तक अभ्यास करना 
“चाहिए और. धीरे-धीरे कर के श्रभ्यास तीन घण्टे तक बढ़ा 
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र्र 
वश देना चाहिए । “ध्यान करते समय शरीर को बिलकुल नहीँ 
| हिलाना चाहिए । श्रपने मन में सतत परमात्मा . का ही एक 
विचार रखना चाहिए । 


दोनो.श्रांखों को बन्द. किये हुए, त्रिकुटी पर ध्यांन करो 
श्रथवा नासिकाग्रं भाग पर.। 


जब मन ध्यान के समय इधर-उधर भागने लगे तो बला- 
त्कार खींचना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी शेतानी को देखते 
रहना चाहिए और घीरे-घीरे फिर वापस ले भ्राना चाहिए । 
यदि बलात्‌ खींचने का प्रयत्न करोगे तो थक जाग्रोगे। चञ्चल 
मन कोः अपने वश में -करनें'के-लिए कुछ समय : भ्रवर्यः लग र 
जाता है । इस विषय में चिन्तित नहीं होना. 'चांहिए, परं सदा 


जाग्रत रहना चांहिए । सावधानी से मन के कार्य-कलापो का ७ 
निरीक्षण करते रहना चाहिए । र 
(८) क्या ध्यान में नियमित रहेँ ? र 

ध्यान में सदा नियमित रहना चाहिए। एक दिन कें लिए | ER 


भी ध्यांन का. अभ्यास नहीं छूटना चाहिए". नियमितता के 
साथ-साथ एकरसता भी होनी चांहिए। यह नहीं करि एक गी 
दिन तीन घण्टे भ्रोर दुसरे दिन' १५ मिनट ओर तीसरे दिवे 
जय सीताराम । | 

ध्यान में नियमित रहने लगोगे तो श्रासन में बैठते ही | 
“ध्यान का अवतरण हो. जायगा, 'बधिक श्रम की थावद्यकता 
नहीं. रहेगी । सात्त्विक भोजन करना .त्राहिए-। फल.प्रौरःद्ध | 
उत्तम आहार है । जब:मन.को थकात्रट प्रतीत होने लगे, ध्यान 
न करो । उसे थोड़ा आराम लेने दो । कक 
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४००. . जीवन में सफलता के रहस्य 4 
आर्म में नियम-पालन में बड़ी कठिनता प्रतीत होती है। | 
मन विद्रोह करता है। इन्द्रियाँ उत्पात मचाती हैं; पर लगन 
में इढ़ता सभी विघ्न-बाधाश्रों को दूर करती है । 


ध्यान में नियमित हो गये तो समझ लो तुम्हारे भ्रन्दर एक 
शक्ति जागती जा रही है, जो तुम्हारे प्रत्येक कार्ये में सहायक 
बनेगी, सहयोग देगी । 


(६) कितने इलोछ गीता के पढ़े या याद किये ? 


स्वाध्याय को क्रियायोग के भ्रन्तर्गत माना जाता है। यह 
नियम है। स्वाध्याय से हृदय तो शुद्ध होता ही है, विचार भी 
पवित्र तथा बुद्धि प्रखर होती है। स्वाध्याय के लिए गीता 
अदुमुत ग्रन्य है। योग का सारा सार गीता में भरा पड़ा है। 
वेद के सभी तत्त्व गीता में ग्रथित हैं। सुविधानुसार ३० मिनट 
से ले कर तीन घण्टे तक गीता का स्वाध्याय कर सकते. हो । 


' गीता में सदाचार के नियमों का सविस्तार वर्णन दिया 
गया है। संसार की सभी जाति के लोगों के लिए गीता में 
कितनी भ्रनुभूतियां भरी पड़ी हैं, कही नहीं जा सकतीं । गीता 
मानव-जीवन में सफलता तथा आत्म-दरशन का मागं प्रशस्त 
करती है । 


इसीलिए गीता को स्वाध्याय केलिए चुना गया है । नित्य- | 
प्रति एक अध्याय का पाठ किया जाय तो एक महीने में गीता | 


को दो बार पढ़ लिया जाता है। स्वाध्याय का स्वाध्याय और | 
ज्ञान का ज्ञान । 3 
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(१०) सत्सङ्गः कितनी देर तक किया ?- 
सत्सङ्ग जीवात्मा को भव-सागर से पार ले जाने वाली 
किर्ती हे । सत्सङ्ग से निःसङ्गत्व की प्राप्ति होती है जो 
कालान्तर में निर्मोहत्व को प्राप्त होती हुई निश्चल चित्तको . 
जन्म देती है, जिसका परिवर्तन जीवन्मुक्ति में हो जाता हैर 
महात्मा लोगों का सङ्ग करने से बुद्धि सात्त्विक होती है और 
चरित्र पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। मन में वैराग्य के 
भाव उदय होते हैं, विषय-भोग की लालसा जाती रहती ही | 
भागवत में सत्सङ्ग की महिमा का बड़ा ही रोचक वर्णन २ 
किया गया है, रामायण श्रौर अन्य शास्त्रों में भी सत्सङ्ग को | 
अत्यन्त मान्यता दी है। सत्सङ्ग करने से पुराने क्षुद्र संस्कारों 
का परिष्करण होता है और ग्रादशं मनुष्यता का आविर्भाव 
होने लगता है । सत्सङ्ग करने से मनुष्य का मन ग्रादर्शवाद 
की ओर प्रेरित होने लगता है। महात्मा का सत्सङ्ग न 
मिले तो धमंग्रन्थों का ग्रध्ययन कर सत्सङ्ग की पृत्तिकीजा 
सकती है । धामिक पुस्तक भी सत्सङ्ग के लिए उत्तम 
साधन हैं । य ता 
(११) कितनी देर तक मौन रहे? नयनी 
पिछले पृष्ठो में मौन को महिमा का सविस्तार वर्णन किया | 
गया है । दिन में सुविधानुसार दो घण्टे और प्रतिःरविवार 
को भ्रधिक समय तक मौन धारण करना चाहिए । मौत प्राण | 
करते समय जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, उनका | 
वर्णन पिछले पृष्ठों में किया जाचुका है ::::$$ | 
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(१२) कितनी देर तक निष्काम सेवा को? | हु. 


निष्काम कर्म (सेवा) करने से चित्त शुद्ध होता है (ग्रन्त:- र 
करण पवित्र होता है) । शुद्ध मन्न में ही तो ज्ञान का झवलरण . 
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होता है और ज्ञान के भ्रवतरण बिना मुक्ति नहीं मिलने की। =” 
निष्काम कर्मयोग मानवता के प्रति की गयौ सेवा को कहते हैं । 
सेवा करो, पर ग्रहद्धार तथा गवं से विवजित रह कर । गीता 

“ में सतत कमे करने का आदेश दिया गया है। गीता का कर्म 
सकाम नहीं, पूर्णतः निष्काम है। अपने कमं करते जाना तथा 
फल की भ्राशा से परित्रजित ही रहना । 


फलाकांक्षा से विवजित तथा नित्यप्रति सेवा में लीन साधक 
सद्य-मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दिन में कुछ ऐसे काम करो, 
जिनसे किसी का भला हो और जो सेवा-भावसे ही किये गये 
हों। किसी रोगी के लिए प्रोषधि ला दो किसी के लिए पथ्य 
बना दो। किसी के वस्त्र धो दो, किसी को विद्यादान दो, 
किसी को कुछ सिंखला दो तथा जब कभी सेवा का अ्रवसर 
मिले, उसे न चूको । 


. (१३) कितना दान किया ? 


बाहर निकलते समय जेब में कुछ पेसे रख लो । जब कभी 
कोई भिखारी मांगे, तुरन्त दे दो। हृदय को उदार बनाग्नो । 
ऐसा मत कहो कि हमारी भ्राय है ही कितनी, जो सबको दान 
देते फिर । अपना फिजूल खर्च कम कर दान दो, अवश्य दो) | 
दान देवे से दिल खुलता है, मन का मैल घुलता है, प्रेमका | 
विकास होता है तथा मनुष्य ग्रात्म-ज्ञान का अधिकारी बनता 
है। उपनिषदों में 'द-द-द' कह कर दान देने का आदेश दिया 
है। दान केवल पैसों का ही नहीं दिया जाता। वस्त्र-दान : 
किया जा सकता है, विद्यादान, भ्रन्नदान, स्वर्णदान ग्रादि दान 
के कई भेद हैं। भ्रपनी-अपनी शक्ति के भ्रनुसार दान देना | 
चाहिए ओर. जरूर देना चाहिए। अपनी आय का दसवां _ 
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भाग दान में अवश्य दो। यदि दान देने में हिचकने लगे तो 
गर क्या कर सकोगे ? 


(१४) कितनो बार मन्त्र लिखा ? | 

मन्त्र-लेखन के लिए कापी होनी चाहिए। दिन में निय- | 
मित समय पर निश्चित संख्या में अपना इष्ट-मन्त्र, जो गुरु ने 
दिया है श्रोर जिसका आप जप कर रहे हैं, लिखना चाहिए । 
मन्त्र लिखते समय श्रक्षर साफ और सुन्दर होने चाहिए । मन्त्र 
लिखना है तो नाम-के लिए कलम नहीं घसीटनी चाहिए । 
ध्यानपूर्वेक और चित्त को एकाग्र कर मन्त्र लिखा जाना 
चाहिए । मन्त्र लिखते समय न तो किसी ओर देखना चाहिए 
भर न किसी से बातचीत ही करनी चाहिए। मन में प्रन्य 
विचारों को नहीं प्राने देना चाहिए। मन्त्र लिखने के लिए र दु 
केवल स्याही का ही उपयोग किया जाना चाहिए | पेन्सिलसे 
लिखना नियम-क्रिद्ध है। रविवार के दिन अधिक मन्त्र | 
लिखो । मन्त्र-लेखन को लिखित जप भी कहा जाता है। 
इसका महत्व जप से कई गुना अभ्रधिक होता है। पश्चिम के 
लोग भी लिखित जप करने लग गये हैं । 


(१५) कितनी देर व्यायाम किया ? 


व्यायाम (शारीरिक विकास) का महत्व उतना ही है, . 
जितना मानसिक विकास और सद्धल्पोन्नति का है। यदि 
शरीर को उचित अवस्था में नहीं रखा गया तो कोई भी उन्नति 
या सफलता सम्भव नहीं । सभी सफलताओं का आधार स्वस्थ 
शरीर है। आरोग्य शरीर में स्वस्थ बुद्धि का निवास रहता | 
है। शरीर परमात्मा का घूमता-घामता मन्दिर है i नित्यः | 
स्नान आदि कर इसे शुद्ध और स्वस्थ रखा जाना चाहिए। | 
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व्यायाम कई प्रकांर के होते हैं। अपनी-अपनी रुचि, 
योग्यता और पसन्द के अनुसार ही अपने लिए किसी व्यायाम 
विशेष को चुन लेना होगा। जिस व्यक्ति का शरीर ग्रस्वस्थ 
" है, उसे चाहिए कि नित्यप्रति सुबह और शाम भ्रमण के लिए 
जावे। घूमने के लिए किसी के साथ जाने की अपैक्षा अकेले 
जाना ही अच्छा है। तभी सवेत्र परमात्मा की विभूति का 
अनुभव किया जा सकता है और प्रकृति के साथ तल्लीन रहा 
जा सकता है। सुबह का घूमना शरीर में नवोनता लाता है । 


नित्यप्रति सूर्य-नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। यह 
व्यायाम प्रत्येक आयु के लोगों के लिए लाभकर है। सूर्य- 
नमस्कार, आसन, प्राणायाम और व्याग्राम का समन्वय, है । 
जो लोग नेत्र-रोग से पीडित हैं, वे अक्श्स इसका अभ्यास करें। 
आँखों के अतिरिक्त यकृत, आमाशय, ग्रान्त्रिक मण्डल, बुक्क 
पर भी इसका आरोग्यकर प्रभ्नाव.पड़ता ही है । तेरना; दौड्ना, 
टेनिस खेलना, कसरत करना, दण्ड-बेठक लगाना इत्यादि 
व्यायाम के भ्रनेकों रूप हुश्रा करते हैं; जिनका समन्त्रय समग्र- 
समय पर अवश्य किया जाना चाहिए 


(१६) कितनी बार श्रप्तत्थ, बोला :झोर! वया 
ग्रात्स-दण्ड ? 


श्रुति के वचन हैं कि सत्य कोलना चाहिए । सत्य ही 
विजयीं होता है, ग्रसत्य नहीं । जो व्यक्ति सत्यकद्ी हे; वह 
चिन्ता भ्रौर सन्ताप से विमुक्त बन कर रहता हे:। यदि बारह 
साल तक सत्य बोलने की साधना की जाय तो वाकसिद्धि 


प्राप्त हो जाती है । वाक्सिद्धि की; प्राप्ति हो जाने पर, वच्नों | 
में अद्भुत शक्ति ग्रा. जाती है । जो कुछ. तुम कृहोगे, वहःही . 
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'थीग को अध्योस-मोला छल्न 


कर रहेगो । सदा सत्य. बोलो । सत्य ही परमेश्वर है। हर 

० काम में सत्यवादिता ही सच्चा फल देती है और साधक को पथ- 
भ्रष्ट नहीं होने देती । नित्यप्रति प्रातःकाल उठते ही सत्य का 
स्मरण करो और निरँचय करो कि तुम अ्रवश्य सच बोलोगे। हे 
यदि असत्य बोलने का ग्रम्यास है तो प्रत्येक असत्य-भाषण के 
लिए एक-एक दिन का उपवास (आत्म-दण्ड के रूप में) करो । 
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इससे तुममें चेतना आयेगी और तुम ग्रसत्य बोलने से पहले | 
यह याद करने लगोगे कि असत्य नहीं बोलना चाहिए । झात्म- fs: 
दण्ड का महत्व अत्यन्त वैज्ञानिक भौर मनोवैज्ञानिक है । ह 
आत्म-दण्ड द्वारा असत्य-भाषण पर रोक लगायी जा सकती है । 
(१७) कितनी बार क्रोध भ्राया श्रोर क्या प्रात्म-दण्ड ? क; 
कु 
क्रोध शान्ति का शत्रु है। इसे काम-बासना का ही रूपान्तर. . 
कहा जाना चाहिए। जब इच्छा तृप्त नहीं होती, मनुष्य को | 
तभी क्रोध आता है। क्रोध के ग्रा जाने पर वह स्मृति और. 
बुद्धि दोनों को खो बैठता है। क्षमा का ग्रम्यास कर क्रोध पर _ ड 
विजय पायी जानी चाहिए । क्रोध ग्रा जाने पर कुछ शीतल | हः 
जल पी लेना चाहिए । पिछले पृष्ठों में क्रोध का विस्तारपूर्वक | स 
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वर्णन किया गया था, जिसमें क्रोध को जीतने के उपायभी | 
बतलाये गये थे। उन्हीं उपायों का सहारा लिया जाना | 
चाहिए । ध्यान के अभ्यास से क्रोध की शक्ति स्वतः ही क्षीण | ब 
होती जाती है। जिस दिन क्रोध का श्राना हों, उस दिन तुम्हें 
अपनी जषे-संख्या को श्रात्म-दण्ड के रूप में बड़ा देना चाहिए। २ 
भात्म-दण्ड के रूप में उपवास भी किया जा सकता है। जिस . 
दिन क्रोध आया हो, उस दिन रात को जागरण करना चाहिए, 
कीतँन करते हुए प्रजु से क्षमां मांगनी चाहिए, जिससे कि | 0... 
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दूसरी दार तुम उसके शिकार न बनो। अवश्य क्रोध पर 


विजय पा सकोगे । 
(१८) कितनी देर तक व्यथं सद्ध किया ? 


जिनको तुम मित्र समभते हो, वे तुम्हारे शत्रु हैं। इस 
दुनियाँ में जितने तुम्हारे मित्र होंगे, स्वार्थी होंगे। निःस्वार्थ 
मित्र मिलना कठिन ही नहीं, ग्रसम्भव भी है। इसलिए साव- 
धान ! तुम्हारे मित्र तुम्हारा अ्रमूल्य समय बातों में नष्ट करने 
के लिए तुम्हारे पास ग्राते हैं। उनके साथ रह कर तुम्र साँसा- 
रिक बनने लगते हो, नास्तिक भी बन जाते हो। सदा अकेले 
रहने का ग्रम्यास डालो । सदा यही विचार करो कि परमात्मा 
तुम्हारे साथ-साथ है। महात्माओ्रों का सत्सङ्ग न मिले तो 
आत्मा के साथ विचरण करो, जो सदा तुम्हारे साथ रहता है । 


(१९) कितनी बार ब्रह्मचयं खण्डित किया ? 


मन, कमें और वचन से काम-वासना विवजित रहना ब्रह्म- 
चर्यं का पालन करना है । ब्रह्मचर्य का महत्व पुरुषों और 
स्त्रियों के लिए समान रूप से हे । भीष्म, हनुमान, लक्ष्मण, 
मीराबाई, सुलभा और गार्गी के समान ब्रह्मचारी बनना 
चाहिए । शङ्कराचायं ने एक जगह पर लिखा है कि ब्रह्मचर्य 
(पवित्रता) सब तपस्याओ्रों में श्रेष्ठ तपस्या हे । ब्रह्मचारी 
भगवान है। 


ब्रह्मचयं धारण करने से अनेकों समस्याञ्नों का हल हो 
जाता है, जो समस्याएं मनुष्य को दुःखित कर रही थीं तथा 


जिनके कारण वह चैन की नींद नहीं ले सकता था । ब्रह्मचय 


से स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, सहनशीलता, बहादुरी, स्मृति, 
शक्ति आदि का विकास होला है । जिसने भ्रपनी वीयं-शक्ति 
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को अपने वश में कर लिया वह अनेकों चमत्कारों से अपने को 
° सज्जित हुआ पाता है। | 


जब तक ब्रह्मचर्य का पालन न किया जाय, तब तक न तो 
ग्राध्यात्मिक उन्नति की सम्भावना है और न लौकिक उन्नति - 
की ही । वीयं में महान्‌ शक्ति रहती है। इसको ओज में परि 
णत कर देना चाहिए । जो जीवन में सफल बनना चाहते हैं 
ओर ग्रात्म-दर्न का रहस्य भी खोलना चाहते हैं, वे ग्रवद्य 
ब्रह्मचर्य धारण करना आरम्भ कर देवें । 


(२०) कितनी देर धामिक-ग्रन्थों का स्वाध्याय किया ? 


रामायण, भार्गवत, योगवाशिष्ठ, उपनिषद्‌ आदि घर्म. 
ग्रन्थों के ग्रध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं । स्वाध्याय नियम है। 
यह क्रियायोग के नाम से जाना जाता है। स्वाध्याय करते 
समय अपने विचारों को इतना एकाग्र कर लेना चाहिए कि 
जिस पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हो, उसका चित्र आँखौं के 
आगे नाचने लगे । स्वाध्यायं करने से अनुभव होगा कि 
चः्चल मन एक स्थान पर स्थिर रहता है। ईशावास्य उप 
निषद्‌ के कुछ मन्त्रों को कण्ठाग्र कर लो । घ्याच ग्रारम्भ करने 
से पहले उनका उच्चारण किया जा सकता है । 





(२१) कितनी बार बुरी घ्रादतों के दबाने में सफल रहे 
गोर क्या प्रात्म-दण्ड ? हु 







मनुष्य में भ्रनेकों बुरी आदत होती हैं। उनका दमन, 
मानव जीवन में सफल बनने के लिए, अनिवार्य हो जाता है। | 
बहुत लोगों को यही पता नहीं कि उनमें कोतकोन सीबुरी 
आदतें हैं। यदि उनको पता चल जाय कि कोन-कोम सी बुरी _ न 
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४०८ जीक्रत में सफलता के रहस्य 
आदतें उनको सता रही हैं, तो वे उनके निवारण का प्रयत्न करने 


लगेंगे। इसलिए जान लेना चाहिए क्रि कौन-कौन सी बुरी ' 
` आदतें अपने में प्रबल हैं। जब दूसरे लोग तुम्हारी बुरी श्रादतों 
की ओर इशारा करें तो क्रोधित नहीं होना चाहिए; बल्कि 
` अहसानसन्द होना चाहिए और उनके उस इशारे का लाभ 
उठाना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ना कठिन काम नहीं 


है। केवल यह पता चलना चाहिए कि तुममें भ्रमुक भ्रादत 
बुरी है श्रौर उसका परित्याग ही भ्रच्छा होगा । बुरी आदतों 
पर विजय पाने के दृष्टिकोण से प्रतिसप्ताह उपवास करना. 
चाहिए । नित्यप्रति जप-संख्या में बृद्धि करनी चाहिए, कभी- 


कभी नमकरहित भोजन करना चाहिए । आज मैंने अमुक . 


कार्य बुरा किया, उसके लिए शाम का भोजन नहीं करू गा। 
इस प्रकार के विचार मन में आने चाहिए और बृढ़चुसार 
व्यवहार भी करना चाहिए । आात्म-दण्ड का महत्व कितना 
भ्रधिक और प्रभावशाली है, कहा नहीं जा सकता । भ्रात्म-दण्ड 


के रूप में जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, वह अपने को . 


सुधारता ही है । 
(२२) कितनी देर इष्ट-देवता पर ध्यान किय्स ? 


जब मन एकाग्र हो जशा है, ग्रस्त-ब्यस्तृता हीं रहती, ` 


तभी ध्यान (धारणा) कप सूनषप्रात्र होता है.। आरम्भ में मनो- 


: नीत वस्तु पर चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करना 
चाहिए मन को इसे प्रकारे की शिक्षा की जानी चाहिए कि. 


यह्‌ तुरन्त घ्यानमत' हो ज़ाय। आरम्भ में स्थूल पदार्थों फ्र 


ही चित्त को एकाग्र करना चाहिए, धीरे-धीरे सूध्म झर | कि 
खुदखतम पदार्थो. पर। धारणा के अस्पास मैं नियखित झौर _ 
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युक्तियुक्त रहना चाहिए, तभी सफलता की भ्रधिक'सभ्मावता . 
रहती है | द्‌ | प 

जब आप नारायण की धारणा कर रहे हैं तो उनका चित्र « 
अपने सामने रखना चाहिए । एकटक दृष्टि से चित्र की ओर. | 
निहारना च्राहिए, पलक भी नहीं मारना चाहिए। शरीर ४ 
विन्यास और शङ्कार का विश्लेषण करो । धीरे-धीरे चित्र की | 
_विइलेषणा करते जाओ । तीन महीनों तक चित्र के प्रत्येक अङ्ग 
और प्रत्येक कला की विशलेषणा करो । मन एकाग्र होता | 
चला जाथगा । "५. 


घारणा सगुण और निगुंण--दो प्रकार की होती है]. .. 
आत्मा के गुणात्मक रूपों; जैसे राम, कृष्ण, नारायण आदि _ 
पर चित्त को एकाग्र करना सगुण धारणा के नाम से जाना 
जाता है । आत्मा के निविकार, आनन्द, सत्स्वरूप, चित्स्वरूप 
आदि गुणों पर चित्त को एकाग्र करना निगु ण घारणा केनाम . 
से जानना चाहिए । र रच्य 


~ 


(२३) कोन से गुण का विकास कर रहे हो ! _ रः. 


> र्ड 


१ क ४८१ २ ७ । 
५ ७ 0 हिले" कर 
BYP SRS PE FO 
~ ५ ४ नी ७ क ॥) 
न 9 ५८ A 3” १ पॉ १ | %' र पे 
| । | थि ~अ डे R/ {2} a 
थे है हे “ 


कपट 


२१ 
a छ ७... 
“र्क % 


नर $ 


nS Fe 
७, ४५ 


जिस गुण का अभाव है; उसका विकास पहले किया जाना 
चाहिए । तुम्हारे जिस प्रवगुण की ओर तुम्हारे घर वालेया | 
मित्र इशारा कर रहे हों, उसका निवारण कर, उसके प्र 
वक्षीय गुण का वकास करना चाहिए । क 
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कुछ समय तक सत्य का, फिर ब्रह्मचर्य तया फिर झहिसा ' 
पालन करो । बहुधा ऐसा होता है कि एक गुण का विकास सिए ' कर 
लेने पर अन्य गुण अपने आप ही तुममें भाते जाते 
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४१० जीवन में सफलता के रहस्य 


प्रतिमास' 'झारम्भ में एक सद्गुण का विकास करते रहना 
चाहिए। 
(२४). कौन सी बुरी आदत को हटाने का प्रयत्न कर रहे हो ? 
पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य में अनेकों बुरी आदतें 
होती हैँ,, जिनका निवारण अ्रवश्य करना होला है। किन्तु 
किस प्रकार उनका निवारण किया जाय ? प्रतिमास एक बुरी 
आदत को छोड्ने का निश्‍चय करते जाझो । एक साल में बारह 
बुरी आदतें तुमसे छूट जायंगी । ज्यों-ही एक ब्रार बुरी ग्रादतों 
के छूटने का सिलसिला शुरू हुआ, त्यों ही शेष आदतें भी 
अपने आप ही बोरिया-बिस्तर ले कर छुमन्तर होती 


जायेगी । 
(२५) फोन सी इर्ब्रिय सता रही है? 

बहुधा देखा गया है कि संमय-समय पर मनुष्य को एक-एक 
इन्द्रिय सताया करती है; किसी समय रसना तो किसी समय 
कोई और । इसलिए सदा ध्यान रखंना चाहिए कि इस महीने 
में कौन सी इन्द्रिय प्रबल है। पता चलने पर ही उसका निरा- 
करण किया जा सकता है। किसी को शब्द तो किसी को स्पर, 
इसी प्रकार रूप, रस, गन्धादि गुणात्मक इन्द्रियाँ मनुष्य 
“को आक्रान्त किया करतौ हैं । यदि व्यक्ति सावधान है तो उसे 
स्पष्ट उनके व्यापारों का पता चल जायगा । जब तक यह 
पता नहीं चलता कि कौन सी इन्द्रिय तुमको सता रही है, तब 
तक उसका निवारण भी कैसे किया जा सकता है. ? : 


(२६) कितने दिन ब्रत भ्रोर जागरण रखे ? 
रात को जागरण करना व्रत है .श्रौर भोजन (भ्राहार) न 
करना उपवास । भ्रात्म-दण्ड के रूप में तो इनकी' “विशेषता है 
»ही; साधना के दृष्टिकोण से भी इनका महत्व कुछ कस नहीं है। 
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योग को भ्रस्थास-माला ४११ प 
४ : नी 
उपवास करगे से. पाचन-शक्ति को भ्राराम मिलताहैतया 
“अवयव श्रम-मुक्त रहते हैं। सप्ताह में एक बार अन्यथा भहीने टेक 
में दो वार उपवास तो अवश्य ही रखना चाहिए पत्रास से द 
शारीरिक विष शान्त होता, श्रान्वरिक भ्रवयर्वा का आराम है 
मिलता तथा मन की चच्चलता दूर हो जाती है । टर 
शक्ति से ग्रधिक उपवास नहीं करना चाहिए । उपवास र के 
के साथ-साथ मिताहार का पालन भी करना चाहिए। मिता 
हार का पालन किया गया तो उपवास से दूना प्रभाव इष्ट. . * 
गोचर होता है। उपवास के दिन, यदि ग्रभ्यास न हो तो दूध य 
आर फलों का सेवन किया जा सकता है; किन्तु उपवास का - र 
अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य होना चाहिए । उपवास की जि 
आदत हो जाने पर शरीर से रोगो का डेरा-डण्डा हटता यु 
जायगा । वि... 
मौन-साधना भी व्रत के भ्रन्तगंत आता है। इस पर पहले . 


ही कहा जा चुका है । 


रात को जागरण करना भी ब्रत है । एकादशी, शिवरात्रि, 
गीता-जयन्ती तथा किसी पवित्र दिन में, साल मेःकम से कम . 
दो-तीन वार जागरण अवश्य करना चाहिए । जागरण करने 
वाले व्यक्ति के लिए कुछ नियम हैं । वे हैं आहार-सम्बन्धी, 
मैथुन-सम्बन्धी, आचार-सम्बन्धी । जागरण करने के दिन 
सात्तिवक और हल्का श्राहार ही लिया जाना चाहिए, फल 
आर दूध ही लिये जायें तो उत्तम है। जागरण के दिन सह- 
वास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्यं को खण्डित नहीं करना. 
चाहिए । प्रत्येक आचार जागरण के दिन पवित्र रहे, इसका 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए । इसके श्रतिरिक्त जागरण के 





४१२ जोवस खैं सफलता के रहस्थ 
दिनों में जव, ध्याम आदि करते रहना चाहिए, मन को गलत 
रास्ते पर जाने से रोकना चाहिए । साल में कम से कम तीन 
बार-जागरण करने पर निद्रा के पूर्ण योग में २४ घण्टों की _ 
कमी होती है। इसका मतलब यह होता है कि यहं २४ घण्टे 
अच्छी तरह उपयोग भें लाये गये । यदि जीवन भर प्रति-साल. 
२४ घण्टे सोने के बदले साधना के लिए उपयुक्त कर दिये जायं 
` तों जीवन का कितना अच्छा उपयोगः हो सकता है। यंदि फल 
को सड़ाने की अपेक्षा पेट में डाल कर उसका सदुपयोग किया 
जाय तो कितना भ्रच्छा है । निद्रा तो भ्रनेकों जन्मो में लें चुके 
हैं और लेंगे भी; परन्तु जागरण तो मनुष्य को विशेषता है। 
उस उत्तरदायित्व को, जो मनुष्य को प्राप्त हुआ, पालना तो 
होगा ही । 
(२७) कब सोये ? 


इस प्रश्न पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। दस | 
बजे से पहले कभी भी नहीं सोना चाहिए। सोने का निश्चित 
समय होना चाहिए । यह नहीं कि आज एकं बजे रातको सोये _ 
सो कल फो नै घजेः ही । | 


सोने से पहले चाय, काफी आरि कुछ भी न पीयो । | 


सोने से पहले जप, ध्यान झोर प्रपथेनः तथा प्रसु-स्मरण . 
करो । रोजाक्म निमल समय पर सोने की: आदत डालोये तो 
कभ्नी भर ग्रह सिकायल नहीं रहेमी कि मुझे कल नरिंद नहीं 
शयी थी । निद्धा.का आविर्खव अपने हाथों में है) जेसी 
आदत डम्लोगे, बैसा ही अस्यास पंड जायगर अहेर केसी ही 
कासयाबो- भी. हासिल होमी । 









। 
























| सप्तम प्रयोग यी 
| समय बडा.मूल्यवान है 


| संसार में ऐसे लोग भी हैं जो सारे का सारा जीवन खाने 
१ पीने और सोने के अतिरिक्त ताश खेलने भौर शराब पीने में 
० बिता देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिनके जीवन में न 
तो कोई सिद्धान्त है और न नियम; केवलमात्र समय को बर- 
बाद करना ही उनको 'मालूम है। मनुष्य की दशा कितनी 
दयनीय हो चुकी:है। लोग धन का होम करने में तनिक भी, | 
नहीं हिचकिचाते, साथ-साथ चरित्र ओर समयकी बलिमी | 
देते हैं। आज तत्परिणामस्वरूप मद्यपान; जु, वेश्यागमन 
आदि न जाने कितने सामाजिक दुगु'ण मनुष्य को निगले बैठ _ 
हैं। मनुष्य कब चेतेगा और राह पर आयेगा ! ० 
कितने प्रफक्षोस की बात है; मनुष्यःका जन्म किसी अशय त - र य 

विशेष के लिए हुभ्रा है। जीवन खाने, पीने, पहनने 

सन्तानोर्पादन के लिए नहीं है। जीवन के पीछे परमात्मा मातमा का हः 
पवित्र विधान है। इस जीवन.से परे मी आनन्दमय जीवन है। 
इसलिए इस जीवन का प्रत्येक क्षण लक्ष की भोर गर भग्र हु 
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४१४ , जीवन में सफलता के रहस्य 


में बिताना चाहिए । समय कीमती है--बेशकी भती है। एक 

बार हाथ से निकल गया तो निकल ही गया । संमय बड़ी तेज़ी 
से भागा जा रहा है। जब-जब समय की. सूचना देने वाली 
घण्टी अजती है, तब-तब समझ लो कि तुम्हारे जीवन में मृत्यु 
एक घण्टे को पार कर चुकी है श्रौर जीवन का एक घण्टा कम 
हो चुका है। जब घड़ी घण्टा बदलंती है, तब-तब यह अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे जीवन के विस्तार में एक 
कड़ी कम हो चुकी है, जञ्जीर का एक कड़ा निकाल लिया 
गया है। मृत्यु कितनी तेजी से अपना मार्ग तय करती हुई ग्रा 
रही है, फिर भी हम जीवन को पानी के मोल बहा रहे हैं। 
बतलाओ, कब श्रफ्ती मञ्जिल प्र पहुँचोगे; जहाँ पहुँच जाने 
पर सोत तुम्हारा.कुछ भी नहीं-बिगाड़ सकती । सोचो तो सही 
कि आज कुछ नहीं करोगे तो और कब कर पाओगे । दूसरे 


क्षण क्या होगा, कोन जानता है? भ्रभी-ग्रभी दम निकल जाय, 
इसमें सन्देह ही क्या है ? 


सबसे बड़े शोक की बात तो यह है कि जीवन का आधा | 


हिस्सा सोने में ही बीत जाता है। दूसरा बड़ा भाग व्याधियों 


में ही चला जाता है। जो कुछ शेष है, उसको भी खाने, पीने. 
और गप्पें हाँकने में बिता दिया जाता है। बचपन खेल-कुद में 
बिता दिया। युवांवस्था स्त्रियों के पीछे भाग-भाग कर, भ्रौर 


' खब उन्रं बढ़ जाती है, बुढापा भ्रपने दाढ फैलाये प्रा ही जाता 
है तो परिवार की समस्या से श्रवकाश नहीं मिलता । बोलो, 


बोलो तो सही, कब क्या कर सकोगे ? कब ऐसा काम करोगे, 
जिससे जीवन का मतलब सिद्ध हो, मनुष्य-जौवन: और पशु- 


' ` जीयन में भ्रन्तर पड़े। थोड़ी देर विचार करो । 
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डाक्टर साहब अभी-ग्रभी टेलीफोन पर बातें कर रहेथेः | 
लीफोन पर बात कर बैठक में ग्रा कर बेठे हीथेकिप्राण | 
निकल गये, मेज़ पर का नाइता अछूता पड़ा ही रह गया । एक . 
राजकुमारी अपने पति के साथ उद्यान-भ्रमण के लिए कार में. | 
बेठ कर जा रही थी कि रास्ते में दुर्घटना हो गयी, दोनों के... 
भाग साथ-साथ निकल गये। घर के अन्दर से एक जमींदार _ 


निकला, कुर्सी पर आराम करने के लिए आँगन में बैठा था छै र 
कि बैठा ही रह गया । जल के बुलबुले के समान जीवन में 
ऐसी घटनाएं नित्यशः देखने में ग्राती हैं। जीवन इतना अनि | 


स्थित है भौर मौत का आगमन इतना भ्राकस्मिक है. कि हवा 
भी नहीं लगती । बोलो तो सही, हम क्या हैं औौर क्या कर 
रहे हैं ? जीवन नश्वर है, अनिश्चित है तो इसका यह अर्थ नहीं 
कि हम पलायनवादी बनें । एक-एक क्षण की कीमत पहचाननी 
भ्राहिए । मि० राक्फेलर और मि ग्रास्टिन्‌ ने समय की कद्र 
की । प्रतिदिन दसों लाख पाउण्ड ब्याज उन्हें प्राप्त होता था । 
उनके लिए एक-एक सेकिण्ड का मुल्य था । एक घण्टे के भ्रन्दर 
ही भ्रन्दर वे लाखों और करोड़ों का ब्यापार करते थे। समय 
महा सम्पत्ति है । जिस प्रकार व्यवसायी समय की कीमत पहि- 
चानता है श्रोर प्रतिक्षण का उपयोग करता है, उसी प्रकार 
आध्यात्मिक साधक को संन्यास लेने के बाद भी, समय का. सदु- 
पयोग करना चाहिए । संन्यास ले कर आराम से बेठगयेंश्रीर॒ । 
शेष जिन्दगी मजे के साथ बितानी निश्‍चित कर दी--यह ठीक Er 
नहीं हे । संन्यासी को भौ घ्रालसौ नहीं बनना चाहिए । संन्यासी | 
को कमंठ ही नहीं महाकर्मठ, विचारशील ही नहीं महाविचार- _ 
शील श्रोर निश्चयपरायण ही नहीं महानिइचयपरायण | होना | 
चाहिए । आध्यात्मिक साधक को भपना पुरा समय जप, ध्यान, खी 
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ग्रात्मचिन्तन, स्वाध्याय और सेवा में ही व्यतीत करना चाहिए। 
बेकार की वातें एक क्षण के लिए भी की जायें तो मन पर बड़ा 
बुरा प्रभाव डालती हैं । प्रत्येक क्षण परमात्मा की सेवा में 


` व्यतीत होना चाहिए । एक-एक क्षण को बचा कर घण्टों का 


सदुपयोग किया जा सकता है । 


बिहार और क्वैटा के भूकम्पों से हमने क्या शिक्षा ग्रहण 
की है? क्या श्रव भी हमारे मन में सद्वेराग्य के भाव नहीं 
जागे हैं क्या श्रव भी हमने साधना करने का निश्चय नहीं 
किया है? कया ताश खेलने और सिनेमा देखने से ही सच्ची 


कै | 
नड ९ 
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शान्ति मिल सकेगी ? श्ररे भाई, जब मौत तुम्हारा गला 


पकड़ेगी तो कौन तुम्हारी मदद के लिए आयैगा ? 


समय भाग ही नहीं रहा है, सीमित भो है, उस पर विघ्नों 


का पहाड़ जीवन के सामने । भाई, ग्रज्ञान की गाँठ को खोल 
दो; निर्वाण का ग्रानन्द लो। संसार दुःखों से भरा हुआ है । 


` इस दुःख से मुक्तिं पाने के लिए लगन से साधना आरम्भ 


कर/दो | 


जिस लरह दो दिन का मेला लगता है, लोग श्राते प्रौर 
श्रानन्द ले कर फिर चले जाते हैं, जिस तरह नदी में बुलबुले 
उठते भ्रोर सागर में तरङ्गों पर तरङ्ग लहराती हैं, उसी 


प्रकार यह जीवन भी दो दिन का मेला है, सागर की चच्चल | 


तरगों के समान ही ग्रस्थिर है । 
जब तुम आये ग्रकेले थे और जब जाग्रोगे, अकेले ही । 


कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा । तुम आये थे नङ्गो ही, जाम्रोगे | 
तो भी नङ्गो ही, एक चिथड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं जायेगा। 


> 
हि कक 


जमे 
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भजन करो, कीतेन करो, यही तुम्हारे साथ जायेग. (अवश्य 
जायेगा) 


समय का सदुपयोग करो तो जीवन में सफलता की प्राप्ति 
कर सकोगे तथा ्रात्म-दशन के रहस्यों को भी समझ; सकोगे । 
जो कुछ उपदेश ग्रब तक बतलाये जा चुके हैं, उनका अक्षरश 
पालन करो, अपने जीवन के ग्रन्दर छिपी हुई शक्ति को प्रका- 
शित करो । 


इन्द्रिय-संयम 


इन्द्रिय-निग्रह के लिए दम और प्रत्याहार का भ्रम्यास 
अत्यन्त प्रभावशाली है” उपवास, सात्त्विक प्राहार-विहार, 
नमक, चीनी, इमली, मिच, प्याज, लहसुन, मांस प्रादिका | 
त्याग रसना (रसनेन्द्रिय) पर निग्रह स्थापित करने में सहा | 
यता देता है । ब्रह्मचयं धारण करने से गुप्त इन्द्रिय पर नियन्त्रण 
स्थापित किया जाता है। मौन धारण करने से वाणी-निग्रह 


होता है । 


' राह चलते समय बन्दर को. तरह चारों ओर नजर दोड़ाते 
हुए मत चलो । सदा निम्न इष्टि कर चलना चाहिए । जब घर : 
में रहते हो, त्राटक का ग्रम्यास करो । आँखों को एकटक किसी 
वस्तु पर स्थापित करना त्राटक है। इस अभ्यास से चक्षु. . 
इन्द्रिय का निग्रह होता है । सिनेमा, ड्रामा, नाच-पार्टी में नहीं | 
जाना चाहिए । सोने के लिए मखमली गद्दो का ws. नहीं: ` 
करना चाहिए। बिस्तरा पर्याप्त और सुखकर, किन्तु विलासी 
न हो, फूलों और सुगन्धित द्रव्यों का सेवन न करो ।. जब-जब, . 
जो-जो इन य काबू से बाहर जा रही हो, . उसका ध्यान रखते हः: 
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रहो । भौ{ग मिलते ही उसे घसीट कर भ्रन्दर ले जाञ्नो। ` 


. इन्द्रिय षर निग्रह कर लिया जाय तो बड़ी शान्ति मिलती है । 


सफलता ऐसे ही व्यक्तियों को मिलती है, शान्ति ऐसे ही व्यक्ति ` 


“प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी तमाम इन्द्रियों पर संयम 
' की स्थापना कर ली हो। जब तक इऱ्द्रिय-दमन नहीं किया 
गया, तब तक साधना का. मतलब ही क्या सिद्ध हुआ ! 


कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि स्वयंभू ब्रह्मा ने इन्द्रियों को 
बहिर्गामी प्रवृत्तिशील बनाया, इसलिए मनुष्य बाहरी विश्व 
को ही देखता है, आन्तरिक आत्मा को नहीं; परन्तु जो लोग 
बुद्धिमान्‌ हैं, जिनका निश्चय इढ़ है और जो आत्मत्व को प्राप्त 
करने के अभिलाषी हैं, उनकी आँखें अन्दर की ओर देखने 
लगती हैं । उनकी बृत्ति अन्तमु ख हो जाती है । वे ग्रात्म चिन्तन: 

. करने लगते हैं। बाहरी विश्व को ही सब कुछ न समभ कर 
` ग्रान्तरिक आत्मा की सत्ता पर विश्‍वास करना श्रौर उसको 





से विमुख हो कर भ्रन्दर की ओर विचारपरायण हो जाती हैं, 
'तभी कहा जाता है कि श्रन्तमु ख वृत्ति का उदय हो चुका है! 


विषयों से विमुख कर अन्दर .समेट लेता है, तब. स्थितप्रज्ञ बन 
जाता है। | | [ 
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जानना ही अन्तमूं ख बृत्ति है। जब इन्द्रियां. बाहरी व्यापारों : 


` जब मनुष्य कछुए के समान सब ओर से अपनी इन्द्रियों को. 


जब साधक ड्न्द्रियों को विषयो के भोग से विमुक्त कर देता 
है, तब. इन्द्रिय-विषय निराहार रह कर निर्जीव हो जाते हैं; 


5 


किन्तु उनका लेशमात्र भ्रव शिष्ट रहता है। जब शरत्म-साक्षा- _ 
त्कोर हो जातां है, तभो उस लेश की. निवृत्त हो जाती है। `` 
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मनुष्य की सतत साधना के बावजूद भी कभी-कभी इन्द्रिया 

अपनी प्रबलता के कारण उसको घसीट ले जाती हैं। इच्द्रियों | 

_ का सामना प्रबलता से करना चाहिए। |. : 


उपसंहार 







रह जिस प्रकार समुद्र में तीव्र बवण्डर जहाजं को; जिस दिशा. 
चाहे ले जा सकता है, उसी प्रकार इन्द्रियाँ मी साघकको 


. अपनी प्रबलता के. कारण जहाँ चाहें ले जा सकती हैं। 


हैं । इस अवस्था 
गिर जाता है । 







आक... - हैँ. 


भत्याहार के अ्रम्यास के लिए वैराग्य भर त्याग की सहा- | 
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हो जाती हैं। उछ दिनों के अनन्तर यदि वे तमत 
सम्पक में ग्राती भी हैं तो उत्तेजित नहीं. हो पाती । "जिस 


को बतिहोनगर दि मी 
कर उसको शक्तिहीन कर दिया... 
द्वारा इन्द्रियों के विष को भी | 
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निचोड़ दिया जाता है; किन्तु इसके लिए भ्रम्यासतत्परता « 
होनी चाहिए । दीर्घकाल तक नियमित रूप से श्रभ्यास करतले 
रहना चाहिए । यह एक-दो दिन या दो-चार महीनों का 
» मसला नहीं । इसके लिए धैये की. आवश्यकता है । दो-चार 
महीनों में प्रत्याहार में सफलता नहीं मिली तो इसका अर्थ यह 
नहीं कि मिलेगी ही नहीं । प्रत्याहार के अभ्यास में वैराग्य श्रौर 
त्याग के साथ-साथ विवेक का सम्पुट भी होना चाहिए । ` 


प्रत्याहार के श्रम्यास में. सफल हो गये तो. शोरगुल . वाली 
जगहों में भी चित्त को एकाग्र..कर दिया जा सकता है । प्रत्या- 
हार सम्पन्न साधक ज्यों ही भ्रासन लगाता है, त्यों ही उसकी 
इन्द्रियाँ श्रपने-अपने बाहरी व्यापार बन्द कर देती हैं और वह 
ध्यानस्थ हो जाता है। बाहरी शब्दों ओर वातावरण से वह 
जरा भी प्रभावित होने नहीं पाता प्रत्याहार से न तो चित्त ' 
पर्ल रहत। है प्रौर स मानसिक कष्ट ही अनुभूत होते हैं । 


: वेदान्त फे: प्रस्यासियों के लिए दम की साधना निश्चित | 
की गयी है। यही. राजयोगियों का प्रत्याहार-साधन है। दम 
“का गर्थे इन्द्रियों के.दमत्न से है । प्रत्याहार में राजयोगी जिन- _ 

जिन. नियमों.भ्रौर श्रनुशासत्तों का. पालन करता है, उन्हीं 
नियमों ग्रौर भ्रनुंशासनों' का पालन वेदान्ती को भी करना होता 
है, तभी दम की साघना में संफलता मिलती है । दम-स्राधच में 
सफलता मिल जाने पर समाधान कौ बृत्ति का अवतरण 


होता है । 


' राजा जनक और शुकदेव को कथा सब को मालूम ही.है। | 
` शुकदेव की प्रत्याहार की परीक्षा: लेने के लिए:ही'जनक ने यह 
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रीति निकाली थी । शुकदेव को प्रत्याहार का. ग्रचंछा श्रम्यक्स | त्र्य 
था, अतः वे सफल उतरे । 


मौन, ब्रह्मचर्य और हिसा का पालन करो, प्रत्याहार में ह 
सहायता मिलेगी । डर ड 


सत्सङ्ग की महिमा : उससे लाभ गा 
श्रीकृष्ण ने उद्धव से कहा था: मुंझे योग के साधनों में. क 
उतनी प्रीति नहीं, सांख्य-दर्शन में उतना आकर्षण नहीं, वेदा- | 


क्र ४ | " 
शै उ % क 


घ्ययन में उतना प्रेम नहीं, तपस्या में उतनी श्रद्धा नहीं, त्यया | 
में उतना विश्वास नहीं, म्रग्निहोत्रों, दान, घमं, उपवास-ब्रंत, | 
पूजा-पाठ, मन्त्रोच्चारण, तीथं-दर्शन, यम-नियम, आदि घामिक | 
नेतिक भ्राचारों में उतनी आस्था नहीं, जितनी आस्था, प्रीति । 
और श्रद्धा सज्जनों के सङ्ग में है। उद्धव को पूराज्ञानदेनेके | 
भ्रमन्तर भगवान्‌ ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि सत्सङ्ग | 


ही महामहिमशालीनता के द्वार को खोलने कौ कुञ्जी है | 
इसलिएं सत्सङ्ग केवल साधारण घर्म नहीं, साधना है, जिसके: 
सहारे साधक आत्म-दशन श्रौर आत्म-ज्ञान की भ्राप्ति कर | 
` सकता है । = 
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सत्सङ्ग का प्रभाव 
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हिन्दू-शास्त्रों में सत्सङ्ग का प्रभाव ओजस्वी शैली में वा AO 
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` भैं जा कर उपन्यास-वक्ताओं का प्रसङ्ग सुनना है; पर सत्सङ्ग | 
| १ ६ १. टो १५०७ ७ छ, Bt | 
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छः जीवन में सफलता के रहस्य 
` का सही य है, उपयु क्त लोगों के सम्पर्क में रह कर उनके .. 
' आचार में अपने को डालने का प्रयत्न करना। बड़ेलोगों में | 
बड़ी शक्ति होती है, उनका दर्जा सचसे बढ़ कर रहता है। 
"गुलाब को किसी पत्थर में रख दो तो उससे भी सुगन्ध निःसृत 
होने लग जायगी । इच को शरीर पर मलो तो मंलमूत्रपूरित 
शरीर भी सुरभि से महकने लगता है । सत्सङ्ग का भी ऐसा 
ही प्रभाव है। एक क्षण के लिए भी सन्तों फे साथ रहा जाय 
तो मन का अनेकों जन्मों से सञ्चित मैल घुलने लगता है। 
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| 
| | जिस तरह भ्राग में पड़ने पर बड़े से बड़ा वस्त्र भी जलने लगता 
३ है, बड़ी से बडी लकड़ी भी जलने लगती है, जमा हुआ बरफ 
` भी पानी होने लगता है, उसी प्रकार सन्तो के सङ्ग में रहने से 
ग्रनेकों पापों का प्रक्षालन होता आता है। उनमें बड़ी शक्ति 
रहती है, जो भ्रपने चारों आर एक प्रकार के विभिन्न वाता- 
वरण की सुष्टि करती है। जो उस वातावरण के सम्पर्क में... 
झाता है, वही, नम्र, विनीत, दयालु बनने लगता है। जिस - 
सरह वेद्या के पास जाने से कामुक विचार, दुकान में जाने से . 
' खरीद के विचार, सिनेमा जाने से मनोरञ्जन के विचार प्रपने 
श्राप ही ग्रा जाते हैं (क्योंकि वहाँ का वातावरण ही वसा है) : 
खुसी प्रकार सन्तों के पास जाने से सन्तत्व के गुण अपने प्राप: _ 
ही विचारों में उतरने लगते हैं। 


इ `. जिस प्रकार एक ही दियासलाई रुई के पवंतोपम ऊंचे 
. . संग्रह को फूंक सकती हैं, उसी प्रकार एक ही क्षण का किया 
हुआ सत्सङ्ग मनुष्य के जन्मजन्मान्तरागत मेल को धो देता है, | 
 झनेको संस्कारों को भस्मसात्‌ कर देता है। भगवान्‌. शङ्करा- _ 
चाग्रे के भी जगह-जगह पर सत्सङ्ग का बखान किया है। | ८ 
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| . उपसंहार, ` ४२३ 
` . ` अपने नगर या ग्राम में सत्सङ्ग का भ्रमाव हीने से ऐसी | 
जगहों में जाना चाहिए, जहाँ सन्त लोग रहते हों; जिनके 


पास रहने से पवित्र विचारशील बनने की प्रेरणा मिल सके। - 


हरिद्वारं, वाराणसी, नासिक, प्रयाग, ऋषिकेश, . बद्री नाथ,” 
उत्तरकाशी आदि स्थान सन्तों के जमघट के लिए प्रसिद्ध हैं। 
जब कभी अवकाश मिले, इनं स्थानों में ग्रवद्य जाओ । 


यदि इतना करना शक्ति के बाहर है तो महापुरुषों के लिख 


तर गये । रत्नाकर को सत्सङ्ग ने ही वाल्मीकि बना दिया। 
सत्सङ्ग तीव्र अग्नि के समान है, जिसके सामने व्यर्थ के घासः 


फूस नहीं ठहर सकते हैं। सत्सङ्ग महासागर की. प्रचण्ड लहर ह 
“है, जो वृत्ति-रूप जहाजों को भ्रन्तलूय कर देती हे। सत्सङ्ग ˆ 
: यहु निर्वात ब्योम है, जहाँ सूयं सुन्दरतापूवंक शोभित रहता है। 


मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्रौर प्रेम हौ 


तो चाहिए; सत्सङ्ग से उसके . लिए प्रेरणा मिलती है, सहायता 
` मिलती है और झ्राघार मिलता है । सत्सङ्ग के. महाप्रभाव री 
कारण जिसके अवगुण नष्ट हो गये हैं, उन व्यक्तियों : में विद्या | 
का प्रादुर्भाव होता है। सत्सङ्ग से;भविद्या का. निराकरण बट. 


श्रोर विद्या का श्रीगणेश होता है।: 


सन्त लोग सदा अच्छी बातें हो सिखलाया.करते हैं। उन- - रर 
` का कर्तब्य सबको ,प्रेदित, करना होता:है। के.प्रत्येक-ब्यक्तिको | 


tg 
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महाप्रभावे के . 


` हुए ग्रन्यो का नियमपूर्वेक अद्धासहित स्वाध्याय करो । इससे . 
“मी सत्सङ्ग की श्रांशिक पृत्ति हो सकती है। टा 


सत्सङ्ग का प्रभाव देखिए, जगाई रै मघाई डाकू थे ।.. 


| 
Pet 
Fe 
4% 


०“ 0202“ Pg ०-७ we hg 43 Be * Ts} {+ 
७ हक ) छ es 
Es 





C 


४२४ ओवन में सफलता के रहस्य 


सुधार की:बातें ही सिखलाते हैं। इसलिए सन्तों का सङ्ग 
प्रभावशाली बतलाया गया हे । 


कहा जा चुका है कि जो पद तपस्या, पूजा, भ्रश्न-वस्त्र तथा 


गहदान, वेदाध्ययन, देव ग्रादि पूजन, भ्रग्नि-सूर्य-उपासना से 


प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे ही सत्सङ्ग के द्वारा अनेकों 
साधारण, तितर नीच व्यक्ति भी पा गये, तब तुम भी क्यों न 
प्रयत्न करो ? 


घर-घर में सत्सङ्ग कीजिए 
रोजाना शाम के समय, जब घर के सभी प्राणी उपस्थित 
हों मिल कर सत्सङ्ग करना चाहिए । इसके लिए कोई कमरा 


या गृह-मन्दिर अच्छा है। पास-पड़ोस-के जो लोग रुचि लेते 
हों, उनको भी निमन्त्रित करना चाहिए । 


दो घण्टे तक गीता-पाठ, उपनिषदों का श्रघ्ययन, रामायण 
को कथा, भागवत पर प्रवचन, योगवाशिष्ठ पर उपदेश, भजन 
कीत्तन इत्यादि कार्यक्रम सम्पन्न किये जा सकते हैं। यही 


प्रत्येक परिवार के लिए सत्सङ्ग है। वे इससे लाभ उठा 


सकते हैं । 

इससे सारे घर का वातावरण आध्यात्मिक हो जायगा, 
'मौतिकता और नास्तिकवाद का नाम भी: नहीं रहेगा । घर की 
औरतों को” सत्सङ्ग का उत्तरदायित्व मिलना चाहिए -भ्रौर 


__ बालकों को इसका तुरन्त फल । 


अकेले-ग्रकेले, सत्सङ्ग 
कभी-कभी सन्तों के सङ्ग का सुप्रवसर नहीं मिलता । सन्तों 


“का सङ्ग न मिले, इसके लिए सत्सङ्ग न करना ठीक नहीं। 


र 
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यदि सन्तो का सद्ध मिलने में कठिना हो तो सन्त! की रच- 
नाओं के साथः (जिनमें उनके भ्रनुभव हैं ) सत्सङ्ग कॅरो । 
महात्माश्रों के विचार उनकी पोधियों में अङ्कित किये रहते हैं। 
उनके लिखे हुए ग्रन्थों से ज्ञान और ग्रनुभव की पर्याप्त सामग्री _ 
मिलती है। शङ्कुराचायं तो हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु हम 
उनके विचारों और ग्रनुभवों के साथ अपना सम्पर्क स्थापित 
कर सकते हूँ । उनकी रचनाश्रों को पढ़िए । विवेक-चूडामणि “ 
का अध्ययन कीजिए तो उनका सत्सङ्ग ही तो किया जा रहा 
है। जहाँ साधारणः महात्माग्रों के साथ सत्सङ्ग कर उनके 
व्यक्तित्व के साथ भी सम्पर्क स्थापित किया जाता है, वहाँ 


ओर अनुभवों'के साथ सम्पर्क स्थापित करो । 


श्राजकल जीवन पेचीदा हो गया है । अस्तित्व का प्रइन ही. | 


नहीं हल हो रहा है। और तो और, लोगों को भ्रपने घर 


खबंर लेने के लिए भी समय नहीं । तब कोन प्रयाग, काशी. | 
हरिद्वार जाय और किस प्रकार सत्सङ्ग प्राप्त हो? इसी इष्टिः 2 
कोण से में “भकेले-श्रकेले सत्सङ्ग' की प्रशंसा करने मैनही 
चूकूगा । | व्य 


he 
¢ 


जब समय मिले, एक घण्टा, दो घण्टा या पन्दरह मिनट 


हौ तुरन्त विवेक-चूडामणि खोल लो। योगवाशिष्ठ पढना . 


१, 
¥ 


आरम्भ कर दो। कठिन विषय में रुचि न ले सको तो रामा- _ 


में प्रत्येक दिलचस्पी लेने लगेगा । 


यदि तुम्हारी प्रकृति विचारात्मक है तो योगबाशिष्ठ, गीता, . 


पदी आदि चेदान्त-ग्रन्थों का स्वाध्याय करो । प्राचीन काल. 


` ' ०२१ गरौ 
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अकेले-अकेले सत्सङ्ग करना है तो उन्हीं महात्माश्नो के विचारों 
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यंण, महाभारत, माकेण्डेय पुराण, स्कन्द पुराण तथा मागवत ह, र 
आदि काव्यो का भ्रध्ययन करो । कथात्मक होने से इन ग्रन्थों >. 
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. के सामासिक विधान का भ्रध्ययन करना चाहो तो मनुस्मृति « | 
का अध्ययन करो। १०८ उपनिषद हैं, उनका अध्ययन भी | 
करो.तो मन को उच्च प्रेरणा मिलेगी । 


इस प्रकार व्यस्त सांसारिक जीवन में भी तुमको महात्माओं 

के विचारों के साथ ससद्ध करने का अवसर मिलेगा । अपने 

पास पुराने धर्म-ग्रन्थ जुटा कर रखो। गीता प्रेस, गोरखपुर से 

बड़ी अच्छी पुस्तकें मिल सकती हैं, जो यावज्जीवन तुम्हें 
 सत्सद्ध-सुधा का पान करायेंगी। 


सत्सङ्ग और परमात्म-दर्शन 


पहले धर्मात्मा व्यक्तियों से सम्पक और उनकी सेवा। 
सम्पर्क भौर सेवा से स्वात्म-स्वरूप के ज्ञास का उदय होता है । 
ज्ञानोदय होते ही वैराग्य, विषय-पदार्थो से भ्रनासक्ति तथा 
परमात्मा के प्रति प्रेम । यहाँ पर भक्ति का जन्म होता है। 


भक्ति सत्कारसेवित हुई तो भक्त परमात्मा का प्यारा बन 
जाता है । ॒ 
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स्वामी विवेकानन्द जी से रामकृष्ण परमहंस का सत्सङ्ग 

. “किया । ज्ञानदेव को निवृत्तिनाथ का सत्सङ्ग मिला । गुरु 

गोरखनाथ को मत्स्येन्द्रनाथ कां सत्सङ्ग प्राप्त हुआ । परमात्मा 

. को सवंत्र व्यापक देखना, सभी प्राणियों में संप्राण्यमान्‌ अनुभव 

gr करना-यही क्या कम है.? इससे उच्चतर सत्सङ्ग तो प्रौर 
। . है ही नहीं। 

न्या प्राचीन काल में विद्यार्थी इसीलिए पवित्र गुरुकुलो मे पवित्र 

'- गुरुग्रो के पास भेजे जाते थे। उनको महात्माओं के - सत्सङ्ग 

` का आदेश दिया जाता था । बाल्यकालीन अवस्था सत्सङ्ग के 
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उन्दर प्रभाव को स्वीकार कर लेती है, उसे अपने में प्रन्तलीन 
भी कर देती है। 


ले 


बीसवी शताब्दी के नर और नारियाँ भोतिकवाद के विषे 
से सराबोर है । उनके दिलों में ग्राध्यात्मिता की रजकण | 
भी नहीं । सत्सङ्ग करने की बात तो दुर रही, उनको यही 
मालूम नहीं कि सत्संग किस चिड़िया: का नाम है? उनके 


संस्कार उलभ गये हैं, मैले हो गये हैं, काले हो गये हैं, किया 
ही क्या जाय? 


| > 
बोसवीं शढी, तुम. भी सुन लो >` ळी 
न 







- न oe 
यदि आज का नर-नारी समाज अपने सामने मुह खोले हुए 
डुःखों के निराकरण की जरा भी चाह रखता है, तो भ्रपने दिले | 
और दिमागों को साफ कर लेवे । जिस प्रकार मशीन को | 
कल-पुजे निकाल कर पुननंव किया जाता है, जिस प्रकार गन्दी 
जगहों को पानी से साफ किया जाता है, उसी प्रकार ब्रीसबी | 
शताब्दी के प्रतिनिधि मनुष्य को अपने हृदय और ग्रपनी बुद्धि | 
को पुननेव करना होगा तथा झाध्यात्मिकता के जल से साफा 
कर लेना होगा। यदि यह हो गया तो बीसवीं शताब्दी के 
दूसरे अद्धंक को भ्राध्यात्मिकता के प्रकाश से उज्ज्वल किया ES 
जा सकता है । 2 RR 


आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्संग की साधना भ्रनिवायं | 
हो गयी है। यदि वह सत्संग नहीं करब्ना तो भौतिकवाद के | 2 
अन्धकार में ही पथ-भ्रष्ट बना रहेगा । पहले ही जीवन को 
छोटा कहा गया है, जब किं मनुष्य कई सो सालों तक रयु 
धारण किये रहते थे। फिर ग्राज की क्या पूछो छ 
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होते ही मृत्यु के तट पर पहुँचती है। इपलिए जीवन एकदम 

छोटा हो गया. है । समय तो. भागता ही जा रहा है, रुकने वाला 

वह है ही कब । यदि समय को हार खिलानी है तो हमें उससे 
' तेज भागने की शक्ति का भ्रजेन करना चाहिए । 


in ह एटा हाल २20 रर पट." रि अ, 


मनुष्य-जन्म बड़ा ग्रनमोल है । इसको खोना ठीक उस 
व्यापारी के समान होगा, जो मिले मोती को (जो कई साल के 
परिश्रम के बाद उसे मिला था) अथाह सागर में गिरा देता 
है। एक बार इस जन्म से हाथ. घो दिया तो समझ लो, सदा 
के लिए धो दिया। कह नहीं सकते कि फिर होगा क्या ? यदि 
इस: जीवन में कुछ भ्रच्छे संस्कारों का अर्जेन किया है तो कभी- 
न-कभी मनुष्य जीवन की आशा की जा सकती है; पर यदि 
जन्म से लेकर कफन ओढ्ने तक कुत्ते, बिल्ली, गधे आदि के 
समान कर्म किये तो न जाने फिर कब यह मनुष्य-योनि 
मिलेगी । 


गभी तो खून में जोश है, विटामिन्‌ बी की गोलियाँ, 
इन्स्युलिन्‌ की सुइयाँ, काडूलिवर आइल, च्यवनप्राश, स्वर्ण भस्म 
आदि खा-खा कर शक्ति को गिरने से बचाया जा रहा है। 
'गाल अभी लाल हैं, रग-रग में खून खोल रहा है, इसलिए 
कुछ भी समझ में नहीं आता--भले ही लाख समभाशों । कल 
को जब लकड़ी के सहारे उठने सगोगे, जिस दिन बालों पर 
बरफ गिर जायगी, दाँतों को कोई आ कर सोते-सोते ही तोड़ . 
जायगा, जिस दिन हलवा और दूध ही पेट के भ्रन्दर आसानी _ 
से जा सकेगा--सम्मवतः उसी दिन कुछ विचार आयेगा-- - 
ओहो, हमने गलती की, युवावस्था को जुए में हार दिया, _ 
शराब और सिनेमा ग्रौर उपन्यास भ्रौर ग्रश्‍लील समाज के _ 
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हाथों में बेच दिया ।' पर तब हो ही क्या सकता है? चिड़िया 
तो खेतों को चुग गयी, भ्रब तो ।यर्थ का कनिस्तर ब्जाभ्रो । 


, देवी, बीसवीं शताब्दी, जागो, तुम्हारे जन जागे । सोए 


हुओं में तुम जाग-जाग कर जागृति भरो । इतिहास में तुम्हारे [eS 


अध्याय का शीर्षक न तो काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए 
आर न लालश्रक्षरों मेंही। यातो पीला या काषाय या 
स्वाणम-मुझे यहीं तीनों रङ्ग पसन्द हैं।-क्यों नहीं तुम ही 
अपने इतिहास का आमुख अपने हाथों से गेरू रङ्ग में लिख 
जाती हो ? मैं तुम्हारी सहायता करूगा । 


जब भगवान्‌ परीक्षा लेते हैं 


प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर योप व्य 


को नौकरी मिलती है। भगवान्‌ भी साधक की परीक्षा लिया 
करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि वह मोक्ष पाने का अधि: 


कारी बना है या नहीं । इन परीक्षाश्नों का स्वरूप बड़ा कठोर 
हुआ करता है । प्राध्यात्मिक क्षेत्रस्थ साधकों के लिएब्रह्मचयं- 
परीक्षा, देहाष्यास-परीक्षा, समइष्टि-परीक्षा, मनोपशम-परीक्षा . 


नामक चार परीक्षाएं निश्चित रहती हैं, जिनमें उत्तीर्ण हो कर 


ही उनको मोक्षाधिकारी माना जाता है । 


परीक्षित हुए थे । कौन-कौन ऐसे माया-भाव नहीं थे, जिंन्होने _ 
उनको आक्रान्त नहीं किया ? उनको मार का ळा ॥ 
पड़ा था । युद्ध-भूमि में लोहा लिया, परीक्षा में उत्तीण उतरे _ टे 


तो बोधि-वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ॥ 


भगवान बुद्ध के जीवन-चरित्र से ज्ञात होता है कि वेभी | 
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` .. शैतान ने. ईसामसीह को श्राक्रान्त किया । जैमिनि को 
उनके गुरु *भगवान्‌ व्यास ने परीक्षा में कसा था । विश्वामित्र 
मुनि की परीक्षा ली गयी थी। श्री हरि ने देवषि नारद को 
भी कसौटी पर कसा था। खरा उतरने के लिए सोने-को आग - 
' भें तपना „ पड़ता है । ब्रह्मचयं में उत्तीर्ण हो जाने पर साधक 
को मोक्ष का अधिकारी समझ लिया जाता है । 


दूसरी परीक्षा है देहाध्यास की । यह शरीर नाशवाम्‌ है. 
इसमें आसक्तिभूत न रहना । यंह शरीर नाशवान्‌ है, इससे 
ग्रासक्ति क्यों ? देहाध्यास होने पर भी साधक इस देह से प्रेम 
* करने लग जाता है। योगी मत्स्येन्द्रनाथ ने एक बार अपने 
शिष्यों की भी परीक्षा ली थी । जमीन पर एक त्रिशूल गाड़ 
कर उन्होंने भ्रपने शिष्यों को पेड़ पर चड कर उस पर कूदने 
को कहा ।. शिष्यों का देह से प्रेम था, मोह था. एक शिष्य 
ऐंसा निकला, जिसने गुरु की श्राज्ञा के सामने शरीर को कुछ 
भी न समका भ्रौर ग्राज्ञानुसार वृक्ष पर चढ़ कर त्रिशुल पर 
कुद पड़ा । योगी मत्स्येन्द्रनाथ की योगशक्ति ने उस शिष्य की 
अनासक्ति पर प्रसन्न हो कर उसे मृत्यु से बचा लिया । 


गुरुगोविन्दसिंह ने भी भ्रपने शिष्यों की परीक्षा ली थी । 
उन्होंने उनसे सिर देने के लिए कहा । बहुतों ने डर कर म्रस्वी- 
कार कर दिया । चार शिष्य ही आगे ्राये, सहर्ष ग्रपना सिर 
देने के लिए । देहाध्यास से छुटकारा मिल गया तो साधक 
परीक्षा में सफल उतरता है। 


तीसरी परीक्षा है समदृष्टि की । क्या साधक कुत्ते, बिल्ली, 
हाथी ग्रोर सूअर--सभी में भगवान्‌ के ही दर्शन कर रहा है-- | 
भगवान्‌ इस प्रकार साधक की परीक्षा लेते हैं । एकनाथ महा- _ 
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राज की परीक्षा हुई थी। नामदेव को भी कसौटी धर खरा न्‌ 
उतरना ही पड़ा। भगवान्‌ शङ्कराचार्य की परीक्षा के लिए | 
भगवान्‌ को चाण्डाल का रूप धरना पड़ा । चाण्डाल का खप 
धारण करने पर ही उन्होंने शङ्कराचारयं को ब्राह्मणत्व के | 
अभिमान से मुक्त किया था | मनीषापश्चकम्‌ के पढ़ने सेपता | लै 
चलेगा कि किस प्रकार श्राचायं को चाण्डाल के रूप में +० 
भगवान्‌ ने उपदेश दिये थे । | 


चौथी कसोटी मनोपशम (मानसिक शान्ति या समता) | उ | 
को है। भगवान्‌ साधक के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों 
को उत्पन्न करते हैँ । किसी की स्त्री का प्राणान्त हो जाया | 
या बच्चे की अकाल मृत्यु हो 
हो जायगी, किसी को व्याधिग्रस्त होना पड़ेगा । इस प्रकार | 
भगवान्‌ साधक को निःसहाय-सा बना कर उसके मन की नी 
समता को जाँच करते हैं; क्योंकि ऐसे ही भ्रवसरो पर मनुष्य | 
ग्रपने मन की शान्ति को खो बैठता है। यदि यह दुःख न प्राय 
तो प्रत्येक व्यक्ति मन को शान्त रख सकता है । ग्रतः भगवान्‌ . | 
इसी कसौटी पर साधक को कसते हैं । भद्राचलम्‌ के श्री राम 
दास की कथा में इसी परीक्षा की प्रतिष्बनि हैः” यान 
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ण्या याक 
। “ इसी 2000 ` जाँच र डर? पर 
तुम्हारी लगन प्रौर सहिष्णुत्रा की भी इसी प्रकारजांच 
की जायगी । तिब्बत के योगी मिलारप्पा को उसके गुरु ने | 
कितनी कठिनाइयों में कसा था, सर्वविदित है । बार-बार ऊंचे प 
पहाड पर मकान बनाने का आदेश दिया जाताथा और जब | 
मकान तैयार हो जाता था तो मिलारप्पा को उसे तोड करा न 


> 
® 
हा 










७ १: 





नें १4:2.ले के नीचे १ लावे बा के. 202 टळेल रेड, 2. 
उसके गारे-पत्थरों को पहाड़ के नीचे लाने कै लिए क हि." 
था । कई बार ऐसा हुआ । इतनी कठोर यन्त्रणा के बावजूद 


॥ २9२: ॥ 
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४३२ जीवन में सफलता के रहस्य 


भी योगी मिलारप्पा ने हिम्मत न हारी, वे गुरु की भाज्ञा के 
अनुसार कार्य करते गये । फल यहु हुभ्रा कि योगी मिलारप्पा 
. तिब्बत के महान्‌ योगी हो चुके हैं । गुरु ने भी उनको मन्त्र 
दीक्षा तभी दी, जब वे भ्रपनी परीक्षाओं में सफल उतरे ! 


अतः इन चार भ्रस्नि-परीक्षाश्नों में सफल उतरने की शक्ति 
और योग्यता हो तो भगवद्दशेन होते हैं। ऐसे साधक के योग- 
क्षेम के लिए भगवान ने 'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌' की प्रतिज्ञा की 
है और वचन दिया है। पुरी\के माधवदास की तरह भगवान्‌ 
साधक की रुग्णावस्था में सेवा करने आयेंगे । सूरदास को जिस 
प्रकार वे रास्ते पर ले जाते थे, .उसी प्रकार अपने भक्त को 
भी ले जायेंगे। बिल्वसँगल के लिए वे ही तो पानी और भोजन 
ले जाते थे, तुम्हारे लिए भी वह करेंगे ही । सोना खरा उतरने 
पर राजाओं और महाराजाभों के गले का श्राभ्नुषण बनता है 
आर साधक अपनी परीक्षा्रों में सफल उतरने पर भगवान्‌ : 
का प्यारा । 


जीवन की सफलता भगवहशन में ही है और सफलताएँ 
विफलता की प्रतिरूप हैं । | | 


























झणष्टम प्रयोग 
दो कथाएं 


तीन खोपड़ियाँ 


डजजा विक्रमादित्य के दरबार में एक राक्षस झया। 
उसके पास तीन खोपडियाँ थीं। उसने कहा--'हे राजन्‌; प्रप्ते 
दरबार के पण्डितों को कहिए कि इन तीनों में से किसी एए 
सुन्दर और भ्रच्छी खोपड़ी को छाँट लें। ' यदि वे .एक | 
सप्ताह के अन्दर यह काये न कर पाये तो मैं उनके. प्राण हर 
लूगा। 22% 
विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार कंर लिया ।श्रंपनें पर में 
दरबार के सभी पण्डितों को बुला कर राक्षस. की .शुनोती 
दोहराई ।. पण्डितों ने यह सब सुना तो डर के मारे बेहोश _ 
से हो गय। भाग्यवशात्‌ उनमें एक चतुर पण्डित था। उसका. 
नाम राजाराम. था। राजाराम पण्डित ने सभी को.धौरज | 
दिया और आश्वासन देते हुए कहा कि वह ग्रवरप उत्तम 
खोपड़ी को छाँट सकेगा। . MN यी 


७ 
७ 
क रे. ००० 
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सातवें दिन राक्षस पुनः दरबार में प्रकट हुआ । राजाराम 
पण्डित ने मञ्च पर से कहा--'जिस खोपड़ी में एक क सें दूसरे. 





[ 


[a 


४३४ जीवन में सफलता के रहस्य 


एक कान,से प्रविष्ट हो कर दूसरे कान से नहीं निकलती, पर 
मुह के रास्ते से निकल जातौ है, वह मध्यम कोटि की है, 
आर जिस खोपड़ी में लोहे की शलाका एक कान से अन्दर जा 


„ गिरि हृदय तक पहुँच जाती है, वही खोपड़ी इन सीनों में 


सर्वोत्तम”है ।' 

परीक्षण आर प्रयोग पर उसने . उत्तम खोपड़ी राक्षस के 
हवाले कर दी । राक्षस ने पण्डित की चतुराई को सराहा और 
अन्तर्धान हो गया । राजा ने पण्डित को धनादि से सम्मा- 
नित किया । 

इसी प्रकार जो लोग एक कान से धमं की बातें सुंनते तथा 
दुसरे से निकाल देते है, वे निकृष्ट कोटि के हैं। जो लोग धर्म 
की बातें एक कान से सुन कर मु ह से बक देते हैं, वे मध्यम 


. कोटि के हैं । किन्तु जो व्यक्ति एक कान से धर्म की बातें सुन 


कर उन्हें भ्रपने हृदय में अङ्कित कर लेता है, उन्हें समक जाला 
है, वह उत्तम कोटि का है; क्योंकि ऐसा व्यक्ति उन पर व्यवहार- 
परायण भी होगा । 


अभिप्राय यह कि केवल पढ़ना और बोलना जीवन की 
सफलता के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध होंगे और न आत्म-दशन 
की सम्भावना ही होगी-। आवश्यकता है कि तुम प्रत्येक बात 
को सुन कर उस पर अमल भी क्ररो। यही मार्ग है जीवन की 
सफलता शोर ग्रात्म-दर्शन के रहस्य को समभने का भी । 


बिल्वमङ्गल और चिन्तामणि 


. चिन्तामणि नतंकी थी | उसने बिल्वमङ्गल से कहा-'हे | 
-बिल्वमङ्गल, मेरा यह शरीर अनेकों रोगों से भरा-प्रा हैऔर  . 


'तुम इसके पीछे पागल हो रहे हो । आज का दिन तुम्हारे पिता. श | | व | 












त्रि ५ १- ८६ ३७.४४ 
दो कथाए ४२५. | 
का मृत्यु-दिन है, तो भी तुम ग्रन्धेरी निशा में प्रवाहवती नदी | के 


११५ 


को पार कर मेरे,पास आये हो । मृता स्त्री के शव के सहारे 
नदी पार करने के कारण तुम्हारे शरीर से दुगंन्ध निःसृत हो | 
रहो है। वह मृता कौन थी, जानते हो? वही जो कुछ घण्टो . 
पहले मांसादि से भरी हुई भनेको नवयुवकों को कासमोहित 
कर सकती थी । तब उसके ग्रघरों में लाली यी तथा ग्रद्ध-प्रद्ध 
में सोन्दयं दीखता था । पर अब वह कहाँ है? वह सोन्दर्य केवल . 
मल-मूत्र ग्रौर मांसादि में था। यदि तुमने ञ्पने मनको 
परमात्मा के चरणों में लगाया होता तो तुम्हें भ्रमाहत भ्रानन्द 
की प्राप्ति हो सकती थी, तुम तर जाते तुम कितने मूख हो! . _ 
बिल्वमङ्गल के नेत्र खुल गये। बह अपने रास्तेकोपा 
गया । अविद्या का परदा हट गया, एक नतंकी के उपदेश से । ड 
कृष्ण के चरणों में चित्त लगा कर बिल्वमद्धल का स्थान श्रं 
कहाँ पर है, कुछ देर के लिए सोचिए । RS 
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होगा, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं अ 
निर्णय की शक्ति है। जितके पास यह ३ रा 
निष्ठ ही थे। पहले अपने को वासनाग्रो से मुक्त कर लो, _ कः 
बिषथों से दूर लेते चलो, पवित्र बना लो ओर सच्चा आदमी नजय 
बना लो, तब कहना कि समाज को वैराग्य ने तिबल किया है... के 
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रिशिष्ट 


बोस आध्यात्मिक नियम 


. चार बजे प्रातः उठो । जप तथा ध्यान करो। 
. सात्त्विक ग्राहार करो । पेट को उचित से श्रधिक मत 


भरो । 


. जप तथा ध्यान के लिए पद्म या सिद्ध आसन में बेठो । 


ध्यान के लिए एक श्रलग कमरा ताले-कुञ्जी से बन्द 
कर रखो । 

ग्रपनी श्राय के दसवें हिस्से को दान दो । 

भगवद्गीता के एक भ्रध्याय को नियमित रूप से पढ़ो । 
वीयं की रक्षा करो । भ्रलग-ग्रलग सोग्रो । 

घुञ्रपान, उत्तेजक मदिरा तथा राजसिक भोजन का 
त्याग करो 


. एकादशी को उपवास करो या केवल दुध या फल का 


प्राहार करो । 


. नित्यप्रति दो घण्टे के लिए तथा खाते समय भी मौन का 


पालन करो । 


. हर हालत में सत्य बोलो । थोड़ा बोलो, मधुर बोलो। 
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परिशिष्ट ४३७ ` न 


- श्रपनी आवश्यकताओं को कम कंरो। सुखी तथा सन्तुष्ट 


जीवन बिताओो। 


. दूसरों की भावनाओं पर भ्राघात न पहुँचाम्रो। सभी के 


प्रति सदय बनो । 


. अपनी गलतियों पर बिचार करो । भात्म-विश्लेषणः 


करो । 


. नौकरों पर मिर्भेर मत रहो । श्रात्मनिभर बनो । 
, प्रातः उठते ही तथा रात्रि को सोबे समय ईश्वर का 


स्मरण करो । 


. पनी जेब या गले में एक माला रखो । 
, सरल जीवन तथा उच्च विचार का आदर रखो। 
, साधुग्नों; संत्यासियों तथा गरीब एवं रोगी व्यक्ति की 


सेवा करो । 
नियमित डायरी रखो । अपनी दिनचर्या का पालन करो। 


इन बीस शिक्षां में ही योग ओर वेदान्त का सार निहित 


है । इनका अक्षरशः पालन कीजिए। अपने मन को ढील न 
दीजिए । ग्रापको परमानन्द की प्राप्ति होगी । 








विश्व-प्राथना 
हे स्नेह और करुणा के आराध्य देव, 
तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है ! 
तुम सच्चिदानन्दघन हो । 
तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ भ्रौर सर्वज्ञ हो। 
तुम सबके म्रन्तर्वासी हो । 
हमें उदारता, समदशिता ग्रौर मन का समत्व प्रदान करो । 
श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थं करो । 
हमें प्राध्यात्मिक ध्रन्तःशक्ति का वर दो 
जिससे हम वासनाग्रों का दमन कर मनोजय को प्राप्त हों । 
दुम अहंकार, काम, लोभ ओर द्वेष से रहित हों। 
हमारा हृदय दिव्य गुणों से पूर्ण करो । 
सब नाम रूपों में तुम्हारा दर्शन करें । 
तुम्हारी भ्रचंना के ही रूप में इन नाम रूपों की सेवा करें । 
सदा तुम्हारा ही.स्मरण करें। 
केवल तुम्हारा ही कलिकल्मषहारी नाम हमारे 

ग्रघरपुट पर हो । 


सदा हम तुममें ही निवास करे । 


- छिन क 


दु; 





श्री स्वामी शिवानन्द 


श्राप प्रख्यात हुए, 

नवयुग के घर्माधिनायक के रूप में । 

निज ग्रपरिसीम सेवा से | | 

अभिनव विश्व-मानव के नैतिक भर ग्राध्यात्मिक जीबन- 
स्तर को प्रोन्नत बनाया । 

महामहिम, स्वामी शिवानन्द, 

आपने ८ सितम्बर १८८७ को दक्षिण भारत के 

पट्टा मडाई ग्राम में 

जीवन का. प्रथम प्रभात देखा । 

पुनः चिकित्सा-व्यवसाय को अपनाया-- 

ऐम्त्रोसिया' अंग्रेजी . में चिकित्सा-विज्ञान को पत्रिका 


प्रकाशित की। 


मलय में दस वर्ष तंक चिकिंत्सा-कार्य करते रहे, 
१९२२. में सांसारिक ऐरवये का त्याग किया, . 
१६२४ में सन्यासाश्रम में प्रविष्ट हुए, 
१२ वषं तक भ्रनवरत तपश्चर्या के पस्चात्‌ 
१९३६ में दिव्य जीवन संघ का 
१९४५ में विश्व-घमं-समाञ 
` . — १३४८ में योग-वेदान्त श्रारण्य भ्रकादमी का | 
संस्थापन किया । | 
दिव्य जीवन संघ की शाखाएं विश्व भरःमें व्याप्त हैं। 
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इसमें सभी धर्मों भौर राष्ट्रीयताओों का 


ह" क 


अभिनिवेश्व है ॥ 

आपने योग, वेदात, आरोग्य एवं 

चिकित्सा-विज्ञान पर ३०० झे धिक 

ग्रन्थों का प्रणमन किया । 

१९५० में अखिल भारत और सिंहल देश की यात्रा कौ 
श्रौर सर्वत्र आध्यात्मिक .जागृति प्रदान की-- 

१९५२ में विश्वधर्म संसद का समाह्वान किया 
जिसमें देश-विदेश के शिष्टमण्डल पधारे। 

ग्रापकौ दिव्य प्रेरणाप्रद एवं परहितनिरसे 


: जींवन“सरणि ने भारत के घम श्रोर ग्रध्यात्मवाद में 


चार चाँद लगाये हैं । 


आर भारतं की “दिव्य वाणी' को 


अधिकाधिक विस्फुटित, महिमान्वित किया है । 
यह 'वाणी' विश्व के जनमानस तक विकीणे हुई । 
हे विश्‍व के घर्माधिष्ठाता ! 

इमं समर्पित करते हैं, आपके निमित्त 

अपने भक्तियुक्त विपुल हृदयोदगार । 


ग्रानन्द कुटीर के यशस्वी सन्त प्राराध्यदेव स्वामी शिवा- | 


नन्द के प्रति श्रद्धा, असीम कृतज्ञता भौर चिरन्तन प्रेम के | 
प्रतिरूप यह संक्षिप्त वृत्त अङ्कित किया गया हैं । | 


प० पू० स्वामी शिवानन्द जी महाराज चे भ्रपनी इहलोकिक 5 
लीला १३ जुलाई १९६३ को समाप्त की । उनका यह लोक-पावन _ 
जीवन-बृत्त शिकानन्दनगर स्थित. एक स्तूप से लिया गया है। . 


hr 
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दिव्य जीवन संघ 
उदेश्य 


विश्व भर में ग्राध्यात्मिक भारत की महान्‌ संस्कृति और _ हः टर आई 
जीवनादर्श के बहुमूल्य एवं सर्वोत्कृष्ट तत्त्वों का यथासम्भव . 
विस्तृत प्रसार करने के हेतु सन्‌ १९३६ में श्रद्धेय श्रौस्वामी . 
शिवानन्द जी महाराज ने दिव्य जीवन संघ कौस्थापना की।| [| 
श्री स्वामी जी इस संस्था झौर भ्राश्रम के द्वारा भारत के नेतिक न्य 
और भ्राध्यात्मिक झादशे का विदवव्यापी प्रचार करने तथा | 
योग-वेदान्त, दर्शन, घर्म तथा दिव्य गुण, सच्चरित्रता, . 
निःस्वार्थ-सेवा, विएव-बन्धुत्व भ्रौर जीबमात्र की एकता केमा . 
से सन्निहित श्रादर्शजीवन के प्रचार करने का भ्रथक परिश्रम २ 
करते रहे थे। ` 


| हिमालय पवंत की तलहटी में, गंगा के तट पर ऋषिकेश 
के निकट शिवानन्दनगर में इस सङ्घ का केन्द्रीय कार्यायहै। ` 
ओ- यहाँ संन्यासिथों ' का,एक बहुत.. बडा समूह है, जिसने भ्रपना क. 







जीवन मानवता की नैतिक तथा आध्यात्मिक सेवा के लिए... 
अपित कर दिया है। ये संत्यासीगण निष्काम कमयोग, भक्ति, | 
उपासना, ध्यान तथा इंइवर-साक्षात्कार का शिक्षण लेरहेहूँ | 
और उन्हें अपने जीवन में व्यंवहत करने का प्रयत्न करतेहै। | 
यह सङ्घसारी मानव-जाति को जीवन: के सही और उन्नत .. ” 
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` 'शिवानन्दाश्रम में दिव्य जीवन. सङ्घ तथा उसके प्रशिक्षण 
` . भ्रबृत्तियों ग्रौर अनुकरणीय झादर्श का नमूना प्रस्तुत करने तथा... 
: मानसिक, नेतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति के लिए नया ब र 


जाता है. जिसमें रोगियों के रखने की भी व्यवस्था है ।. उनके | 
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ध्येय के प्रति जागरूक बनाने तथा उस ध्येय को प्राप्त करने के | 
सभी साधनों पर प्रकाश डालने की दिशा में प्रयत्नशील है । ९५! 


दिव्य जीवन सङ्क श्रध्यात्म को विश्व भर में फैलाने के | 
अपने उद्द दय.के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं का प्रकाशन करता है | 


' जिनमें योग-वेदान्त, घर्म, दर्शन, प्राचीन वैद्यक शास्त्र सम्बन्धी | 


विचार होते हैं। यह धामिक . सम्मेलनों ग्रौर शिविरों का | 
श्रायोजन तथा प्रबन्ध भी करता है और . विश्व में नैतिक एवं. र 
आध्यात्मिक पुनर्जीवन लाने की इष्टि से योग.के व्यावहारिक | 


प्रयोग के शिक्षेण-सत्र भी चलाता है । 


ऋषिकेश के मुनि-की-रेती नामक स्थान में स्थित 


विभाग, योग-वेदान्तं फारेस्ट एकैडेमी का प्रधात कार्यालय 
है । यह एक ऐसा स्थान है जहाँ शताब्दियों की वरासत मे 
प्राप्त प्राचीन संस्कृति और परम्परा को सुरक्षित बनाये रखने | 
का प्रयास हो रहा है। यह सङ्घ बहुमुखी श्रौर :प्रोपकारी . 
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मनुष्य के व्यक्तित्व का सम्पूणं विकास करने के. लिए स्थापित . 
हुआ है । संसार भर में सुशिक्षित नागरिकों के लिए यह | 
भ्राश्रम एक उत्तम भ्राश्रय-स्थान है जहाँ वे नयी स्फूति तथा _ 
नवचेतना प्राप्त कर सकते हैं और भ्रपने जीवन में भौतिक, जु 
सः्चय कर सकते हूँ। | 

प्रवृत्तियाँ 


यहाँ ग्राश्रम की ओर से -एक एलोपैथिक ग्रस्पताल चलाया 


(४) 


४ (१५९ ४ 


Dae १26 न ः ४ मे जे 
उपचार तथा सामान्य रोगियों.को दवा देने का काम निःशुल्क - | 
किया जाता है । ग्रायुवेंदिक फामेसी में ्रायुवदिक श्रोषधियों | 
* का निर्माण होता है । ये ्रोषधियाँ भ्रति. उत्तम तथा विशवसः ` 
तीय हैं। इससे वे न केवल भारत में वरन्‌: विदेशों में भी बहुत ` 
ही ख्याति प्राप्त कर. चुकी हैं।: गरीब जनता तथा योग के . ` 
विद्याथियों में प्रति-वषं ये भ्रायुवेदिक ग्रोषधियाँ बिना.मूल्यके | 
बाँटी जाती हैं। यहाँ पर एक नेत्र-चिंकित्सालय भी है जिसमें 
सुघरे हुए आधुनिक साधन पर्याप्त मात्रा में हैं । - इसको.लाभ 
आस-पास के पहाड़ी इलाके के ग्रसंख्य लोगों को मिल रहा है। | 
उपचार के लिए रोगियों के रहने की भी व्यवस्था यहाँ. है ` 
इन डप अस्पताल के रोगियों को. भोजन भर दवा मुफ्त दी : 
जाती है । 0 जा 


. एक: भव्य  मत्दिर तथा भजनहाल भी है जो प्राध्या- 
त्मिक साधन तथा प्रार्थना के लिए भ्रनुकुल आ्रादश सुविधा्रों . .. 
से सम्पन्न है। एक योग-वेदान्त प्रदशन-कक्ष (म्यूजियम) है * 
जिसमें सोग-वेदान्त का संक्षिप्त रूप एक -नजर में देखा बे का 
सकता है। दिव्य जीवन सङ्घ के योग-वेदान्त फारेस्ट एकेडेमी | 
के माध्यम से भारत के भ्रतिरिक्त यूरोप, इंगलँड,. प्रमरीका, 
अफ्रीका, हिन्देशिया और मलाया के विद्याथियो कों प्रशिक्षित ` 
किया जाता है। इस एकेडेमी की.स्थापनां का. मुख्य .उद्द्म जक 
` यह है कि योग को विभिन्न प्रक्रियाओं का विशिष्ट शान दियी \- 
जाय, लोगों: को भ्राघ्यात्मिक माग में उन्नत ध्यान के लिए | 2 
तैयार किया जाय भोर कमेयोग, विदव-प्रेम तथा विश्वबन्धुत्त 
के भ्राधार पर मानवता की निःस्वार्थ सेवा करने के लिए 

प्रक्षिक्षित किया जाय । सङ्घ के द्वारा प्रति वर्ष एक: लाख रुपये . 

` सेजी-अधिक मूल्य की: पुस्तके 'विरवविद्यालरयों, :सार्कृगङि 6 | 
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: पुस्तकालयों, कालेजों और सांस्कृतिक संस्थाओं के भ्रतिरिक्त 
योग के विद्यार्थियों, साघकों और जिज्ञासुओ में वितरित कीं _ 
जाती हैं जिसंसे कि वे आध्यात्मिक मागे में शीघ्र प्रगति कर्‌ 
सकें। सङ्घ के द्वारा सञ्चालित श्रन्नक्षेत्र से यहाँ रहने वाले. 
निःस्वार्थ सेवकों, साधकों, रोगियों, गरीबों, यात्रियों भर 
दर्शकों को बिना किसी मूल्य के भोजन दिया जाता है । 


प्रातःकाल योग के वर्ग चलते हैं, जो स्वास्थ्य-सुधार को _. 
इष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं । प्रतिदिन तीसरे पहर दार्शनिक 
गौर आध्यात्मिक ग्रन्थों का ग्रध्यापन होता है-। नित्य संध्या 
के समय सत्सङ्ग के द्वारा आध्यात्मिक स्फूति भ्रौर मारग-दर्णत | 
प्राप्त कराये जाते हैं । आश्रम में जाति अथवा सम्प्रदाय का | 
कोई भेद नहीं है। अलग-अलग विभागों को सारी प्रवृत्तियों से _ 
निःस्वार्थ सेवा और नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का एक 

. अलौकिक वातावरण का निर्माण होता है। 


सदस्यता, (२) व्यक्तिगत सुझाव तथा मार्गं-दशेन के लिए पत्र ' 
व्यवहार, (३) योग और वेदान्त सम्बन्धी व्यावहारिक ग्रन्थों _ 
का प्रकाशन, (४) मासिक पत्र-पत्रिकाझ्नों का प्रकाशन और 

(५) विशेष प्रचार ब्षथा प्रेरणा प्रदान करने की दृष्टि से पुस्तकों | 
का निःशुल्क वितरण । हु 


सङ्घ निम्नलिखित सेवाएं प्र स्तुत करता है--(१) वार्षिक 


प्रवृत्तियों का प्रबन्ध 







_____ सद्ध को इस अबाध सेवा-काये में सदा ही सेवाभावी बहन | 
' “श्र प्रेमी जनों का सहयोग प्राप्त ' होता रहा है । यह एक सार्व 
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जनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक 
द्वारा दिये गये (प्रायकर-मुक्त 
भक्तों के उदार दान म्रौ 


प्रवृत्तियों का दिनःप्रतिदिन 
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